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$, प्रस्तावना । 


अन्ध-परिचय । 


आज हम अपने पाठकोंके समक्ष एक अपूर्व और महत्त्वपूर्ण प्रन्थ उपस्थित 
कर रहे हैं। हमारी समझतमें हिन्दीमें अभीतक इस ढँगका और इतनी उच्चभ्रे- 
णीका और कोई भी ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ हैं । हमारे जिन प्राठकोंका यह 
खयाल है कि अनुवादित ग्रन्धोंसे हिन्दीका गोरब बढ़ता नहीं है, वे भी इस 
ग्रन्थको पढ़कर यह कहे बिना न रहेंगे कि हिन्दी-भाषा-भाषियोंके लिए गेभीर 
ज़ानलाभका यह एक बहुत उत्तम साधन तैयार हो गया है । 


इस समय भारतमें पूर्वीय और पाश्चात्य विचारोंका अभूतपूर्व संघर्ष हो रहा 
है। देशके शिक्षितोंका एक दल जहाँ पूर्वीय विचारोंका अनन्य भक्त है वहाँ 
दूसरा दल केवल पाश्चात्य विचारोंके प्रवाहर्म आँख बन्द करके बच्दा जा रहा 
है। पहला दल दूसरेकों और दूसरा पहलेको विवारशून्य कहकर अपने आपको 
सत्पथगामी समझता है; परन्तु आश्वये यह है कि न पहला दूसरेके विचारोंको 
अच्छी तरह समझता है और न दूसरा पहलेके विचारोंको। समझनेके साधन 
भी बहुत ही कम हैं। देशमें अभीतक ऐसे विद्वान्‌ हुए भी अँगुलियोंपर गिनने 
लायक ही हैं जिन्होंने दोनों प्रकारके विचारोंका पारगामी ज्ञान प्राप्त किया है 
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और उनमें भी ऐसे तो दो चार ही हैं जिन्होंने इस प्रकारका ज्ञान प्राप्त करके 
उसे जनताके सामने उपस्थित करनेका प्रयत्न किया है। इस ग्रन्थके लेखक 
स्वर्गीय न्यायधीश सर गुरुदास वन्द्योपाध्याय ऐसे ही विद्वानोंमेंसे एक थे । उनके 
इस ग्रन्थकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसमें पाठक्रोंकों पूर्वीय और पश्चि- 
मीय विचारोंके दीर्घकालीत अध्ययनके परिपक्व फलका आस्वाद मिलेगा। 


मनुष्यके अन्तर्जगत्‌ और बहिजंगतसे सम्बन्ध रखनेवाली जितनी भी बातें 
हैं, उसके आत्मिक, मानसिक और शारीरिक सुखोंको बढ़ानेबाले जितने भी 
साधन हैं और परिवार, जाति, सम्प्रदाय, देश, राज्य, आदिके प्रति उसके 
जितने भी कतेव्य हैं, इस ग्रन्थमें उन सभी पर प्रकाश डाला गया है। गदरेसे 
गहरे दाशनिक और तात्विक विचारोंसे लेकर साधारणसे साधारण सगाई- 
विवाह, खान-पान और वेष-भूषा सम्बन्धी बातोंकी भी इसमें चर्चा की गई 
है । सच तो यह है कि ऐसा कोई भी विषय नहीं हैं जिस पर इसमें कहीं 
न कहीं, मुख्य या गौणरूपमें, विचार न किया गया हो । अतएव इस प्रन्थके 
सम्बन्धमें निःसंकोच होकर यह बात कही जा सकती है कि--“ यन्नेहास्ति 
न तत्क्वचित्‌ । !! 

ग्रन्थकी रचनागप्रणाली बड़ी ही प्रौद और रंखलाबद्ध है। प्रन्थकर्ताने इस 
विषयमें प्राचीन भारतीय अ्रन्थकरत्ताओंकी उस दाशनिक शैलीका अनुसरण 
किया है जिसमें सब विषय यथास्थान और यथाक्रम आते जाते हैं और किसी 
सिद्धान्तसे सम्बन्ध रखनेवाला कोई विषय छूटने नहीं पाता । 


ग्रन्थकर्ता यद्यपि अनेक अंशोमें भारतीय विचारोंके भक्त हैं; फिर भी 
उन्होंने कहीं भी अपनी न्‍्यायशीलता ओर तटस्थृताक्रों ह्खलित नहीं होने दिया 
हं। न उन्होंने पाश्चात्य विचारोंकी कहीं अवहेलना की है और न पूर्वीय विचा- 
रोंके प्रति अनुचित पक्षपात किया है । जद्दों उन्होंने बहुतसे पाश्चात्य विचारोंको 
विवेकपूर्वक प्रहणीय समझा है, वहों बहुतसे अविचारितरम्य पूर्वाय विचारोंको 
त्याज्य बतलानेमें भी भय नहीं खाया है । 


यह बहुत संभव है कि विविध रुचियों और विचारोंके पाठक इस प्रन्थके 
सभी विचारोंसे सहमत न हों--संसारमें आज तक इस प्रकारका कोई भन्ध 
बना भी नहीं है जिसके सभी सिद्धान्त छोगोंने पसन्द किये हों--परन्तु यह 
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बात निःसंकोच होकर कद्दी जा सकती है कि लेखकने जो कुछ भी लिखा है 
अपनी सदसद्विवेक बुद्धिको निरन्तर जाशृत रखकर और किसी प्रकारके पक्ष- 
पातको आश्रय दिये बिना लिखा हे । अपने प्रतिपक्षी विचारोंके प्रति भी लेख- 
कके हृदयकी सद्दानुभूति सर्वन्र दिखलाई देती है--उन पर किसी प्रकारका 
क्षोभयुक्त आक्रमण कहीं भी नहीं किया गया है । इस विषयमें लेखकने अपनी 
वीतरागताको बहुत ही सावधानीसे सुरक्षित रक्खा है। हमारी समझें लेख - 
कके इस ग्रुणके कारण यह ग्रन्थ प्राचीन और नवीन, पौर्वात्य और पाश्चात्य, 
सभी विचारोंके अनुयायी पाठकंमें श्रद्धापूवक पढ़ा जायगा और उनके ज्ञानको 
बढ़ानेमें बहुत बड़ी सहायता पहुँचावेगा । 


बंगलाभाषाके सर्वश्रेष्ठ अन्थोंमें इसकी, गणना है ।वि० सं० १९६६ में यह 
पहले पहल प्रकाशित हुआ था । सुना है, उसके बाद इसकी और भी कई 
आइृत्तियाँ निकल चुकी हैं। यद्यपि इस प्रकारके ग्रन्थोंके पढ़नेवाले पाठक 
सभी भाषाओंमें कम मिलते हैं; फिर भी हमें आशा है कि हिन्दीमें इस ग्रन्ध- 
का कम आदर न होगा ओर राष्ट्रीय भाषा बननेका दावा करनेवाली हिन्दी 
इसके एक ही संस्करणसे सन्तुष्ट न हो जायगी । 


लगभग दो वर्ष पहले झालरापाटनके सुप्रसिद्ध हिन्दी कबि और लेखक 
पं० गिरिधर शर्मा “ नवरत्न ” ने हमें इस ग्रन्थके अनुवाद करानेकी प्रेरणा की 
थी और उसीका यह फल है कि आज हम इसे हिन्दीमें प्रकाशित कर रहे 
हैं । इसके लिए दम शर्माजीके प्रति कृतज्ञता प्रकाशित किये बिना नहीं रद्द 
सकते । 


अन्थकर्तोका परिचय । 


इस प्रन्थके लेखक स्वर्गीय सर गुरुदास वन्द्योपाध्याय/बंगालके उन नर- 
रत्नोमेंसे एक थे जिनके कारण केवल बंगालका ही नहीं, सारे भारतका 
मस्तक ऊँचा हुआ है। बंगालके प्रायः सभी शिक्षित और अक्षिक्षित उन्हें 
श्रद्धाकी इश्टिसे देखते थे । इस विषयमें बंगालके महान्‌ पुरुषोंमें वे बहुत ही 
सौभाग्यशाली थे । यद्यपि उनका ज्ञान भी महान्‌ था--उनकी जोड़के विद्वान 
बहुत ही कम हुए हँ--तथापि उनकी महत्ता और पूजनीयता विशेषतः उनकी 
सब्चरित्रताके कारण थी। वे अपना समस्त आचरण अपनी अन्‍्तरात्माके अनु- 


८ 


कूल रखते थे । “ मनःपूत समाचरेत्‌? सूत्र उनके जीवनका “मोटो  था। 
देशमें ऐसे शिक्षित बहुत ही विरल हैं जिनका जीवन उनके समान सचारिश्यके 
साँचेमें ढाला गया हो । वकालत जैसी जीविकाको करते हुए भी उन्होंने धन 
था मानके लिए कभी अपनी आत्माको नहीं बेचा । उनका जीवन निष्कर्लक 
ओर पवित्र था । वे अतिशय निरहंकार, दयाछ्व, सरल, द्वेषहीन ओर बालसर- 
लतासे युक्त विद्वान्‌ थे। उनका बतोब भी बहुत ही कोमल था । यही कारण 
है जो उनका कोई शत्रु नहीं था । 


अँगरेजीकी सर्वोच्च क्षिक्षा प्राप्त करके भी उन्होंने कभी हिन्दू आचार नहीं 
छोड़े । वे बहुत ही सादगीसे रहते थे और उनके भीतरी ओर बाहरी जीवनमें 
सदा आर्यजीवनकी झलक दिखलाई देती थी । “गीता ” उनका बहुत ही 
श्रद्धेय प्रन्थ था । कहते हैं कि “ गीता ? को .वे सदैव अपने पाकेटमें रखते थे । 
उनका जन्म कलकत्तेके समीप नारिकेल-डांगा नामक स्थानमें, सन्‌ १८४४ की 
२६ जनवरीको, एक साधारण ब्राह्मण कुलमें हुआ था। उनके पिता बहुत ही 
निर्धन पण्डित थे । माता-पिताके पास ब्राह्मणकी सच्ची सम्पत्ति पवित्रता और 
सदाचारके सिवाय और कुछ न था । पिता उन्हें अपनी गोदमें बिठा कर 
गीताके शोक सुनाया करते थे और इस तरद्द उनके आगामी जीवनका एक 
साँचा तेयार करते थे । परंतु गुरुदास बाबूको पिताकी यह शिक्षा बहुत समय 
तक नहीं मिली । उनका स्वग्रेवास हो गया । उनके मरने पर इस दरिद्र परि- 
वारका सारा भार इनकी विधवा माता पर पड़ा । वे बहुत ही कोमला ओर 
सचरित्रा थीं। अपने पुत्रको चरित्रवान्‌ बनानेकी ओर उनका निरन्तर ध्यान 
रहता था। उनका प्रयत्न आशासे अधिक सफल भी हुआ संसारमें बहुत कम 
मातायें ऐसी भाग्यवती द्ोंगी जिनको गुरुदास जैसा आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त हुआ 
हो । गुरुदास बाबू अपनी माताकी आज्ञाकों वेदवाक्योंके समान पवित्र और 
माननीय समझते थे । उन्होंने जीवनभर माताकी आज्ञाओंकों बिना कुछ “ननु! 
“ नच ! किये माना । इस विषयमें उनकी अनेक कथायें प्रसिद्ध हैं। वे अपनी 
माताको कितना मानते थे, इसका निदशन एक इसी बातसे मिल जायगा कि 
माताकी मृत्यु होने पर वे महीनों तक उनके शोकमें व्याकुल रहे । एक बार 
उन्होंने कलकत्तेकी एक सभामें कद्दा था कि--* कौन ऐसा लड़का हैं जो 
कि बिना विरोध किये पुस्तकोंके कथनानुसार चलता है १... ...मैंने अपनी 
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माताकी समस्त आज्ञाओंका, जरा भी इतस्ततः किये बिना, निरन्तर पालन 
किया है। ”! 

शुरुदास बाबूकी शिक्षाका प्रारंभ एक प्राचीन ढंगकी संस्कृत पाठशालामें हुआ 
था । जिस समय स्व० गोखलेके अनिवाये शिक्षासम्बन्धी बिलकी चर्चा हो रही 
थी उस समय उन्होंने अपने एक व्याख्यानमें कहा था कि “ में एक ब्राह्मण- 
कुलमें उत्पन्न हुआ हूँ । मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि अबसे रूंगभग ५० वर्ष 
पहले जब में एक ग्रामीण पाठशालामें पढ़ता था तब एक तेलीके लब़केके पास 
बैठा करता था। वह मुझसे बहुत अधिक योग्य था, इस कारण में उससे अपने 
'पाठमें सहायता लिया करता था । पर मुझे इस बातका जरा भी पशोपेश न 
होता था कि में ब्राह्मण हो कर एक तेलीसे क्‍यों पाठ ले रहा हूँ । यदि यह बात 
अबसे ५० वर्ष पहले सहन की जा सकती थी कि ब्राह्मण ओर झद्ठ एक साथ 
पढ़ें, तो फिर इस समय इसमें क्या आपत्ति द्वो सकती है ! यद्यपि मि० गोख- 
छेका यह बिल इस समय हमें बिलकुल नया और मौलिक प्रतीत होता हैं; 
परन्तु वास्तवमें यह एक पुराने तरीकेकी पुनरात्ृत्ति मात्र हैं जो कि ५० वर्ष 
'पहडेके स्वाश्रयी भारतमें विद्यमान था। ” 


स्कूल और कालेजकी शिक्षा समाप्त करके गरुरुदास बाबूने सन्‌ १८६५ में 
गणित्तमें एम० ए० पास किया। विश्वविद्यालयकी सभी परीक्षाओंमें उनका 
नम्बर सर्वोच्च रहा। एम० ए० पास करनेके बाद थे कलकत्तेके प्रेसीडेंसी 
कालेजमें गणितके व्याख्याता नियुक्त हुए । अगले बे उन्होंने कानूनकी बी० 
एल० परीक्षा दी ओर उसमें भी वे सर्वोत्कृष्ट रहे । इसके थोड़े ही दिन बाद वे 
बहरमपुर कालेजमें कानूनके व्याख्याता बनाये गये ओर उसी जिलेमें वकालत 
भी करते रहे। सन्‌ १८७२ में वे कलकत्ता हाईकोर्टमें लाट आये और १८७६ 
में उन्होंने कानूनका * आनसे एग्जामिनेशन ” पास किया । इसके बाद उन्हें 
४ डाक्टर आफ ला” की पदवी मिली । सन्‌ १८७८ में'वे ' टेगोर- छा-लेक्चरर * 
नियत हुए। इसके लिए उन्होंने 'ल्ली-धन” और “विवाहविषयक हिन्दू ला' ये दो 
विषय चुने । इस समय भी उनके इन विषयोंके लेक्चर बहुत ही प्रामाणिक गिने 
जाते हैं। कानूनी बातोंमें ऐसी दक्षताके कारण उनकी ख्याति बहुत हुईं; परन्तु 
उन्होंने कानूनी पेशेके आगे कभी अपने घुटने नहीं टेके | इस बातका उन्हें 
सदैव खयाल रहा कि संसारमें रुपया पैसा और. मान प्रतिष्ठासे भी बढ़कर कोई 
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चीज है । अन्तमें जस्टिस कनिंगहमके अवसर ग्रहण करने पर गुरुदासबाबू 
कलकत्ता हाईकोर्टके जज हो गये । इस पद पर रहकर उन्होंने बड़ी सचाई 
और न्यायग्रियतासे काम किया । उनके नीचेके अधिकारी उन्हें एक आदर्श 
न्यायाधीश समझते थे। अपने कतैव्यपालनके लिए अपने घनिष्ठसे घनिष्ठ 
मित्रों आर स्नेहियोंके विरुद्ध बोलने ओर लिखनेमें वे जरा भी नहीं द्विचकते थे । 

पेन्शन छे लेने पर उन्हें “ नाइट हुड ” का पद मिला । जिस समय ग्ुरु- 
दास बाबूने पेन्‍्शन ली, उस समय उनक्रा स्वास्थ्य बहुत अच्छा था और तब 
यह नियम भी नहीं था कि ६० वर्षकी अवस्थामें हाईकोर्टके जजोंको पेन्द्न ले 
ही लेनी चाहिए | फिर भी उन्होंने जजी छोड़ दी । एक तो उनका खयाल था 
कि मुझे अपने बादके योग्य वकीलोंके जजी-लाभके मार्गमें कण्टक बनकर न 
रहना चाहिए, दूसरे अवकाश मिलने पर थे अपने देशके युवक्रोंमें शिक्षाका 
विश्तार और उसकी उन्नतिके लिए अधिक परिश्रम करना चाहते थे ओर तीसरे 
उन्हें यह आशड्डा भी थी कि शायद मैं बुढ़ापेके कारण इस न्यायकार्यको पू्वके 
समान कर्तव्यपरायणताके साथ नहीं कर सकूँगा । 

सर गुरुदासका जीवन केवल ज्ञान और सदाचरणके कारण ही महान्‌ नहीं 
था; सार्वजनिक सेवाओंके उच्च आदर्शके कारण भी वे महान्‌ थे । जजीसे अव- 
काश ग्रहण करनेके बाद कलकत्तेमें ऐसी कोई भी महद्दतत्वपूर्ण सभा नहीं हुई, 
जिसमें उनकी उपस्थितिको विशेष सम्मान'और महत्त्व नहीं दिया गया हो। 
सभा-समतियोंके निमंत्रणमें वे छोटे बड़ेका विचार नहीं करते थे। छोटे छोटे 
लड़कोंकी सभाओंमें भी वे प्रसन्नतासे जाते थे । 

गुरुदास बाबू जीवनभर शिक्षासम्बन्धी कार्योमें ही व्यस्त रहे । उनके अध्य- 
यनका यह प्रधान विषय था । इस देशमें उनके समान शिक्षाविज्ञानका पारंगत 
पण्डित और कोई न-था । उन्होंने अँगरेजीमें 'थाट्स ऑन एज्युकेशन' ( श्षिक्षा 
पर विचार ) नामक प्रसिद्ध पुस्तक छिखी है। उसकी प्राग्र; सभी मुख्य मुख्य 
बातें इस प्रन्थके भीतर आगई हैं। सन्‌ १८७९ में वे कलकत्ता यूनीवर्तियोके 
फेलो नियत हुए ओर दो बार वाइस चाम्सलर । कलकत्ता युनीवार्धिटीका बहुत 
कुछ सुधार उन्हींकी दृढता-ओर कार्यपरताके कारण हुआ हैं । 

लार्ड कजनके नसमयमें जो शिक्षा-कमीशन बेठा था, ग्रुरुदास बाबू उसके 
एक प्रधान सभ्य थे । इस कमीशनमें उन्होंने सिरतोढ़ परिश्रम किया था और 
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नाना स्थानोंमें गवादहियोँ लेनेके लिए भ्रमण किया था। इस कमीशनके सभा- 
पतिसे ग्ररुदास बाबूकी राय नहीं मिली थी और इस कारण उन्होंने एक बढ़ा ही 
जोरदार विरोधपत्र उसकी रिपोर्टके साथ प्रकाक्षित कराया था। इस विरोधप- 
त्रमें उन्होंने उच्चश्षिक्षाके क्षेत्रको संकीर्णतर न होने देनेकी चेष्टा बहुत कुछ की 
थी। यद्यपि लाई कर्जनने उसे पसन्द न किया; फिर भी उससे देशका बहुत 
कुछ उपकार हुआ । 


गुरुद!स बाबूके जीवनका अधिक महत्त्वपूर्ण भाग राष्ट्रीय शिक्षाके विचारोमें ही 
व्यतीत हुआ । सन्‌ १९०६ में कलकत्तेमें जो “ नेशनल कोंसिल आफ एज्यु- 
केशन * स्थापित हुईं थी, उसके वे प्राण थे । इसके प्रारंभिक अधिवेशनके 
समय उन्होंने जो व्याख्यान दिया था उसमें श्िक्षाके नवीन आन्दोलनकी 
आवश्यकताको बतलाते हुए शिक्षाक्रमपर बहुत ही सारगर्भ विवेचन किया था। 
उनका विचार था कि वेदेशिक भाषाज्ञानकी आवश्यकता तो है; परन्तु वह 
शिक्षाके आरंभिक भागमें नहीं-अन्तिम भागमें है । 


यद्यपि गुरुदास बाबू कभी कांग्रेस-मश्व पर नहीं आये, तथापि उनका हृदय 
सदा ही राष्ट्रीय आन्दोलनके साथ रहा । कुछ समय तक वे बंगालको व्यवस्था- 
पक सभाके भी मेम्बर थे । स्वर्गीय बंकिम बाबूके बाद थे “कलकत्ता यूनिवार्सेटी 
इन्स्टिटधूट' के साहित्यक विभागके भी प्रेसीडेण्ट रहे थे । 


गुरुदास बाबूको अपनी मातृभाषासे बहुत प्रेम था। अगरेजीमें वे किसी 
बंगालीसे कभी वातालाप न करते थे । उनके मातृभाषाप्रेमका ही यह फल है 
जो इस अद्वितीय ग्रन्थकी रचना उन्होंने बंगलामें की है। वे बंगलाभाषामें पद्च- 
रचना भी करते थे। उनके बनाये हुए कई अच्छे अच्छे गान है । कानूनस- 
म्बन्धी पुस्तकोंके सिवाय उन्होंने गणित, शज्षिक्षा, धर्म आदि पर भी अनेक 
पुस्तकें लिखी हें । 


अपने घमेके एकनिष्ठ उपासक होने पर भी वे किसी सम्प्रदायके विद्वेष्टा 
नहीं थे । शुभ कार्योमें वे सभी सम्प्रदायके छोगोंके साथ योग देते थे । किसी 
भी सम्प्रदायके धर्मझार्योके प्रति उनकी अश्नद्धा नहीं थी । बहुत कम लोगोंमें 
उनके समान मतखसहिष्णुता देखी जाती हैं। 
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लगभग दो वर्ष हुए, सं० १९७५० के पोषमें, ७४ वर्षकी अवस्थामें उनका 
स्वंगवास हुआ । उनका स्वास्थ्य सदेव अच्छा रहा । बृद्धावस्थामें भी उनकी 
शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ निस्तेज नहीं हुईं थीं। यह उनके सादे और 
संयमी जीवनका ही फल था । 

गुरुदास बाबू अपने बाद अपने कई योग्य पुतन्रोंको छोड गये हैं जो उच 
क्षिक्षासे आभूषित हैं और बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं । 

इसी धुरन्धर विद्वान्‌ और सच्चरित्र पुरुषके इस अपूर्व ग्रन्थको आज इम 
अपने पाठकोंकी भेट कर रहे हैं । 
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साहिप्यिक और वैज्ञानिक्र रचनाप्रणाली---जातीयशिक्षा -« ११५ 
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त्वोंको सरल प्रमाणोंसे सिद्ध करनेकी चेष्ा--वैद्यक और हकी मीकी 
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कन्याका चुनाव कौन करे --बहुविवाद ठीक नदीं--बविवाहका 
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राज्यकी शान्तिरक्षा--प्रजाकी प्रकृति और आवश्यकताओंका ज्ञान 
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देना--करसंस्थापन--स्वदेशीशिल्पकी उन्नति--नशीली ची- 
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सिद्ध कर्म--विशेष कतैव्य--नित्य उपासना--कराम्य उपासना- 
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| भ्रूमिका। | 


सब विषयोंका निगृढु तत्तत जाननेकी इच्छा, और अपनी अवस्थाकी 
उन्नति करनेकी चेष्टा, मनुष्यका स्वाभाविक धर्म है । हम बाहर जो विचित्न 
जगत्‌ देख रहे हैं ओर भीतर जिन सब अनिवंचनीय भावोंका अनुभव करते 
हैं, उनके द्वारा वह तत्त्व जाननेकी इच्छा निरन्तर उत्तेजित होती हैं। और 
हमारे अभाव और अपूर्णतायें इतनी अधिक हैं कि उस उन्नतिकी चेष्टा- 
को हम क्षणभर भी छोड़कर नहीं रह सकते । अपने अपने मनसे पूछने और 
परसर्परके कार्योपर दृष्टि डालनेसे ही इस बातके अनेक प्रमाण पाये जाते हैं । 

तत्व जाननेकी इच्छा हमें ज्ञानके उपाजनकी ओर प्रेरित करतो है और 
उश्नतिकी चेष्टा हमें कम करनेमें लगाती है । ज्ञानका उपार्जन और कर्मका 
अनुष्ठान ही मनुष्य-जीवनका प्रधान कार्य है । 

ज्ञान ओर कम सम्बन्धहीन नहीं हैं, दोनों परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा 
रखते हैं। अधिकांश स्थलोंम देखा जाता है कि ज्ञानकी प्राप्रेके लिए अनेक 
प्रकारके कर्मोंका प्रयोजन है, और कर्म करनेके लिए अनेक विषयोंके ज्ञानकी 
आवश्यकता है। “ ज्ञानकी बढतीके साथ साथ कमोंका क्षय होता है,”” 
यह बात इस तरह सत्य है कि ज्ञानकी बढ़ती होनेपर अनेक कर्म बेकार जान 
पड़ते हैं, और अनेक कर्म सहज ही संपन्न हो जाते हैं । 

ज्ञानका लक्ष्य तत्त्व या सत्य है। कर्मका लक्ष्य न्याय या नीति है। जिस 
स्थलपर जिसकी उपलब्धि होना उचित है वह न होकर हमें अक्सर रस्सी में 
साँपका अमर होता है। उस अ्रमको दूर करके सत्यकी उपलब्धि ही ज्ञान- 


२० भूमिका । 
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का लक्ष्य है। ऐसे ही जिस स्थल पर जो कर्म करना उचित है वह न करके 
हम अक्सर वर्तमान क्षणिक दुःखसे बचने और क्षणिक खुख पानेके लिए 
भावी स्थायी मंगलकर कार्य त्यागकर अमंगलकर कार्यमें प्रदत्त होते हैं। इस 
अन्यायप्रवृत्तिका दमन करक सुनीतिका सहारा लेनेका अभ्यास ही कर्मका 
लक्ष्य है । इस जगह पर यह भी कद देना उचित है कि ज्ञान ओर कर्म 
दोनोंका अंतिम रक्ष्य परमार्थकी प्राप्ति है । 


ज्ञान और कर्मके सम्बन्ध यत्किश्चित्‌ आलोचना करना ही इस छोटीसी 
घुस्तकका उद्देश्य है। इस आलोचनाके विषय क्या क्या हैं, सो इस जगह 
पर बता देना कर्तव्य है। यदि ज्ञानकी संपूर्ण आलोचना करनी हो, तब तो 
विश्वके सब विषयोंकी और मनुष्यप्रणीत सब शाखतरोंकी आलोचना करनेकी 
आवश्यकता होगी; परन्तु उस बड़े और दुरूह कार्यमें हाथ डालनेकी न मेरी 
इच्छा है, ओर न उतनी मुझमें शाक्ति ही है । हाँ, ज्ञानके सम्बन्धमें थोडीसी 
आलोचना की जायगी ओर इसके लिये ज्ञाता, ज्ञेय, अन्तजंगत्‌, बहिजंगत, 
ज्ञानकी सीमा, ज्ञानलाभमका उपाय और ज्ञानलाभका उद्देश्य, हन कई एक 
विषयोंका कुछ कुछ वर्णन आवश्यक होगा। इसी लिए इस अंथके प्रथम 
भागमें अलग अलग अध्यायोंमें ( $ ) ज्ञाता, (२ ) शेय, (३) अन्‍्त- 
जंगत्‌, ( ४ ) बहिजंगतू, (५) ज्ञानकी सीमा, ( ६ ) ज्ञानलाभमका 
उपाय, ( ७ ) ज्ञानछाभका उद्देश्य, इन सात विषयोंकी संक्षिप्त आलो- 
चना की जायगी । 


जन्मसे रूत्यु तक अवस्था-मेद और स्थल-मभेदके अनुसार मनुष्यके नीति- 
सिद्ध कर्म असंख्य श्रकारके हैं। इस प्रंथमें उन सबकी आलोचना असंभव 
ओर असाध्य है। मगर करके संबंधर्मं जआालोचना करते समय, कर्ताकी 
स्वतन्त्रता है कि नहीं--कार्य कारण सम्बन्ध केसा है, कतंव्यताके लक्षण 
पारिवारिक नीतिसे सिद्ध कर्म, सामाजिक नीतिसे सिद्ध कर्म, राजनीतिले 
सिद्ध कम, धर्मनीतिसे सिद्ध कर्म और कर्ंका उद्देश्य, इन कईं एक विषयों- 
का कुछ कुछ वर्णन आवश्यक है। इसी लिए इस अंथके द्वितीय भागमें 
अछग अछग अध्यायोंमें ( $ ) कतांकी स्वतन्त्रता हे कि नहीं--कार्यकारण 
सम्बन्ध केसा है, ( २ ) कर्तव्यताके लक्षण, ( ३ ) पारिवारिक नीतिसे 
सिद्ध कमे, ( ४ ) सामाजिक नीतिसे सिद्ध कम, ( ५ ) राजनीतिसे सिद्ध 





कम, ( ६ ) घर्मनीतिसे सिद्ध कर्म, ( ७ ) कर्मका उद्देश्य, इन सात विष- 
थोंकी थोड़ी सी आलोचना की जायगी ! 

अब आलोचना-प्रणालीके बारेमें दो-एक बातें कहना जरूरी है । 

इस ग्रन्थके सब विषयोंकी आलोचना तीन ढंगसे हो सकती दै---युक्तिके 
द्वारा, शाख्रके द्वारा ओर युक्ति ओर शास्त्र दोनोंका सद्दारा लेकर । इनमेंसे 
युक्तिमूलक आलोचना ही इस जगह विशेष उपयोगी है। क्योंकि, कोई 
बात स्वीकार करनेके लिए लोग पहले युक्तिके द्वारा उसकी सचाईकी जाँच 
करनेकी चेष्टा करते हैं, और जबतक चह बात युक्ति-सिद्ध नहीं जान पड़ती 
तबतक उसके सम्बन्धमें संदेद बना ही रहता है। दूसरे, शास्त्रके ऊपर निर्भर 
करनेमें भी, जब शासखत्र अनेक और तरह तरहके हैं, और अनेक विषयोंमें 
भिन्न भिन्न शासतरोंके और जुदे जुदे मुनियोंके अनेक प्रकारके मत हैं, तब किस 
शाखका ओर किस सुनिका मत माननीय है, यह ठीक करनेका एक मात्र 
उपाय युक्ति ही है । इसके लिवा शाखरमूलक आलोचना भी युक्तिकी सहा- 
यता लेने ओर विरूद्ध युक्तियोंके खण्डनकी जरूरत है। वेदान्त दर्शनके दूसरे 
श्रध्यायके दूसरे पादके प्रथम सूत्रका 'शकर-भाष्य” ही इस बातका दृष्ठान्त है । 
तीसरे, यथपि किस शाखत्रकारका सहारा लेना चाहिए, यह युक्तिके द्वारा 
ठीक करके, उसी शाखत्रके अनुसार आलहोचना की जा सकती है, और उस 
जआालोचनाको युक्तिमुलक ओर शाखमूलक दोनों कह सकते हैं; मगर किस 
जगह यथार्थेमं किस शासत्रका सहारा लेना चाहिए, इस बारेमें इतना अधिक 
मतभेद है कि इस प्रंथर्मे थुक्तिमुडक आलोचनाका होना ही ठीक जान 
पढ़ता है । लेकिन हों, खास खास स्थानोंपर युक्तिकी पोषकतामें शास्त्र या 
बुद्धिमानोंके मतके ऊपर भी निर्मर किया जायगा । उदाहरणके तौर पर जैसे, 
जिस जगह “ कोनसी बात परिमाजित बुद्धिको कैसी प्रतीत हुई है ” यह 


आलोचनाका विषय है, बड़ों पर शास्त्र या बुद्दिमानोंका मत अवश्य निर्भर- 
योग्य है । 

जो लोग किसी शासत्रको ईश्वरकी, या ईश्वरसे आदेश पाये हुए किसी खास 
व्यक्तिकी डक्ति, और इसीलिए अश्नान्त, मानते हैं, वे उस शास्त्रको युक्तिकी 
अपेक्षा अवश्य ही बड़ा बतलावेंगे, और कोई युक्ति अगर उस झाखके साथ 
मेल नहीं खायगी तो उसे आन्त कहेंगे। युक्तिमुलक आलछोचनामें अवश्य ही 


श्र भूमिका । 


पा चर कप जन व यम 


यह एक अनिवार्य असुविधा है । लेकिन जो छोग किसी भी शाखत्रको भ्रम- 
रहित नहीं समझते, उनके आगे शाख्रमूलक जालोचना करनेमें भी उसी 
तरहकी असुविधा हे । और जब हमें इस दूसरी अ्रणीके लोग ही इस समय 
संख्यामें अधिक देख पड़ते हैं तब युक्तिमूलक जालोचना ही अधिकांश लोगोंके 
लिए उपयोगी जान पड़ती है। खासकर युक्तिमूलक आछोचनाके दोष-गुणोंका 
विचार सभी छोग बिना किसी संकोचके कर सकते हैं, किन्तु शाखमूलक 
आलोचनाके दोष-गुणोंका विचार उस तरह नहीं किया जा सकता; यह भी 
युक्तिमूलक आलोचनाके पक्षमें एक अनुकूल तक है । 

युक्तिमूलक आलोचनामें अनेक स्थानोंपर उपमा-उदाहरण आदिके द्वारा 
आलोचनीय विपयकी व्याख्या की जाती है। किन्तु उपमा उदाहरण आदिका 
संग्रह अक्सर बहिजंगतके ही विषयोंसे किया जाता है । इसी कारण अन्तर्ज- 
गतके विषयोंमें उनका प्रयोग उचित है या नहीं, यह संदेह अवश्य हो 
सकता है। ऐसे स्थलोंपर उपसा-उदाइरण आदिका प्रयोग. अत्यन्त सावधा- 
नीके साथ होना चाहिए । 

आलोचनाकी प्रणालीके संबंधर्मे एक बात और कहनी है । इस ग्रंथमें जो 
कुछ विचारा जायगा उसकी आलोचना यथाशक्ति ओर यथासंभव सक्षिपमें 
ही होगी। यद्यपि किसी किसी जगह कोई कोई बात कुछ विस्तारके साथ 
कहनेसे अधिक स्पष्ट समझी जा सकती हैं, किन्तु छोगोंके पास समय इतना 
थोड़ा है कि अधिक बातें पढ़ने या सुननेका अवकाश बहुतोंको नहीं मिलता। 
इसके सिवा अनेक स्थलोंपर वाणीका आडम्बर कोरी विडम्बना ही जान पड़ता 
है। बल्कि थोड़े शब्दोंमे जो बात प्रकट की जाती है उसे पढ़नेके लिए 
लोगोंकी प्रवृसि विशेष हो सकती है, ओर उसमें वाक्य-जालकी जाटैझता 
ओर शब्दजनित अमकी संभावना भी थोड़ी होती है। 

आलोचनाकी भाषाके संबंधर्मे भी दो-एक बातें कहकर यह भूमिका समाप्त 
की जायगी। भाषाका उद्देश्य है, वक्तव्य विपयको विशद्‌ रूपसे व्यक्त करना। 
अतएव प्रंथ डस भाषामें लिखा जाना चाहिए, जिसके द्वारा आलोचनाका 
विषय जल्दी और सहज ही पाठकोंकी समझमें आजाय । मंथकी भाषाके 
संबन्धमें यही साधारण ओर स्थूल नियम है। लेकिन अनेक स्थलोंमें सहजमें 
अथांत्‌ अनायास ही समझमें आजाना, और शीघ्र अथांत्‌ थोड़े समयमें 


भूमिका । २३. 
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समझमें आना, ये दोनों भाषाके परस्परविरुद्ध गुण हैं। कारण, अनायास बोध- 
गम्य बनानेके लिए आलोचनाका विषय विस्तारके साथ कहा जाता है ओर 
उसे पढ़नेमें देर लगती है। किन्तु शीघ्र बोधगम्य बनानेके लिए आलोचनाका 
विषय संक्षेपमँ लिखना पड़ता हे ओर वह सहजमें समझा नहीं जा सकता। 
इन दोनों गुणोंका सामंजस्य करने और अनेकार्थवोधक शब्दोंके अर्थके सम्ब- 
नधमें संशय मिटानेके लिए दृशन-विज्ञान आदि विषयोॉके ग्रंथोंम परिभाषाओं- 
का प्रयोजन होता है । जालोच्य विषयका बोध करानेवाले कुछ शब्द, संथर्मे 
जिनका वारंवार प्रयोग करनेकी आवश्यकता होती है, उनका किस अर्थमें 
व्यवहार होगा, यह एक बार कह देनेपर, फिर आगे चलकर बिना किसी 
व्याख्याके जितनी बार जी चाहे उनका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा 
करनेसे इस प्रणालीके द्वारा ग्रंथ संक्षिप्त होनेके साथ ही सहजम समझनेके 
योग्य होता है और अर्थके संबंधमें भी कुछ संशय नहीं रहता । 


परिभाषाओंके प्रयोगके सम्बन्धमें कईं बातें याद रखनेकी जरूरत है। 

एक तो परिभाषाओंका प्रयोग जितना कम हो उतना ही अच्छा। क्योंकि 
यदपि पारिभाषिक शब्दोंके अर्थके सस्बन्धर्स कोई संशय नहीं रहता और 
उसके प्रयोगसे प्रंथ संक्षिप्त होता है, तो भी जब शब्दोंके पारिभाषिक अर्थ 
ओर साधारण अर्थ कुछ इतर विशेष रहता है ओर वह इतर विशेष याद 
रखना परिश्रमसाध्य होता है, तब अधिक परिभापापूर्ण प्रंथ पढुना अवश्य ही 
कष्टदायक हो उठता है । 


दूसरे, परिभाषायें ऐसी होनी चाहिए कि किसी शब्दका पारिभाषिक अर्थ 
उसके साधारण अर्थत्रे एकदम जुदा न हो । क्‍योंकि यद्यपि पारिभाषिक 
अर्थ एकबार बता देनेसे उसके संबंध संशय नहीं रह सकता, तो भी जब 
हर एक शब्द पढने या उच्चारण करनेसे उसका साधारण अर्थ ही पहले मनमे 
आना संभव है तब वह अर्थ अगर उस शब्दके पारिभाषिक अर्थले एकदम 
जुदा होता है तो पहले मनमें आनेवाले अर्थसे दूसरा अथे सहज ही खयालमें 
नहीं आता; बढ्कि पहले खयालमें आनेवाले अर्थकों एकदम हटाकर तब 
पारिभाषिक अर्थ मनमें स्थान पाता है। इसमें समय लगता है, परिश्रम 
पडुता है और यथार्थ अथका बोध सुखसाध्य नहीं होता । 


२४ भूमिका । 
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तीसरे, संस्क्ृत भाषाके साथ हिन्दीभाषाका जैसा घनिष्ठ सम्बन्ध है उसे 
देखते हुए संस्कृत भाषामें किसी शब्दका जिस अर्थ ध्यवहार होता है उससे 
विभिश्न अथमें हिन्दीमं उस शब्दका व्यवहार होना युक्तिसिद् नहीं है, और 
अगर ऐसा हुआ तो उससे बहुत कुछ असुधिधा होती है । एक उदाहरणले 
यह बात अधिक स्पष्ट हो जायगी । “ विज्ञान ” शब्द संस्कृत भाषामें 
“विद्येष ज्ञान” का बोच कराता है; किन्तु हिन्दीमें इस शब्दका प्रयोग 
विशेष ज्ञान देनेवाले शाख्रके अर्थमें किया जाता है । इसका फल यह हुआ 
है कि ' मनोविज्ञान ? शब्द हिंदी भाषामें मनस्तत्वसस्त्रन्धी शाखका बोध 
कराता है, और उसी नियमके अनुसार “ आत्मविज्ञान ? कहनेसे आत्मतत्तवसे 
सम्बंध रखनेवाले शाखका योध होता है। किन्तु संस्क्ृत भाषामें “आप्मविज्ञान! 
शब्द अन्य अर्थका बोधक है। ( वेदान्तदर्शनमें झंकरभाष्यका प्रारंभ देखो। ) 
मगर हों, जहाँ कोई संस्कृत शब्द हिन्दीमे संस्क्ृत भाषाके अथंसे जदे 
अर्थमें व्यवहार होता आ रहा है, वहाँ वह शब्द छोड़ देना या उसका 
संस्कृतके अर्थमें व्यवहार करना सुविधाजनक नहीं । 


०५6 7 “७२9 


ज्ञान और कमे । 
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प्रथम भाग-ज्ञान । 
धर 70० आह 


उपक्रमणिका । 


ज्ञात होनेकी अवस्था ओर ज्ञात होनेकी शक्ति, इन दोनों अर्थोर्म ज्ञान 
शब्दका व्यवहार होता है। जैसे, में जानता हूँ कि में चिन्तित हूँ, इस जगह 
इस जाननेकी अवस्थाको ज्ञान कहा जाता है, ओर जिस शक्तिके द्वारा हम 
वह जानते हैं वह शक्ति भी ज्ञान कही जाती हैं। ज्ञान शब्दके ये दोनों 
अर्थ जुदे होने पर भी परस्पर सम्बन्ध रखते हैं । हमारी जाननेकी अवस्था 
हमारी जाननेकी शक्तिकी क्रियाका फल मात्र है। जाननेकी शक्तिको बुद्धि 
भी कहते हैं । 

ज्ञान क्या है, यह बतलानेमें ज्ञाता ओर ज्ञेय इन दोनोंका प्रसंग आता 
है । कारण, इन दोनोंका मिलन ही ज्ञान है। 

इस बातका ओर ज्ञानसे संबंध रखनेवाली ओर और अनेक बातोंका प्रमाण 
केवल अन्त्ंष्टिके द्वारा ओर अन्तरात्मासे जिज्ञासाके द्वारा पाया जाता है । 

हम अन्तर्ंष्टिके द्वारा जानते हैं कि हमारे कानोंके छेद्मे एक शब्द ध्वनित 
हो रहा है। इस ज्ञानका जाता में हूँ, शेय वही कण-कुहरमें ध्वनित होनेवाला 
शब्द है, और में और उस ध्वनित शब्दका मिलन ही उस शब्दका ज्ञान हे | 


र्‌ ज्ञान और कमें। * 
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और मैं अगर संपूर्ण रूपसे अन्यमनस्क रहूँ, अर्थात्‌ मुझसे उस शब्दका मिलन 
न हो, तो मुझे उस शब्दका ज्ञान नहीं होता । 

हम जहाँ तक जान सके हैं वहाँ तक यही जाना गया है कि सब ज्ञानोंका 
ज्ञाता चेतन जीव है । हम यह दीक तौरसे नहीं जानते कि अचेतनको ज्ञान 
हो सकता है या नहीं । लेकिन वैज्ञानिक पण्डित श्रीयुत डाक्टर जगदीशचंद्र 
वसु महाशयने अपनी “ चेतन और अचेतनका उत्तर ! ( ]२८७)१०४७८ 
8 घी जाएं शाते ४०7-।॥४४7४ ) नामकी पुस्तकें जिन 
अद्भुत और आश्रयमय तत््वोंकी बात लिखी है, उनके द्वारा यह अलुमान 
होता है कि हम जिन्हें अचेतन कहते हैं वे एकदम अचेतन नहीं हैं । 

ज्ैय जो है वह ज्ञाताके अन्तर्जगत्‌ या बहिर्जगत्‌का विषय है | इस लिए 
ज्ञाता और ज्ञेवकी आलोचनाके बाद ही अन्तर्जगतू और बहिजंगतके सम्ब- 
न्थमें कुछ कहना आवश्यक है । उसके बाद उस अन्तर्जंगत्‌ और बहिजैगतका 
विषय किस उपायसे कहाँ तक जाना जा सकता है और उसके जाननेसे फल 
क्या है, अर्थात्‌ ज्ञानकी सीमा कितनी दूर तक है, ज्ञान छामका उपाय क्‍या 
है, और ज्ञान लाभका उद्देश्य क्या है, इन सब बातोंकी भी कुछ कुछ आलो- 
चना इस पअ्रंथके प्रथम भागमें होना अग्रासंगिक या असंगत नहीं होगा। 
इस लिए उक्त सातों विषय, भूमिका दिखलाई गईं परंपराके क्रसे, अलग 
अलग अध्यायमें वर्णन किये जायेंगे । 


पहला अध्याय । 


शाता । 
चरन००८फु 

जो जानता है अर्थांत्‌ जिसे ज्ञान होता है वही ज्ञाता है । 

साक्षात्‌-सम्बन्धमें में अपनेको ही ज्ञाता जानता हूँ, और परोक्षमें अपनी 
तरह अन्य जीवको भी अनुमानके द्वारा ज्ञाता जानता हूँ । है 

में यह अन्तर्दष्टिके द्वारा देखता हूँ कि में अपने ज्ञानका ज्ञाता हूँ। और 
जब देखता हूँ कि बहिजंगत॒का कोई विषय देख कर में जैसा काम करता हैं 
ठीक वैसा ही काम मेरे ऐसे ओर जीव भी करते हैं, अथात्‌ में जैसे किसी 
भयानक वस्तुको देखता हूँ तो उसे त्याग करता हूँ, या किसी प्रीतिदायक 
बस्तुको देखता हूँ तो उसकी ओर आहृष्ट होता हूँ, वेसे ही सेरे ऐसे अन्य 
जीव भी डन उन वस्तुओंको देख कर उसी तरहका आचरण करते हैं, तब 
'संगतरूपसे में अनुमान कर सकता हूँ कि उन उन वस्तुओंको देख कर मुझमें 
जैसा ज्ञान उत्पन्न होता है, वेसा ही ज्ञान मेरे तुल्य अन्य जीवोंमें भी उत्पन्न 
होता है । और में जेसे अपने ज्ञानका ज्ञाता हूँ वैसे हो वे भी अपने ज्ञानके 
ज्ञता हैं । 

अब दो प्रश्न उठते हैं। में कोन हैं, मेरा स्वरूप क्‍या है! ओर मेरी 
तरहके अन्यान्थ जीव भी कोन हैं ओर उनका स्वरूप क्‍या है ? 

इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर पहले प्रश्षके ऊपर ही निर्भर है। क्योंकि में जैसा 
हूँ, अन्य सब ज्ञाता भी संभवतः वेसे ही हैं। इसलिए इसीका अनुसंघाव 
करना यथेष्ट होगा कि प्रथम प्रश्चका उत्तर कया है। 

& मैं कोन हूँ ! भेरा स्वरूप क्‍या है ? ” यह प्रश्न अभी अनावश्यक जान 
पड सकता है, क्योंकि में मुझे साक्षात्‌ सम्बन्धसे जानता हूँ, आत्मज्ञानके 


छे शान और कम । [ प्रथम भांग 
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लिए अन्य प्रमाणकी अपेक्षा नहीं है । में कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इस 
विषयका ज्ञान स्वतःसिद्ध है, किसी प्रमाणके द्वारा उसकी उपलब्धि नहीं होती | 

यह सच है कि आत्मज्ञान स्वतःसिद्ध है । इसे सभी स्वीकार करते हैं । 
वेदान्तदर्शनके भाष्यसें भगवान्‌ शंकराचायने कहा है कि “ आत्मा ही प्रमाण 
आदि व्यवहारोंका आश्रय है; अतएवं आत्मा प्रमाण आदि व्यवहारोंके पहले 
ही सिद्ध है ७ । ” ओर पाश्चात्य पण्डित डेकार्टने मो कहा है कि “' में सोच- 
ता हूँ, इसलिए में हूँ । ” अथोत्‌ अपना प्रमाण मैं खुद हूँ। किन्तु ये सब, 
बातें सत्य होने पर भी यह मश्ष अनावश्यक नहीं है कि में कौन हूँ, और 
मेरा स्वरूप क्‍या है ? कारण, यद्यपि आत्मज्ञान स्वतःसिद्ध है और उक्त पनश्न- 
का उत्तर किसी बाहरी ग्रमाणकी अपेक्षा नहीं रखता--अन्त्शिहीके द्वारा 
प्राप्य है--तो भी वह अन्तर्ंषटि जब तक ज्ञानचर्चाका अभ्यास नहीं करती, 
तब तक में कोन हूँ ओर मेरा स्वरूप क्या है, इसके विशेष तत्वकी उपलब्धि 
नहीं होती, और इसी कारण आत्मस्वरूपके निर्णयमं छोगोंके बीच इतना 
मतभेद देख पड़ता है । कोई कइते हैं, मेरा सचेतन देह ही मैं और भेरा 
स्वरूप हैं । कोई कहते हैं, मेरा आत्मा ही में हूँ, ओर वह चैतन्यस्वरूप हैँ। 
यह देह मेरा अथोत्‌ आत्माका बन्धन और पिंजड़ासा हैं | फिर जो लोग, 
आत्माको ही में अथांत्‌ ज्ञाता कहते हैं, वे भी परस्पर एकमत नहीं हैं। उनमें 
भी एक संप्रदायके लोग कहते हैं कि सब आत्मा परस्पर जुदे जद्े हैँ, और 
अन्य एक संप्रदायके छोग कहते हैं कि इस भेदज्ञान या अह्द-ज्ञानकी जड़ 
अध्यास, अविद्या य/ अम है; वास्तवमें आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। आत्म- 
ज्ञानके विषयमें इस तरहके मतभेद ही इस प्रश्नकी आवश्यकताका प्रतिपादन 
करते हैं कि में कौन हूँ, और मेरा स्वरूप क्‍या है ? 

अनेक लोग समझ सकते हैं कि आत्मज्ञानके सम्बन्धमें ज़ब इतना मतभेद 
है तब में कोन हूँ ओर मेरा रूप क्या है, यह प्रश्न अज्ञेय है, और इसे जानने- 
के लिए समय नष्ट न करके सहजमें जाननेयोग्य जो विपय हैं उन्हें जाननेमें. 
समय लगन।नेसे उपकार हो सकता है | लेकिन यह बात न तो संगत है. और 





“आत्मा तु प्रमाणादिव्यवद्ाराश्रयत्वात्‌ प्रागेव प्रमाणादिग्यवहारात्‌ 


सिद्धबंसि । ” अ० २, पाद० २३, सूत्र ७ का भाष्य । 
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चहला अध्याय ) जाता । णू 


न री शक रा का पा सी 


न स्वीकार ही की जा सकती है । मैं, अथोत्‌ ज्ञाता कौन है और ड्रसका: 
स्वरूप क्‍या है, यह न जानकर और जाननेकी चेष्टा न करके, ज्ञान और 
ज्ञेय पदार्थवी आलोचना कभी युक्तिसिद्ध नहीं हो सकती । ज्ञान जो है सो 
ज्ञाताकी ही एक दूसरी अवस्था है । कमसे कस ज्ञाताका स्वरूप कुछ भी 
जाना हुआ न होने पर, उससे ग्राप्त ज्ञान ओर उसके द्वारा की गई ज्ञेय 
पदार्थकी आछोचना अन्त या वृथा न होगी, यह बात कोन कह सकता 
है १ अपनी दर्शनेन्द्रियके दोषके कारण में अगर वस्तुके यथार्थ वर्ण या आकार 
देख न पाऊँ, तो मेरी आँख ( दर्शनेन्द्रिय ) के द्वारा श्रास ज्ञान आन्‍्त है, 
ओर बह संशोधनके विना ग्रहण करनेके योग्य नहीं है । इसी लिए यथासाध्य 
ज्ञाताके स्वरूपका निर्णय करना हमारा अवश्य करंव्य है। कमसे कम जब 
नक यह निश्चित न हो कि ज्ञाताके लिए यद्यपि अन्य विषय ज्ञेय हैं तथापि 
उसका आत्मस्वरूप अज्ञेय हैं, तब तक आत्मज्ञानके लाभकी चेश्टसे कभी 
नहीं निवृत्त रहा जा सकता, अर्थात्‌ आत्तज्ञान लाभकी चेष्टा नहीं छोड़ी जा 
सकती । इस बातको कोई सहज ही अस्वीकार नहीं कर सकता कि ज्ञाता 
ही अपना प्रथम और अधान ज्ेय है । 





बहिजंगत्‌की विचित्रता हमारे चित्तको इतना अपनी ओर आकृष्ट करती 
है, ओर बहिजंगतके पदार्थके ऊपर हम लोगोंका देहिक सुख इतना निर्भर 
है कि बाह्य जगतको लेकर ही हमारा अधिकांश समय बीत जाता है। लेकिन 
उस विचित्रताका अस्थायी होना और उस सुखकी अनित्यता जब जब मनु- 
र्यकी समझमें आई है तब तब वह आत्मज्ञान प्राप्त करनेके लिए व्याकुल 
हो उठा है | हमारे उपनिषद आदि शास्त्रोंम इस व्याकुछताके अनेक उदा- 
हरण पाये जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद्म श्वेतक्रेतुका& उपाख्यान और नारद- 
सनत्कुमार संवाद | और बहदारण्यक उपनिषदमें मैत्रेयीका उपाख्यान ॥॥ 
इसके लिए देखना चाहिए। ग्रीस देशके बुद्धिमान विद्वानोंने भी आपस्माके 
स्वरूपका निर्णय करनेके लिए. विशेष व्यग्ता दिखलाई है। इस सम्बन्धमें 
खुकरातके शिष्य छेटोका * फिडो ? नामका ग्रंथ देखना चाहिए । 

$## छांदोग्य अध्याय ६ । छांदोग्य अध्याय ७ । 

! बृहदारण्यक अध्याय २। 
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ज्ञाता अथात्‌ मैं कौन हूँ, और ज्ञाताका अथांत्‌ मेरा स्वरूप क्‍या है ? इस. 
प्रक्षका उत्तर पहले अपनेहीसे पुछना चाहिए। अपने आप्मासे इसका जो 
उत्तर मिले उसकी यथार्थताकी परीक्षाके लिए बादको युक्तिके साथ और 
अपने सिवा अन्यके वाक्य और कार्यके साथ मिला लेना आवश्यक है। 

इस परीक्षाकी प्रयोजनीयताके संबंधर्में इस जगह पर आलनुषंगिक रूपसे 
दो-एक बातें कहना कतंव्य है । जब सभी ज्ञान आत्मामें जवभासित होते हैं 
ओर आत्मा ही जब सब ज्ञानोंका साक्षी है, तब अन्तर्ंष्टिके द्वारा आत्मामें हम 
जो देख पाते हैं उसकी फिर परीक्षा क्‍या है, यह आपसि सहज ही उठ 
सकती है। इसके साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि आत्मा जो 
गवाही देता है उसके ऊपर सन्‍्देद् करनेसे संदेहके ऊपर भी सन्‍्देह होता है । 
किन्तु इन आपत्तियोंका खण्डन भी सहज है। अशिक्षित आँख जैसे बहिजगत्‌की 
वस्तुओंके आकार प्रकारको सब जगह ठीक नहीं देख पाती, वेसे ही अनम्यस्त 
अन्तईंशि भी आत्मा अवभासित ज्ञानकी यथार्थ उपलब्धिमें समर्थ नहीं होती । 
और, बहिजगत्‌का साक्षी जैसे सिथ्यावादी न होने पर भी अमसवश डीक बात 
नहीं कर सकता, वैसे ही आत्मा भी, अन्तर्जगत्‌के विपयोंके सम्बन्धर्मे एक 
मात्र विश्वस्त साक्षी होने पर भी, असावधानतावश अयशथार्थ साक्षी दे सकता 
हैं। इसी कारण आत्माके उत्तरकी यथार्थताकी परीक्षा करना आवश्यक हैं। 


अब देखना चाहिए, ' में कोन हूँ ?! इस प्रश्नका उत्तर जात्मासे क्‍या मिलता 
हैं। पहले तो यह जान पडेगा कि आत्मा कहता है, यह सचेतन देह ही में हूँ । 
लेकिन जरा सोचकर देखनेसे ही इस बारेमें सन्देह उत्पन्न होगा कि. 
यह उत्तर ठीक है या नहीं । कारण दम भर बाद आत्मा ही कहता है कि. 
यह देह मेरी है, अतएव यह देह में नहीं टूँ--- में इस देहका अधिकारी हूँ । 
अन्तरईशिके द्वारा हम यह भी देख पाते हैं कि आत्मा देहका शासन करने- 
की चेष्टा करता है, बस इसीसे सिद्ध है कि यह देह आत्मा अर्थात्‌ “में? के 
सिवा अन्य पदार्थ है। यद्यपि आत्माका बाह्य जगतके साथ सब सम्बन्ध देहके 
ऊपर निर्भर है, ओर बाह्य जगतके विषयका सब ज्ञान देहकी सहायततासे ही 
पाया जाता है, विचारके कार्यसे भी देहकी अवस्था बदल जाती है और देहकी 
अवस्था बदलनेसे विचार-कार्यका व्यतिक्रम होता है, तो भी आत्माके अस्ति- 
व्वके लिए देहके साथ उसके संयोगका प्रयोजन नहीं है । 
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यह बात परीक्षा करके देखना आवश्यक है कि आत्माकी यह उक्ति ठीक 
है या नहीं । कारण, इसके विरुद्ध बहुत सी बातें कही जा सकती हैं । पहले 
तो अनेक लोग कह सकते हैं कि स्पन्दन आदि बाह्य किया जैसे जीवित देहके 
लक्षण हैं, वेसे ही चिन्तन आदि आन्तरिक क्रिया भी जीवित देहके लक्षण हैं, 
और उसका प्रमाण यह है कि जिन विवेक आदि शक्तियोंको आत्माकी चेत- 
न्‍्यमय शक्ति कहा जाता है, उनका भी देहकी बवृद्धिके साथ क्रमशः विकास 
और देहके क्षयके साथ क्रमशः उहास होता है। और भिन्न भिन्न जातिके 
जीवोंकी ओर मन लगाकर ध्यान देनेसे भी यही प्रतीत होता है; क्योंकि 
हम देख पाते हैं कि जिस जातिके जीवकी देह अर्थात्‌ सस्तिष्क और देखने 
सुनने आदिकी इन्द्वियोँ जितना विकासको पग्रांप हैं, उस जातिके जीवका 
चैतन्य भी उतना ही विकासको प्राप्त है । दूसरे, यह भी कहा जा सकता 
है कि देहको छोड देनेसे आत्माके अस्तित्वका कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। 
अतएवं आत्मा और आत्म-ज्ञान, ये दोनों जीवित देहके लक्षण मात्र हैं । 


इस संशयको दूर करना बिल्कुल सहज नहीं है । इसे मिटानेके लिए जो 
युक्तियाँ ओर तक हैं वे संक्षपसे नीचे लिखे जाते हैं--.. 
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स्पनदन आदि जो क्रिया या गुण सजीव देहके होते हैं वे सनीव जड़के 
लक्षण हैं | वे चिन्तन आदि क्रिया या गुणोंकी तरह नहीं हैं; बिल्कुल दूसरे ही 
ढंगके हैं। स्पंदन आदि क्रियाओंमें जो स्पंदनको प्राप्त होता है, अथांत्‌ हिल- 
ता डुलता है, उसमें आत्मज्ञानके रहनेका कोई प्रमाण नहीं पाया जाता। 
किन्तु चिन्तन आदि विपयोंमें चिन्तितके आत्मज्ञानका होना सर्वथा निश्चित 
हैं । अतएव यह अनुमान नहीं किया जा सकता कि जड़के संयोग या अवब- 
स्था परिवर्तनके द्वारा आत्मज्ञान आदि चेतन्यमय गुणोंका या क्रियाओंका 
उद्भव होता है । अंद्वतवादी होने पर साधारणतः जड़ शब्दुका जिस अर्थ 
प्रयोग होता है, उस अरथमें जदवादी होनेसे काम नहीं चलता, अथांत्‌ अगर 
एक ही मूलकारणसे संपूर्ण जगतकी उत्पत्ति माननी है तो वह एक मूलका- 
रण जड़ नहीं मना जा सकता । आर यह कह्ठा जाय कि जड़में चेतन्य 
अव्यक्तभावसे निहित रहता है, तो फिर सृष्टिका मूलकारण केवल कोरा जड़ 
नहीं ठहरा, उसको चैतन्यमय जड़ मानना पड़ा । युक्तिके द्वारा अगर अद्गैत- 
वादका प्रतिपादन करना हो तो “ चेत्तन्यमय त्रह्म ही जगत है ! यह वेदान्तका 
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अद्वैतवाद ही अहण करनेके योग्य है । अगर यह मानना है कि सारा जगत्‌ 
एक ही आदि कारणसे उत्पन्न है तो यह भी अवश्य कहना होगा कि चह्द 
अआूछकारण चैतन्यमय है। क्योंकि मूलकारणमें अगर चैतन्य नहीं रहेगा तो 
फिर जगतमें चैतन्य कहाँसे आविगा ? युक्ति यही बात कहती है | विज्ञान भी 
यह बात प्रमाणित करनेकी चेष्टा कर रहा है कि हम जिसे जड़ पदार्थ सम- 
झते हैं वह शक्तिकी केन्द्रसमष्टि है । इसके सिवा जड़के अस्तित्वका एक मात्र 
साक्षी चैतन्य, अथोत्‌ ज्ञाताका ज्ञान है। हमारे इस कथनका यह तात्पये 
नहीं है कि ज्ञाताके ज्ञानके बाहर जड़का अस्तित्व ही नहीं है। इस कथनका 
उद्देश्य यह है कि जडु और चैतन्यका सम्बन्ध जहाँ तक समझा जाता है उससे 
कहा जा सकता है कि जड़से चेतन्यकी उत्पत्तिके सिद्धान्तकी अपेक्षा चेतन्यसे 
जड़की सा्टिका अनुसान अधिकतर संगत है । 

यह जो कहा गया कि देहकी बढुती और घटतीके साथ सांथे चैतन्य भी 
बढ़ुता-घटता है, तो यह बात भी कुछ दूरतक सत्य होनेके सिवा संपूर्ण सत्य 
नहीं है । देहके पूर्ण विकासके साथ बुद्धिका भी पूर्ण विकास सर्वत्र नहीं देखा 
जाता । उधर देहकी अपूर्णता या उहासके होते भी अनेक जगह किसी भी 
अंशमें बुद्धिका अभाव नहीं देख पड़ता, ओर किसी जगह अहं-जानका रत्तीभर 
सी अभाव नहीं घटित होता । हैं, देहकी अपूर्णता या ज्हासके साथ साथ 
बाह्यजगत्ले सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञानका अभाव सर्ंत्र देखा जाता है । लेकिन 
उसका कारण यह है कि देह ही उस ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय है । 

सभिज्न भिन्न जातिके जीवोंके चेतन्‍्यकी कमीबेशी जो उनके मस्तिष्क 
और इन्द्रियोंकी पूर्णताकी कमीब्रेशीके साथ साथ चलती है, उसके भी 
कारण यही है कि उनके चैतन्यका परिचय केवल उनके बाह्मज्रगतके कार्योंसि 
याया जाता है, और वे सब कार्य बहिजंगतके विषयोंसे सेम्ड४्ध रखनेवाली 
उनकी ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियोंके द्वारा अवश्य ही सीमाबद्ध हैं । 

यह जो कहा गया है कि देहकों छोड़कर आत्माके अस्तित्वका प्रमाण नहीं 
है, सो बहुत कुछ सत्य है, लेकिन इसके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि 
निद्राकी हालतमें देहके निश्चेण रहने पर भी आत्माका विछोप नहीं होता । 

इस जगह पर और एक बात याद रखना आवश्यक है। देह और: देहकी 
सारी शाक्ति [सीमाबद्ध और सान्‍्त है, किन्तु आत्मा सीमाबरदूं होना नहीं 
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चाहता । आस्मा तो चिन्तन आदि कफ्रियाओंमें देहकी सीसाकों लॉघकर 
“अनन्त ' के बीचमें फौदना चाहता है । वह यद्यपि अनन्तको पकड़ नहीं 
सकता, छेकिन अनन्तकों छोड़कर भी नहीं रह सकता । सभी लोग अन्त- 
इंशिके द्वारा इस बातका अनुभव करते रहते हैं। परन्तु इन्द्रियद्वारा प्राप्त 
देहादि बाहिजंगतसे सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञानको ज्ञाता कुछ एक न्यायके अलं- 
घनीय नियमोंके अधीन कर लेता है, और वे नियम देह या बहिजंगतसे 
किसी तरह प्राप्त नहीं होते । जैसे---एक काल और एक स्थानमें किसी पदा- 
थेका भाव और अभाव दोनों बातें नहीं हो सकतीं; अर्थात्‌ ऐसा नहीं हो 
सकता कि कोई पदार्थ एक समय एक ही जगहमसें रहे भी और नहीं भी 
'रहे । यह नियम अलंध्य है, इसका कुछ भी व्यक्तिकम नहीं हो सकता। 
यह निश्रम बहिजेगत्से नहीं पाया जाता । कोई कोई पाठक कह सकते हैं 
कि हम लोग बहिजंगतर्मे एक समयमें एक वस्तुका भाव और अभाव कभी 
नहीं देख पाते, और इसीसे इस नियमकी उत्पत्ति हुई है। किन्तु यह बात 
ठीक नहीं है । ऐसा नहीं कहा जा सकता कि छः पैरका घोड़ा या चार पैरकी 
चिड़िया हमने कभी कहीं देखी नहीं, इसीसे इस तरहके जीवके होनेका 
अनुमान हम नहीं कर सकते । किन्तु किसी पदार्थक एक समय भाव और 
अभावका अनुसान कभी नहीं किया जा सकता । यह नियम देहकी इन्द्रि- 
योंके द्वारा पाया गया नहीं है । ज्ञाता आप ही इस ज्ञानकी धारणा करता है। 
इन्हीं सब कारणोंसे यह उपलब्धि होती है कि ज्ञाता या आत्मा सीमाबदछ 
देहसे नहीं उत्पन्न हुआ हे---वह अनन्त चेतन्यसे उत्पन्न हुआ है । 


इसी लिए में अथोत्‌ आत्मा, वेह नहीं, देहसे भिन्न पदार्थ है । यह बात 
कभी नहीं कही जा सकती कि यह उत्तर ठीक नहीं है, अथवा परीक्षाके 
द्वारा श्रमाणित नहीं हुआ | बल्कि युक्तिके द्वारा इसके विपरीत ही सिद्धान्त 
निश्चित होता है। 

आत्माका स्वरूप क्‍या है, आत्मा कहाँसे आया: और कहाँ जायगा, अर्थात्‌ 
देइका सड्भवन होनेके पहले आत्मा कहाँ था, और देहके विनाशके बाद कहाँ 
रहेगा, इन सब भरइनोंका उत्तर, क्या भीतर और क्‍या बाहर, कहीं स्पष्ट 
खूपसे ज्ञानकी सीमाके भीतर नहीं पाया जाता | मगर तो भी इन सब 
अक्षोंका उत्तर आघ्त करना ज्ञानचचोका एक चरम उद्देश्य है, और ज्ञाता भी 


१० ज्ञान ओर कमे | [ प्रथम भाग 
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अन्तदृष्टिका अवसर पाते ही यही उत्तर पानेके लिए व्याकुल होता है | ज्ञाता 
अन्य पदार्थंके स्वरूपकों जहाँ तक जान सकता है, अपने स्वरूपको वहाँ तक: 
नहीं जान सकता--यह विश्वकी एक विचित्न पहेली है। यह किसीको याद 
नहीं रहता कि किस तरह पहले आत्मज्ञानका उदय होता है, दूसरेसे पूछ 
कर भी नहीं जाना जाता । कारण, आत्मज्ञानका प्रथम उदय होनेके समय 
किसीके वाक्शक्ति नहीं स्फुरित होती ! किन्तु उक्त सब प्रश्नोंके उत्तर साक्षात्‌ 
सम्बन्धसे ज्ञानगम्य न होने पर भी ज्ञाता इस बारेमें निश्चित नहीं रह सकता। 
उत्तर पानेकी आकांक्षा निबव्रत नहीं होती, और परोक्षमें या प्रकारान्तरसे 
युक्तिके द्वारा जो उत्तर मिलता है वह ज्ञानकी सीमाके अन्तर्गत न होने पर 
भी विश्वासकी सीमाके बाहर नहीं ह । 

आनुषंगिक रूपसे इस जगह ज्ञान ओर [विश्वासके सम्बन्ध दो एक 
बातें कट्दना जरूरी है। ऐसे अनेक विषय हैं जिनके पास ज्ञानकी पहुँच नहीं 
है, मगर विश्वास उन तक पूर्ण रूपसे पहुँचता है, अर्थात्‌ ज्ञानके द्वारा हम 
जिसके स्वरूपका अनुमान नहीं कर सकते, किन्तु उसके ऊपर विश्वास किये 
बिना नहीं रहा जाता। जसे---हम अनन्त कालको अपने ज्ञानके अधीन नहीं 
कर सकते, छेकिन यह भी नहीं समझ सकते कि कालका आदि या अन्त है, 
और “ क़ारू अनन्त है ” यह विश्वास किये बिना नहीं रह सकते । 

विश्वासको एक प्रकारका अव्यक्त ज्ञान भी कहें तो कह सकते हैं । हम जो 
कुछ जानते हैं उसे अपनी बुद्धिक अधीन कर सकते हैं, ओर कमसे कम 
उसके कुछ लक्षण समझ सकते हैं । किन्तु जिले जानते नहीं, केवल विश्वास करते 
हैं, उसे अनेक स्थलों पर समझ नहीं सकते, उसके लक्ष्णके सम्बन्धर्में केवल 
* नेति नेति ! ८ ऐसा नहीं है-ऐसा नहीं है ) इतना कह सकते हैं, मगर 
उसका अस्तित्व स्वीकार किये बिना नहीं रह सकते । 

विश्वासका मूल सब जगह समान नहीं है । अनेक स्थलोपर विश्वास अमू- 
लक या कुसंस्कारमूलक और त्यागके योग्य है, और अनेक स्थछोंपर वह समू- 
लेंक या सदयुक्तिमूलक ओर अपरिहाय॑ होता है । 

« विश्वास ? शब्द ज्ञाताको परोक्षसे प्राप्त, अर्थात्‌ साक्षात्‌ सम्बन्धमें अप्राप्त 
ज्ञानका भी बोच कराता है | यह कहनेकी जरूरत नहीं कि ऊपर उक्त शब्दु- 
का प्रयोग इस अर्थमं नहीं किया गया है । 


पहला अध्याय ] जाता । श्र 
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यद्यपि ज्ञानके द्वारा आत्माके स्वरूपकी उपलब्धि नहीं होती, किन्तु यह 
विश्वास करनेका यथेष्ट कारण है कि आत्मा जगतके चेतन्यमय आदि कारणका 
अथांत्‌ ब्रह्मका अंश या शक्ति है । पि 

आत्मा ब्रह्मका अंश या शक्ति है, इस कथनका अर्थ ठीक करनेसे कारणका 
निर्देश आपसे हो जायगा | यहाँ पर यह संशय सहज ही उठ सकता है कि 
अखण्ड सर्वब्यापी सर्वशक्तिमान्‌ अक्मका अंश या शक्ति उससे अछग केसे 
रहेगी ? इस संशयको दूर करना जरूरी है | इस संशयके सम्बन्धमें, वेदान्त- 
भाष्यके भारंभमें, शंकराचायजीने कहा हैं कि अहं-ज्ञान और “ आत्मा ब्रह्मसे 
अछग है ” इस बोधका मूल अध्यास या अविदा है, और यथार्थ ज्ञान उत्पन्न 
होने पर आत्मा ओर ब्रह्मके एकत्वकी उपलब्धि होगी । पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होने 
पर ज्ञाता और ज्ञेय, आत्मा और अनात्मा, जीव और बत्रह्मकी एकता उपरूब्ध 
हो सकती है जब तक वह पूर्ण ज्ञान नहीं उत्पन्न होता तबतक उस अध्यास 
या अपूर्ण ज्ञानका अतिक्रमण असाध्य है । शंकराचार्यजीने भी अध्यासको 
अनादि, अनन्त ओर नसर्शिक बतलाया हैं। अध्यास या अपूर्ण क्ञानके सम्ब- 
न्थर्में आगे चलकर, 'ज्ञानकी सीमा! शीपेक अध्यायमें, कुछ आलोचना की 
जायगी । इस समय यहाँ पर केवल इतना कह देना ही यथेष्ट होगा कि सर्व- 
व्यापी अखण्ड ब्रह्म अपनी अनन्त शक्तिके प्रभावसे भिन्न भिन्न आत्माके रूपसे 
प्रकट हुए हैं, ऐसा अनुमान करना हसारे अपूर्ण ज्ञानके लिए असंगत नहीं 
है; और आत्साकी स्॒टि किस तरह हुईं, यह सोचते समय उक्त अनुमान ही 
अपूर्ण ज्ञानकी अनन्य गति है । 

त्माकी उत्पत्ति ओर स्थिति, अर्थात्‌ ब्रह्मकी एथक्‌ भावसे आत्माके रूप- 

में अभिव्यक्ति और स्थिति, किस समयसे है ओर कब तकके लिए है, इस 
बारेमें अनेक मत हैं। 

कोई कहता है, देहकी उत्पत्तिके साथ साथ आत्माकी उत्पत्ति है, जब तक 
देहकी स्थिति हैं तब तक आत्माकी भी स्थिति है, और देहके विनाशके साथ 
ही आत्माका लय हो जाता है । भारतक चार्वाक और यूरोपके जड़्वादी 
कोगोंका यही मत है । किन्तु यह. पहले ही दिखाया जा चुका है कि “ आ- 
, त्मा देहसे भिन्न पदार्थ है, और देहनाशके साथ ही आस्माका लोप या नाश 
' हो जाता है ! यह अनुमान ठीक नहीं है। 


श्२ ज्ञान ओर कमे | [प्रथम भाग 
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कोई कहता है कि वर्तमान देहकी उत्पत्तिके बहुत पहलेसे, अर्थात्‌ अना- 
“दि कालसे, आत्माका अस्तित्व है और वह भिन्न भिन्न देहोंमे रहता आयाहै, 
ऐसे ही वतंमान देह नष्ट होनेके बाद भी आत्मा भिन्न भिन्न देह धारण करके 
'डनसे रैहेगा । जिस आत्माके शुभाशुभ कमेफल क्षय होंगे वही मुक्ति ग्राप्त 
करेगा, अर्थात्‌ बह्ममें लीन होगा । जो लोग जन्मान्तर मानते हैं उनका यही 
मल है। इसके अनुकूल युक्ति यह है कि मंगलमय ईश्वरकी सृष्टिमे सभी जीव 
जो सुखी नहीं देख पड़ते--कोई सुखी ओर कोई दुखी देख पड़ता ह-- 
डसका कारण जीवके पूर्वजन्मके कर्मफलके सिवा और कुछ भी नहीं हो 
सकता । और, पहले जन्मका क्ंफल क्यों अश्युभ हुआ, इसका उत्तर दिया 
नहीं जा सकता, इसी कारण जीवके पूर्वजन्म असंख्य और अनादिकालब्या- 
पी मानने पड़ते हैं। छेकिन इस युक्तिके विरुद्ध यद कहा जा सकता है कि 
पू्वजन्म अगर है तो दूसरे जन्म उसका कुछ भी स्मरण न रहना एक 
बड़े ही आश्रर्यकी बात है| जल्दी हो या देरमें हो, जीव क्रमश: सुपथगामी 
होकर परिणाममें अनन्तकारूस्थायों सुख पावेगा, यह बात मानी जाय तो 
डस अनन्त कालके सुखके साथ तुलना करनेस इहकालका थोडे दिनोंका दुःख 
कुछ नहीं है । और, उस दुःखका कारण बतानेके लिए असंख्य होनेपर) भी 
एकदम विस्मृत पूवेजन्मका अनुमान करना अनावश्यक और असंगत है । तो 
भी इस जगह' पर एक बात याद रखनी चाहिए । यद्यपि आत्मा देहसे अलग 
है और यद्यपि प्रवेजन्मवादके विरुद्ध जनेक युक्ति-तके हैं तथापि देद्ावच्छिन्न 
आत्मार्मे देहकी प्रकृतिके अनुसार अनेक दोष-गयुण आजाते हैं, ओर हमारी 
देहकी प्रकृति हमारे पूर्वपुरुषोंकी देहकी प्रकृतिके ऊपर निर्भर है । अतणव 
आत्माका पूर्वेजन्स न रहने पर भी, और आत्मा जन्मान्तरके कमेबन्धनमें 
बेधा हुआ न होने पर भी, अतीतके साथ आत्माका विशेष सम्बन्ध है, और 
आत्माको ग्रफारान्तरसे पूथपुरुषोंके कमंफलका भागी होना पडता है। 


कोई कहते हैं, आत्माकी उत्पत्ति वतंमान देहके साथ है, ओर अवस्थिति 
अनन्तकालके लिए है। इस एक जन्मके कर्मफलसे उस अनन्तकालके झुभा- 
झ्ञुभका निर्णय होता है। ईसाइयोंका यही मत है । किन्तु युक्तिके द्वारा यह 
अमाणित नहीं होता कि इस अल्पकालस्थायी इद्जीवनका कमंफल जीचके 
अनन्तकालके सुखदुःखका कारण किस तरह संगत हो सकता है। 


पहला अध्याय ] जाता | १३ 
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किसीके मतसे आत्माकी उत्पत्ति, अर्थात्‌ परमात्मास अछूण होकर आ- 
स्माकी उत्पत्ति, देहके साथ साथ होती है; स्थिति अनन्त कालूतक रहती है; 
गति बीच बीचमें जअचनतिकी ओर होनेपर भी अन्तको अज्नतिकी ओर होती 
है; और अन्तकों वह ब्रह्ममें फिर मिल जाता है । अन्यान्य मतोंकी अपेक्षा 
यही मत अधिकतर युक्तिसंगत जान पडुता है । 

ज्ञाताके अर्थात्‌ आत्माके स्वरूप और उत्पतिका निर्णय हमारी संकीणे 
बुद्धिके लिए अस्यन्त दुरूह है, और अज्ेयवादी लोगोंके मतसे हमारे ज्ञानसे 
अतीत है । किन्तु ज्ञाताकी शक्ति या क्रियाका निर्णय उसकी अपेक्षा सहज है 
और अन्‍न्तईप्टि उस निर्णयका प्रधान उपाय है। तो भी आवश्यकताके अनु 
सार अन्‍्यान्य प्रमाणोंके द्वारा अन्तरश्कि फलकी परीक्षा कर लेना डचित है। 

ज्ञाताकी शक्ति या क्रिया अनेक :प्रकारकी है। उसका श्रेणी-विभाग 
करना हो तो तीन श्रेणियाँ की जा सकती हैं--ज्ञानना, अनुभव करना, 
और चेष्ठटा करना, या कार्य करना। किसी विषयका तस्व या सत्यता हस 
जानना चाहते हैं, वह खुखकर है या दुःखकर है--यह हम अनुभव करते हैं 
ओर क्रिसी विषयको जानकर या उससे होनेवाले सुख-दुःखका अनुभव करके 
क्या करेंगे--यह चेष्टा करते हैं । 

अन्तर्जगतका तस्व जाननेका उपाय भीतरी इन्द्रिय या मन है। बहिजे- 
गतका तत्त्व जाननेका उपाय चक्षु, भ्रोन्न, घ्राण, रसना और त्वक ये पंच 
बाहरी इन्द्रियों हैं । इनके सिवा स्मृति, कल्पना, जोर अनुमानके द्वारा 
अन्य अनेक प्रकारके तत्त्व जाने जा सकते हैं। इन सत्र विपयोंके सम्बन्धर्स 
€ अन्तर्जगत्‌ , ! “ बहिजंगत्‌ ! और “ ज्ञानलाभके उपाय ' शीषेक अध्यायोंमें 
कुछ आलोचना की जायगी । 

सुख-दुःखका अनुभव करना भी एक प्रकारका जानना है---अथात्‌ अपनी 
उस घड़ीकी अवस्था जानना है। मगर हों, अन्य ग्रकारके जाननेके साथ भेद 
यही है कि इस जगह पर जाननेका विषय कोई तत्त्व या सत्य नहीं है, बल्कि 
ज्ञाताका अपना सुख-दुःख या अन्यरूप अवस्था है। इसी जाननेको यद्दों पर 
अनुभवके नाससे अभिद्वित किया है। किन्तु आगे चल कर अनुभव और 
ज्ञानविभागके विषयकी और “ अन्तर्गत ? शीर्षक अध्यायमें इस विषयकी: 

| और भी कुछ आलोचना की जायगी । 


१४ ज्ञान और कर्म । [ प्रथम भाय 
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चेष्टा या काय कमेविभागका विषय है। “ कतोकी स्वतन्त्रता है या 
नहीं ) ! इस अध्यायमें इसकी आलोचना की जायगी। यह ज्ञाता या 
आत्माकी त्रिविध क्रियाओंमेंसे एक है, इसी लिए इस जगह पर इसका उल्लेख 
किया गया । यहाँ पर यह कह देना कतंव्य है कि आत्माके स्वरूपके साथ चेष्टा 
या करनेकी शक्तिका सम्बन्ध अस्यन्त विचित्र है। आत्माके ज्ञान या अनुमूति- 
का मुख्य कारण ज्ञात या अनुभूत विषय होता है, किन्तु आत्माकी चेष्टा या 
कार्यका मुख्य कारण आत्मा स्वयं ही है। कमसे कम पहले यही प्रतीत होता 
है। मगर कुछ ध्यान देनेसे देख पड़ता है कि आत्माकी यह कतुत्वप्रतीति 
अममूलक है | फलतः आत्माको किसी कार्यमें स्वतन्त्रता नहीं हे। सभी 
कार्य तत्कालीन संनिहित बहिजंगत॒की अवस्था और उद्यत अंत:करणकी 
प्रवृत्तिके द्वारा निरूपित होते हैं । वह बहिजंगत्‌की अवस्था और अन्तःकरण- 
की भ्रव्रृत्ति आत्माके अधीन नहीं है, कार्य कारणकी परंपराका क्रम उन्हें 
नियुक्त करता है । इस जगह पर गीताकी यह उक्ति याद आती है-- 


प्रकतेः क्रियमाणानि गुणेः कर्माणि सर्वेशः । 
अहंकारविमढात्मा कर्तोहमिति मन्यते ॥ 
[ गीता, अ० ३, शो ०२७ ] 
( अर्धात--सब कर्म प्रकृतिके गुणों द्वारा किये जाते हैं। मगर अहंकारसे 
मूढु हो रहा आत्मा समझता है कि उनका कर्ता में हूँ । 
आत्मा क्मक्षेत्रमें उदासीन है या कर्मोंमे लिप्त है, और अगर कर्मामें रिप्त 
है तो आत्माकी स्वतन्त्रता है या नहीं, इन सब बातोंके बारेमें बहुत सतभेद्‌ 
है । उसका उछेख बादको होगा । यहाँ पर इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि 
देहयुक्त अपूर्ण अवस्थामें आत्मा स्वतन्त्र नहीं, प्रकृति-परतन्त्र है । किन्तु 
आत्मा जगतवके आदि कारण उसी बहाके चेतन्य-स्वरूपका अंश है, इसी लिए 
अपूर्ण अवस्थामें भी अपनेमें अस्फुट रूपसे डस आदि कारणकी स्व॒तन्त्रताका 
अनुभव करता है। जान पड़ता है, यही आत्साके स्वतन्त्रतावाद और परत- 
न्त्रतावादकी स्थूल सीसांसा है । आत्साका स्वतन्त्रताविषयक अरुफुट ज्ञान 
और कार्यकारणविषयक अलंघ्य नियमके साथ उस ज्ञानका विरोध देख पड़ता 
है। इस विचित्र रहस्यका मर्म समझनेके लिए ऊपर जो कद्दा गया है, उसके 
सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता ! 


पहला अध्याय [ ज्ञाता। श्५ 
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ज्ञाता अर्थात्‌ आत्मा देहयुक्त अवस्थामें, अपूर्ण ज्ञानमें अध्यास या अमके 
कारण, अ्ईकारविशिष्ट और स्वतन्त्रताहीन रहता है | देहबन्धनसे मुक्त और 
पूर्ण ज्ञानको प्राप्त होनेपर आत्मा अहंबुद्धोकों छोड़कर ब्रह्मके साथ एकता, 
स्वाधीनता और परमानन्दको' प्राप्त होगा । यही अनुमान संगत जान पड़ता 
है। इस बातके प्रमाणस्वरूप यह कहा जा सकता है कि हमारा में हूँ ? 
यह भाव--अथीन आत्मा और अनात्माका भेदज्ञान--और साथ ही साथ 
आत्माकी संकीर्णता जितना ही कम होती जाती है, और यथार्थ श्ानवृद्धिके 
साथ साथ आत्मा जितना ही अपने क्षुद्ृरभावको छोड़कर दूसरेको अपनाना 
ओर स्वार्थत्याग करना सीखता है, उतनी ही आत्माकी स्वाधीनता और आनन्द 
बढुता है, और जगतके सच्चे मंगछकी वृद्धि होती है । देहघारीके लिए देह- 
रक्षाके अनुरोधसे संपूर्ण स्वार्थत्याग संभव नहीं है, किन्तु परोपकारके लिए 
स्वार्थकी भात्राको घटाना सभीके लिए साध्य है । और, जो कोई जितना 


स्वार्थव्याग कर सकता है वह उतना ही अपना और जगतका मंगल करनेमें 
समर्थ होता है । 


दूसरा अध्याय | 


ज्ञेय । 
लिये ड 


ज्ञाता अर्थात्‌ आत्मा जो जान सकता है, अथवा जानना चाहता हैं वही 
ज्ञेय है। 

कोई कोई कहते हैं कि आत्मा जिसे जान सकता है केवल उसीको ज्ञेय 
कहना उचित है, और आत्मा जिसे जानना चाहता हैं लेकिन उसे जाननेकी 
शक्ति उसमें नहीं हैं, उसे अज्ञेय कहना चाहिए । यह बात पहले सुनते ही 
संगत मालूम हो सकती है, लेकिन जरा सोचकर देखनेसे, पहले जो कहा 
गया है वही युक्तिसिद्ध जान पडेगा। क्योंकि जो जाननेकी आकांक्षा होतो 
है बह 'नाननेकी शक्ति न होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह 
जाननेके योग्य नहीं है । इसके सिवा, जो जाननेकी आकांक्षा होती हैं, 
उसका स्वरूप न जान सकने पर भी, उसका अस्तित्व तो जाना गया हैं; 
अथवा यों कहो कि उसके रहने-न रहनेके फलाफलका विचार किया जा 
सकता है। अतएवं उसे एकदम अज्ञेय नहीं कहा जा सकता । 


अद्वेतवादी लछोगोंके मतमें ज्ञाताको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ज्ञेय और 
ज्ञाताका पार्थक्य नहीं रह सकता । किन्तु जब तक वह पूर्ण ज्ञान नहीं पेदा 
होता तब तक जश्ञेय ओर ज्ञाताका पार्थक्य अवश्य रहेगा । इससे यह निष्कर्ष 
निकला कि ज्ञाताका प्रथम और प्रधान ज्ञेय वह स्वयं ही है । 

ज्ञेय पदार्थके दो भाग किये जा सकते हैं--आत्मा या अनात्मा, या अन्त- 
जंगत्‌ और बहिजेंगत्‌ | दोनोंकी ही अलग अलग आलोचना आगे चल कर 
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होगी । इस अध्यायमें दोनोंके संबंधमें एकत्र जो कहा जा सकता है वही 
यहाँ विवेचनका विषय है। | 

ज्ञेयत्व पदार्थका एक लक्षण है सही, लेकिन वह अवच्छेदक लक्षण नहीं है। 
सभी पदार्थ बह्मके अथात्‌ चेतन्यमय स्रष्टाके ज्ञेय हैं, किन्तु इस तरहके अनेक 
पदार्थोंका होना संभव है, जो अन्य किसी क्लाताके ज्ञेय नहीं हैं । ओर, अन्य 
कोई अगर न होता तो भी वे सब पदार्थ रह सकते । इस तरहके असंख्य- 
पदार्थोंका रहना संभव है जिनके बारेमें हम कुछ नहीं जानते, और जिनके 
सम्बन्ध एकदम ज्ञानका अभाव होनेके कारण कुछ जानतेकी आकांक्षा भी 
कभी नहीं होती । ओर, जिन पदार्थोके बारेमें हम जानते हैं उनके बारेमे 
भी यह नहीं कहा जा सकता कि हम न होते त्तो उनका भी अस्तित्व न 
होता । हमारे न रहने पर भी जगत्‌ रह सकता । हाँ, यह दूसरी बाल है 
कि हम जिस जगतको देखते हैं, भरथांत जगतकों हम जैसा देखते हैं, वह 
हमारे न रहनेसे रहता या न रहता । इसीकी आलोचना आगे की जाती है । 

श्ेयरव पदार्थका अवच्छेदक लक्षण नहीं है, किन्तु चह एक अस्यन्त आश्व- 
य॑मय लक्षण है । अपनेस प्रथक्‌ पदार्था अस्तित्व और गुण मैं जानता हूँ, 
यह सोचकर देखनेस अति विचित्र व्यापार देख पड़ता है। यह बात सहज 
ही कही जा सकती है कि कोई पदार्थ मेरी ज्ञानेन्द्रियेक साथ सयोगको श्राप्त 
होता है तो मुझमें उसके अस्तित्वका ज्ञान उत्पन्न होता है, ओर जो जो 
इन्द्रिय जिस जिस गुणका ज्ञान कराती है, उस उस इन्द्रियके साथ संयोग 
होनेसे पदार्थक उस उस गुणका ज्ञान प्राप्त होता है। किन्तु ये बाते कहना 
जितना सहज है उतना उनका मर्म हृदयंगम होना सहज नहीं है। तो किस 
पदार्थके साथ मेरी इन्त्रियका संयोग कैसा है, दूसरे मेरी इन्द्रियके साथ मेरा 
संयोग केसा है, तीसरे इन दोनों संयोगोंका फल पदर्थविषयक ज्ञान मुझमें ही 
किस तरह प्रकट होता है, इन बातोंको अनिवेचनीय कहकर स्वीकार करना 
पड़ता है। 

ऊपर कहा गया है कि पूर्ण ज्ञानके लिए ज्ञाता ओर ज्लेय एक हैं, और 
अपूर्ण शानके लिए जश्ञाता आर जेय अलग अलग हैं। और, ज्ञाताके न रहने पर 
भी पदार्थ रह सकता है, तो भी मैं न होता तो में जो यह जगत देख रहा हूँ सो 
वह जगत्‌ ठीक ऐसा ही.रूप घारण करता या नहीं, यह बात आलोचनाके- 

ज्ञान ०-२ 


१८ ज्ञान ओर कमे । [ प्रथम भाग 
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योग्य है । वह आलोचनाका विषय ग्रकारान्तरसे इस प्रइनका रूप 'बारण 
करता है कि ज्ञातासे ज्ञेय पदार्थकी उत्पत्ति हे या श्ेयसे ज्ञाताकी उत्पत्ति है 
अर्थात्‌ मुझसे जगत्‌ है, या जगतसे में हूँ ? 

पहले जान पड सकता है कि ऊपर कहा गया श्रइन निष्कर्मो व्यवहारबंद्धि- 
विहीन नेयायिक पण्डितके “तेलका आधार पात्र है, या पात्रका आधार तेल 

है १”! इस प्रश्नकी तरह हँसने योग्य है। किन्तु तनिक सोचकर देखनेसे 
समझ पड़ेगा कि उसमें त्तल हास्य रसकी अपेक्षा अत्यन्त गहरा रहस्य 
बनिहित है। 

बेदान्त दर्शनके अद्वेंत वादमतमें कहा हैः--- 

« ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो अह्मैच नापरः । ?' 

“८ ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्था है, जीवात्मा ओर त्रह्म एक ही हैं, ”” और 
खआात्माके भ्रम या अध्यासके कारण उसके निकट यह जगत्‌ सत्य प्रतीत होता 
है । पाश्रात्य ऋमविकासव॒द या अभिव्यक्तिबाद ( +ए०प/०४ ) 
माननेवाले लोग कहते हैं कि यह अनादि अनन्त जगत्‌ ही सत्य है, और 
आत्मा या ' में ? उस जगतसे ऋमविकासके द्वारा प्रकट हुए हैं । एक मतमरमें 
आत्मा ही मूल है और जगवको आत्मा अपने अमके कारण अपने सामने ग्रती- 
यमान करता है । दूसरे मतमें जगत्‌ ही मूल है, ओर जगतके ऋ्रमविकास या 
अभिव्यक्तिके प्रवाहमें असंख्य जीव जलबुदजुदकी तरह उठते और कुछ समय 
सक क्रीड़ा करके विलीन हो जाते हैं । 

जगतको चैतन्यमय ब्रह्मका विकास और जड़को चतन्यशक्तिका रूपान्तर 
अगर माना जाय, तो नीहारिकाके परमाणुपुंजमें ओर जगतके हरणक परमा- 
णुमें प्रछक्षरूपये चेतन्यशक्ति है, यह बात कहनेमें कोई बाघा नहीं रहती, 
और यह भी स्वीकार किया जा सकता है कि जगतकी अभिव्यक्तिके द्वारा 
आत्माकी उत्पत्ति होती है। फलत:ः इस भावसे यह विषय अहण करने पर 
अभिव्यक्ति केवल सृष्टिकी प्रक्रिया सात्र समझ पड़ती है। उसके सिवा जड़से 
ऋमछाः चैतन्यकी उत्पत्ति होना समझमें नहीं आता | जो लोग यह कहते हैं कि 
ऋमसषिकासके द्वारा जडसे चेसन्‍्यकी उत्पत्ति होती है और देहके नाशके साथ 
साथ आपव्माका नाश होता है, उनके मतके विरुद्ध जो बड़ी बड़ी भारी आप- 
क्षियाँ हैं उनका वर्णन पहलेके अध्यायमें किया जा चुका है। अब देखना 
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चाहिए यह मत कहातक युक्तिसंगत है कि ज्ञातासे ज्ञेवकी अथात्‌ आत्मासे 
जगतकी सृष्टि होती है । 

ज्ञाताके लिए अपना ज्ञान ही ज्ञेय पदाथेक अथोत्‌ प्रतीयमान जगतके 
अस्तित्वका प्रमाण और उसके स्वरूपका निर्णय करनेवाल्ा है | जगतमें हमारे 
ज्ञानस भ्षत्तिरिक्त अर्थात्‌ हमारे ज्ञानके बाहर अनेक पदाथोंका होना संभव 
है, ओर जगतका यथार्थ स्वरूप हम जगतको जैसा देखते हैं उससे भिन्न हो 
सकता है । मगर हो, सेरा आत्मा बाहरी इन्द्रिय और भीतरी इन्द्रियके 
द्वारा जगतको जैसा देखता है और सोचता है, अवश्य वह वैसा ही मुझे 
अतीत होता है। जगत॒का नह प्रतीत रूप आल्तिमूलक है या यथार्थ स्वरूप 
है, यही इस समय जिज्ञासाका विपय है । 


यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता कि मेरा जाना हुआ रूप ही जेय 
पदार्थका सच्चा और ठीक स्वरूप है; क्योंकि अनेक स्थलोंपर इसके विपरीत 
देखनेकों मिलता है । जैसे--मुझे पाण्डु रोग हो जाय तो और लोग जिस 
वस्सुको इवेतवर्ण देखेंगे उसे में पीतवर्ण देख्गा, और मेरी आँखों और 
कानोंमं अगर तीक्ष्ण शक्ति नहीं होगी तो अन्य लोग जो कुछ देख-सुन पावेंगे 
बह में नहीं देख-सुन पाऊँगा । किन्तुं यद्यपि विशेष विशेष स्थलोंमें ऐसा होता 
है, तो भी क्‍या साधारणतः यह कटद्दा जा सकता है कि जगतके विषयंर्म हम 
जो कुछ जानते हैं सो सभी अ्रान्तिपूर्ण है ? यद्यपि अद्वेतवादी वेदान्तीके 
सतमें जगत्‌ मिथ्या ओर अध्यासमूलक है, लेकिन स्वयं शंकराचार्यजीने 
ही उस अध्यासकों अनादि अनन्त और स्वाभाविक कहा है। जगतको जो 
मिथ्या कहा है सो शाय%इस अर्थ कहा है कि जगत अनित्य है, और ह- 
मारी वर्तमान देहयुक्त अवस्थाका सुख-दुःख, जो जगवके ऊपर निर्भर है, वह' 
भी अनित्य है ओर ब्रह्म ही नित्य हैं--ब्रह्मज्ञानका लाभ ही हमारे लिए चरम 
ओर नित्य सुखका उपाय है। किन्तु जगतके सम्बन्धमें हम जो कुछ जानते हैं, 
उस सबको अगर आन्तिमूलक कहें, तो यह भी कद्दना पडेया कि चैतन्य बहा- 
की सश्टिक्रिया विडम्बना सात्र है। किन्तु यह कथन कभी संगत नहीं हो सकता। 
अतएव यद्यपि हम अपू्ण ज्ञानकी अवस्थारम जगतके पूर्ण स्वरूपको नहीं 
जान सकते, तो भी जगतक़े सम्बन्धम हमारा ज्ञान उस अपूर्णता-दोष और 
व्यक्तिगत रोगांदिसि उत्पन्न होनेवाले दोषके सिवा अन्य किसी प्रकारके दोष- 
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से दूषित या एकदम अ्ञान्तिभूलक नही है, यही मत युक्तिसंगत है। लेकिन 
हो, हरएक स्थलमें जगतके सम्बन्धर्मं हम जो जान सकते हैं, वह यथार्थ है 
था नहीं, इसकी परीक्षा करना आवश्यक है । और, यह भी याद रखना 
कर्तव्य है कि उक्त अपूर्णता दोष अत्यन्त साधारण दोष नहीं है, और उससे 
सब तरहके अम उत्पन्न हो सकते हैं। इसका एक साधारण दृष्टान्त दिया 
जाता है। हम आकाशमें चन्द्र, सूये, मह, तारागण, छायापथ, नीहारिका 
आदि जो असंख्य ज्योतिमंण्डल देखते हैं, उनकी अवस्थिति और स्थानका 
निर्देश करनेके लिए, अनेक ज्योतिविद्याके विद्ानोंने उनके सम्बन्धके नियम 
निश्चित करनेका भ्रयास किया है । अनेक छोग यह भी सोच सकते हैं कि इस- 
के सम्बन्धस कोई नियम नहीं है, और सूर्य-चन्द्र आदि ज्योतिर्मय पदार्थ 
आम जिस तरह स्थित देख पडते हैं, उसमें कोई शंखला नहीं दिखाई 
देती । हुई कैंठ सोचनेसे ही समझमें आता है कि हम लोगोंकी दरनेन्द्रिय- 
की शक्ति सी. है | यद्यपि हम बहुत दूर पर स्थित तारोंको देख सकते 
हैं, लेकिन अनन्ततर तुलनामें वे अधिक दूर नहीं हैं, और जगत्‌का दृश्य 
ते हैं वह यद्यपि अत्यन्त विस्तृत है, किन्तु वह अनन्त 

जगतका अत्यन्त क्षुद् “भंश मात्र हे। और, अगर हमारी दशेनशक्तिमें पूर्ण- 
ता या अधिकतर होती, ओर हम इस समय सारा जगत्‌ अथवा जग- 

व्याप्ति 

तका लितना अंश बट पाते हैं उसकी अपेक्षा अधिक अंश देख पाते, तो यह 
असंभव नहीं हि आकाश हमारी रृष्टिसें दूसरा ही रूप धारण किये हुए 
होता | - -<' पर जान पड़ता है कि कुछ नहीं है, वहाँ पर असंख्य तारे देख 
पड़ते, और जहाँ जिस तरह विशृखल भावसे तारागण आदि स्थित जान पडते 
हैं वहाँ उसकी अपेक्षा अधिकतर शंखलाबद्ध रूपमें वे देख पड़ते । ज्ञाताकी 
दशेनेन्द्रियकी एक तरहकी अपूर्णता अ्थांत्‌ अवूरदृष्टिक फलसे ज्ञेय पदार्थका 
ऐसा अपूण विकास होता है। दष्टिकी और एक प्रकारकी अपूर्णताके कारण, अथांत्‌ 
सूक्ष्म दृष्टि न होनेके कारण, और एक प्रकारका ज्ञेय पदार्थका अपूर्ण विकास घटित: 
होता है। जड़ पदार्थका आभ्यन्तरिक संगठन कैसा है, वह परसाणुसमष्टि है याः 
शक्तिकेन्द समष्टि है, परमाणुका संगठन कैसा है, इन सब प्रदनोंका उत्तर पूर्णताको 
प्राप्त सूक्ष्म दश्कि लिए अनायास-लभ्य होता। लेकिन वैसी दृष्टिशक्तिका अभाव 
होनेके कारण ज्ञेय जड़ पदार्थके स्वरूपके सम्बन्धमें न-जानें कितनी आल्तिसू- 


जहाँ तक हम देख 
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लक कब्पनाएँ होती हैं, और वेज्ञानिक पण्डित लोग न-जाने कितनी अनि- 
श्वित आछोचनायें किया करते हैं (१)। 

ज्ञाताकी अपूर्णताके कारण ज्ञेयका अपूर्ण विकास होता है । अब यह 
देखना चाहिए कि ज्ञाताका अन्य कोई दोष या गुण ज्ञेय पदार्थको स्पर्श करता 
है था नहीं । यहाँ पर व्यक्तिविशेषके दोष-गुण ( जैसे, किसीके ऑँख-कान 
आदिके विशेष दोष-गुण ) की बात नहीं कही जा रही है । ज्ञाताके साधारण 
दोष-गुणकी बात ही विचारणीय है । 

पहले तो यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा कि ज्ञेय जो है सो ज्ञाताके 
ज्ञानके नियमके अधीन है। अथोत्‌ हसारा ज्ञान जिसनियसके अधोन है कोई 
जैय विषय उसके विपरीत भावको धारण कर सकता है, ऐसा हम नहीं सोच 
सकते । पाश्चात्य न्यायशार्त्रियोंके मतमें हमारे (२) ज्ञानके नियम तीन हैं:-- 

३--स्वरूपनियम--जो जो है वह वही है। जैसे सजुष्य मनुष्य ही है । 

२--बैपरीत्य नियम--कोई पदार्थ एक ही समयमें दो परस्पर विपरीत 
रूप नहीं घारण कर सकता । जैसे, कोई पदार्थ एक ही समयमें छुक्‍ल और - 
अश्युक्ल नहीं हो सकता । 

३--विकल्प प्रतिषेधनियम--कोई बात और उसके विपरीत बात, दोनों 
सत्य या दोनों मिथ्या नही हो सकतीं । एक सत्य और दूसरी मिथ्या अवश्य 
ही होगी। जैसे, ' क शुकूवर्ण है” और “' क शुकृवर्ण नहीं है, ! इन 
दोनों बातों एक सत्य और दूसरी मिथ्या अवश्य ही होगी । 

देश ओर काल ज्ञाताके ज्ञानके नियममात्र हैं, या ये ज्ेयविषय हैं, इसमें 
अनेक मतभेद हैं । असिद्ध पाश्चात्य दाशेनिक कान्टके मतर्म देश और काल 
ज्ञेय पदार्थ नहीं हैं, केवल ज्ञाताके नियम हैं, जो पदार्थ आरोपित हैं (३) । 
हब स्पेन्सरके मत देश और काल ज्ञेय विषय हैं, ज्ञाताके ज्ञानके नियम 
नहीं हैं (४)। 

जिनके मतमे देश ओर काल ज्ञेय पदार्थ नहीं हैं, केवल ज्ञाताके ज्ञानके 
'नियममात्र हैं, वे अपने मतका समर्थन करनेके लिए इस तरह तक करते हे 
_ (0 एन एथ्एघ०१ ४ फेध (पबामए8० ० डिलाल्त०७ ७, पर दखो। (२) 85878 
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कि देश और काल ज्ञाताके ज्ञानके बाहर नहीं रह सकते, क्योंकि अगर यह 
बात हो तो बहिजंगतके पदार्थके ज्ञानसे देश ओर कालका ज्ञान क्रमशः उत्पन्न 
होता । किन्तु ऐसा नहीं होता, पहलेहीले बहिजंगतके किसी सी विषयको 
हम देश ओर कालसे असंयुक्त नहीं सोच सकते । अतण्व देश-कालका जान 
बाहरसे प्राप्त नहीं है, भीतर ही प्रकट है । यह तर्कंसंगत है सही, लेकिन 
इसके द्वारा यह बात नहीं प्रमाणित होती कि देश-काल जय पदार्थ नहीं हैं- 
केवल ज्ञाताके ज्ञानके नियम हैं, ओर हमारे ऐसे शाताके न होने पर देश-काल 
भी न होता । बल्कि देश-कालसे असंयुक्त विषय ५ हम सोच नहीं सकते, 
तो इससे यह बात प्रमाणित होती है कि देश-काल स्वतःसिद्ध ज्ेय पदार्थ हैं, 
ओर अन्यान्य ज्ञेय पदाथोकी अपेक्षा इनका अस्तित्व अधिकतर निश्चित हैं । 
जिस देश-काछले अनवच्छिन्ष विषयका होना सोचा भी नहीं जा सकता, और 
जिनका अभाव खयालमें भी नहीं छाया जा सकता, वे ही देश-काल ज्ञाताके 
बाहर नहीं हैं ओर ज्ञाताके द्वारा जेय पदाथमें आरोपित होते हैं--यह बात 
अगर कही जाय तो जाताके अर्थात्‌ आस्मांके साध्य वाक्यकी सचाई में सनन्‍्देह 
होता है, और सन्देह करने पर उस सन्देहके ऊपर भी सन्देद् होता हैं । 

कार्य-कारण सम्बन्धकों लेकर भी उक्त प्रकारका मतभेद हो सकता है, 
किन्तु उस सम्बन्धको भी आत्माके साक्ष्य-वाक्योंम ज्ेय विषय कहना होगा 
--केवल ज्ञाताके ज्ञानका नियम नहीं । कारण और कारयकी परंपरा ही लक्षित 
होती है, इसके सिवा वह अक्रिया हम नहीं जान सकते जिसके द्वारा जिस 
तरह कारण कार्यको उत्पन्न करता है | किन्तु कारण और कायके बीच केवल 
पारम्पर्य ही नहीं है, ओर तरहका भी सरबन्ध है--ऐेसा सोचे ब्रिना नहीं 
रहा जा सकता । 

पूर्णज्ञानमें दशों दिशा एक हैं, तीनों काल एक हैं और कार्य कारण भी 
एक ही हैं, ऐसी उपलब्धि हो सकती है । किन्तु वह एकत्व अपूर्ण ज्ञानका 
ज्षेय नहीं है । तो भी इसीलिए अपूर्ण श्ञानके ज्ेयको एकदम आंतिमूछक नहीं 
कहा जा सकता | 

देश, काल और कारण, ये तीनों जेय हमारे ज्ञानकी अपूर्णताका पुण और 
अच्छा प्रमाण देते हैं। हम मनमें यह अनुमान नहीं कर सकते कि देश-काल 
ओर कारणपरंपराका अन्त है, साथ ही मनमें इनकी अनन्त पुणताकी धारणा 
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भी नहीं कर सकते । इसके बाहर ओर देश नहीं है, या इस काऊके बाद 
और कार नहीं है, अथवा इस कारणका और कारण नहीं हे--यह कभी 
नहीं कहा जा सकता, कहने पर भी आकांक्षाकी निवृत्ति नहीं होती । अथच 
इनकी अनन्तपूर्णताको भी अपने ज्ञानगम्य करनेमें हम असमथ हैं। इस 
जगह पर विश्वास ही हमारे लिए अवरुंबन है, और जो अनन्तदेशव्यापी, 
अनन्तकालस्थायी और सब कारणोंका आदिकारण है और जड्चेतन्यमय समस्त 
जगत जिसकी विराट्मूर्ति है, वह अह्य ही हमारा चरम और परम ज्ैेय है-- 
यह विश्वास ही हमारी ज्ञानपिपासाको बुझानेका एकमात्र उपाय हैं। 

जैयके सम्बन्धमें और दो बातें हैं, जिनका सम्बन्ध अन्तजंगतव और बहि- 
जंगत दोनोंसे है। एक जिगुणतक्त्व ओर दूसरी ज्ञेय या पदार्थका प्रकार- 
निर्णय । 

त्रिगुणतत्त्व अर्थात रजोगुण सतोगुण ओर तमोगुण, इन तीनों गुणों की आलो- 
चना या उल्लेख पाश्चात्य दशनों में नहीं देख पड॒ता। किन्तु साइुख्य दशनके मतमें 
प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, ओर इन्हीं तीनों गुणोंकी विषमताले जगतकी सृष्टि- 
क्रियाका सम्पादन होता है ( ५ )। इसके सिवा वेदान्त दर्शनमें इसी बातका 
जहाँपर अतिवाद किया गया है वहॉपर इन तीनों गुणोंका उल्लेख है ( २ )। 
उन सब विपयोंकी आलोचना यहाँपर अनावश्यक है । तो भी युक्तिके अजु- 
सार देखने पर जहाँतक समझ पड़ता है, उससे रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, 
इन तीनों गुणोंको क्रिया, ज्ञान ओर अज्ञानका बोध करनेवाले गुण मान 
लिया जा सकता है, अथवा सष्टि, स्थिति और विनाश जगतके इन ब्रिविध कार्योका 
कारण जो शाक्ति है उसके गुण स्वीकार कर लिया जा सकता है। ये दोनों अर्थ एक- 
दम असंबद्ध था बेमेल भी नहीं हैं। शाखमें यही प्रसिद्ध है कि रजोगुणसे 
सृष्टि, सतोगुणसे स्थिति और तमोगुणले विनाश, तीनों गुणोंसे जगतके ये 
तीनों कार्य होते हैं। स॒ष्टि एक क्रिया है । जो सृष्ट हुआ वह पहले प्रकट नहीं था, 
पीछे प्रकट हुआ, इसीलिए उसकी स्थिति हे---ज्ञानके प्रकाशमें उसका अच- 
स्थान है। और विनाश फिर अप्रकट हो जाना, अर्थात्‌ अज्ञानके अन्धका- 
रसें मप्न हो जाना। प्रायः सभी ज्षेय पदार्थोंकी अवस्थाके सश्टि-स्थिति-विनाश 
ये तीन क्रम हैं। रजः, सत्व, तमः ये तीनों गुण उस्री क्रमके ज्ञापक हैं । 








(१ ) सांख्यदर्शन, १--६१ देखो | ( २ ) शॉंकरभाष्य, २।४। ८-१० देखो। 
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इन तीनों गुणोंका कुछ आभास आर्यशासत्रके बीच छान्‍्दोग्य उपनिषदमें ($ ) 
और ख्ेताश्वतर उपनिषद्स ( २ ) पाया जाता है। उक्त दोनों डपनिषदो्स 
कोहित झुक कृष्ण कहकर ( ३ ) जिन तीन रूपोंका उल्लेख है थे ही सत्व, 
रजः, तमः ये तीनों गुण हैं । सोचकर देखनेसे जान पड़ता है कि अभ्निके 
जलने या सूर्यके निकलनेकी प्रथम अचस्थाका वर्ण छोहित या छाल होता है, 
पीछे पूरी तौरसे आग जलने या सूर्य निकलनेपर झुक वर्ण होता है । 
अन्तको आग बुझने या सूर्य अस्त होनेपर कृष्णवर्ण होता है । 

ज्ैय या पदार्थके प्रकार-निर्णयक्के लिए सभी देशोंके दाशैनिक पण्डितोंने 
अयास किया है।। प्राचीन न्यायमें महर्षि गौतमने सोलह पदाथोंका निर्देश 
किया है, किन्तु वह ज्ञेय पदार्थका प्रकारभेद नहीं है--वे न्यायदर्शनके सोलह 
विषय मात्र हैं। 

महर्षि कणादने वेशेषिक दर्शनमें द्वव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष, और 
समवाय, पदार्थके ये छः प्रकारभेद कह्दे हैं । नज्यन्यायके मतमें पदार्थके उक्त 
छः श्रकारभेद्‌ अभावको मिलाकर सात कहे हैं (४ )। 

ग्रीस देशके दाशनिक अरिस्टाटल ( अरस्तू ) के मतस पदार्थ दुस प्रकारके 
हैं, और उन प्रकारोंको उन्होंने 'काटिगरी” नामसे लिखा है ( $ )। उन दस 
प्रकारोंके बीच देश और काछको छोड़कर बाकी आठका समावेश न्यायके 
सात श्रकारोंमें हो जाता है । 

जन दाशनिक कान्टके मत अरिस्टाटलका प्रकारभेद युक्तिसिद्ध नहीं है । 
डनके मतमें बढिजेगतके ज्ञेय पदा्थोंका मूल प्रकारभेद, ज्ञाताके अन्तर्जगत्‌में 
जो स्व॒तःसिद्धू मूल प्रकारसेदके नियम हैं, उन्हींका अनुगामी होना आव- 
इयक है। ओर तदनुसार वे प्रकार चार श्रकारके हैं । औले---१५ परिमाण 
( एक, अनेक, समग्र), २ गुण ( सत्ता, असत्ता, अपूर्ण सत्ता ), ३ सम्बन्ध 
€ समवाय, कार्य-कारण, सापेक्षता ), ४ भाव ( संभव, असंभव, अस्ति, 
नास्ति, निर्विकल्प, सविकल्प )। ( ६ ) 

(९) ६ अ०, ४ खंड देखो । (२) ४ अ०, ९ ख०, देखो । (३) “अजामेका लोहित- 
शक्ककृष्णां । 

(४) द्रष्य गुणास्तथाकर्मं सामान्य सविशेषकस्‌। समवायस्तथाभावः पदाथों: सप्त 
कैतिताः ॥ (५) 8ए४४४०0७४ 07छ७7०0७, 08/6०४०-४४, (9. 0 देखो । 

(६) 0फकादुप० ०॑ रिफ्० - पि0छ8णा, ैगड फरए[७-8 दाग्जणों8ध०घ ए०. 
एप. ?ए. 7. देखो। 
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स्थूलभावसे देखा जाय तो द्रव्य, गुण, कर्म, सम्बन्ध और अभाव, ज्ञेय 
'पदार्थंके पोंच प्रकार निर्दिष्ट हो सकते हैं। अगर पहले इन पॉँचमेंसे कोई 
शुक दूसरेके भीतर न आबे, और दूसरे सब ज्ञेय पदार्थ या विषय ही इन 
'पँचमेंसे किसी-न-किसीके बीचमें अवश्य ही आजायेँ, अथांत्‌ अगर ये पाँचों 
अकार परस्पर जुदे और सब विषयोंमें व्यापक हों, तो यह विभाग युक्तिसिड 
मान लिया जा सकता है । अब देखना चाहिए यह बात होती है कि नहीं । 


दष्यमें गुण रहता है, किन्तु द्व्य गुण नहीं है---गुण भी द्वच्य नहीं है । 
घर बड़ा हो सकता है, लेकिन “ घट ? द्रव्य और “ बड़ा होना ? गुण, दोनों 
'परस्पर भिन्न हैं। कर्म जो है सो द्वव्य या द्ब्यके गुण द्वारा संपन्न हो सकता 
है, लेकिन कर्म द्वव्य नहीं है, गुण भी नहीं है। बड़ा घट गिर गया, इस 
जगह ' गिर जाना ” कर्म घट ओर बड़ा होना, दोनोंसे प्रथर है। बड़े घड़ेके 
ऊपंर छोटा घड़ा है, यहाँ पर * ऊपर-तले ” यह सम्बन्ध दोनों घट और उनके 
गुण और कमसे भिन्न है | यहाँ घड़ा नहीं है, इस जगह घड़ेका अभाव घट 
और उसके गुण, कर्म या सम्बन्धसे भिन्न है। अतणव ऊपर कही गई पहली 
बात ठीक जान पड़ती है। 

अब दूसरी बात ठीक दे या नहीं, अथांत्‌ ज्ेय पदार्थ या सब चविपय उक्त 
पाँच प्रकारोंसंसे किसी एकके भीतर अवश्य आ जाते हैं या नहीं, यह देख- 
नेकी जरूरत हैं। यह परीक्षा उतनी सहज नहीं है, क्योंकि यहोँपर सभी 
ज्लेय पदार्थों या विषयोंकी परीक्षा करनी है । यह तो अनायास ही देखा जाता 
है कि बहिजंगतके सब पदार्थ या विषय उक्त पाँच प्रकारोंके ही अन्तर्गत हैं । 
'लेकिन यह प्रश्न यहाँ उठ सकता है कि देश और काल ये दोनों पदार्थ भी 
ऐसे ही हैं या नहीं ? देश और काल केवल ज्ञाताके ज्ञानके नियम न होकर 
अगर ज्ञेय विषय हों, तो उनकी दहृव्यमें गिनती होगी । यदि देश ओर काल 
केवल ज्ञानके नियम अर्थात्‌ अन्तर्जंगतके विपय हैं तो उनकी बात आगे कहीं 
जाती है । शक्तिको द्वब्य और गुण दोनों श्रेणियोंमें ग्रहण किया, मे सकता 
है । अगर शक्तिको द्वव्यमें संनिहित सोचा जाय तो वह झुण है, ' और अगर 
उसे ब्रब्यसे अलग देखा जाय तो शक्तिकी गिनती द्वच्यम होनी चाहिए । 
अन्त्जंगतके विषयोंमें, स्मृति, कल्पना या अनुसानके द्वारा उपलब्ध सब 
अवेषय, उनकी बहिरज॑गतकी प्रतिकृति जिस जिस प्रकारके अल्सर्गत है उसी 
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उसी अकारके अन्तर्गत हैं । जैसे--याद किये गये मित्रकी मूर्ति द्ृब्य है, 
कल्पित चाँदीके पहाडका झुकछ॒वर्ण गुण है, इत्यादि । अन्तर्जगतमें जिनका 
अनुभव होता है वे सुख-दुःख आदि, जिनकी प्रतिकृतति बहिरजंगतमें नहीं हे, 
उनकी भी गिनती द्वव्यमें होनी चाहिए । कमसे कम “ द्रव्य ” शब्द इसी 
अर्थमें लिया जाता है । चिन्तन-चेष्टा आदि अन्तर्जगतकी क्रियाओंका समा- 
वेश कर्मकी श्रेणीमें होगा । आत्मा और बुद्धिकी गिनती द्वव्यर्म की जाती 
है । इनके सिवा कुछ पदार्थ अथवा विपय ऐसे हैं जिनके बारेमे यह संशय हो 
सकता है कि वे बहिजंगतके हैं या. अन्तर्जगतके हैं, जैसे जाति | सच्च गऊ 
और घोड़े बहिजंगतमें हैं । गोजाति या अइवजाति बहिर्जगतमें हैं अथवा 
यह केवल ज्ञाताका अनुमान मात्र है, इस प्रइनका उत्तर देते समय यद्यपि 
यह कहना पड़ेगा कि “ गो ? “ अश्व ” शब्द बहिजंगतमें हैं, क्योंकि ये शब्द 
बहिजंगत्‌्में लिखे और पंढे जाते हैं, किन्तु यह कहना सहज नहीं है के 
गोजाति और अश्वजाति, विशेष विशेष राऊ ओर घोडेको छोड़कर, प्रथक्‌ 
भावसे, ज्ञाताके ज्ञानके सिवा, अलग बहिर्जगतमें हैं । हरणक गऊँमें गोजा- 
तिके सब लक्षण ओर हरणक अश्रमें अश्वजातिके सब्र लक्षण विद्यमान हैं, किन्तु 
गोजाति या अश्वजाति विशेष गऊ या विशेष अश्वसे अलग बहिजं॑गतमे नहीं 
देखी जाती । इस तरहसे विचार करनेपर गोत्व ओर अश्वत्व बहिर्जगतमें हर- 
एक गऊ और हरएक अश्वका गुण हैं ओर गोजाति या अश्वजाति अन्तजंगवमें 
द्रब्यरूपसे गणनीय है । ऐसे ही देश और काल अगर ज्ञानके निय्रम हैं तो 
उनकी भी गिनती द्रव्यम होनी चाहिए । 

अब यह बात कही जा सकती है कि बहिजंगत्‌ ओर अन्‍्तर्जगतके सभी . 
विषय उक्त पोंच प्रकारोंके अन्तर्गत हैं । 





तीसरा अध्याय । 


अन्तजेगव । 
2००८ 


ज्ञेयके सम्बन्ध्म साधारणतः कई एक बातें पहलेके अध्यायमें कही जा 
चुकी हैं। क्षेय पदार्थके दो विभाग हैं, अन्तर्जगत और बहिजंगत । उन्हीं 
दोनों विभागोंकी अथांत अन्तर्जनत और बहिजैगतकी कुछ आलोचना क्रमशः 
इस अध्याय और आरगेके अध्यायमें की जायगी । इन दोनों विभागोंमेंसे 
अन्तर्जगतके साथ हमारा बहुत घानिष्ठ सम्बन्ध है । इस लिए उसीका वर्णन 
पहले किया जायगा । 

अन्तर्जगत हर एक ज्ञाताका भिन्न हैं । मेरा जो अन्तर्जगत है वह अन्य 
ज्ञाताके लिए बहिजंगत्‌ है, और अन्यका अन्तर्जंगत मेरे लिए बाहजेगत है । 
अन्तजंगत के सम्बन्धक्रा ज्ञान अन्तदाए्टक द्वारा प्राप्य हैँ। सुभीतेके छाए 
यहाँ वह ज्ञान सज्ञाके नामसे अभिहित होगा । 

मेरे हृदयमे क्या हो रहा है, इस ओर मन छगाने या ध्यान देनेसे दी 
उसे में जान सकता हूं । जाग्रत अवस्थाकी हर धडीकी बात जानी जाती है। 
निद्वित अवस्थाकी भी बहुत सी बाते उसी अवस्थाम स्वप्लनरूपसे जान सकते 
हैं ओर जगने पर भी याद रहती हैं । किन्तु अपनी गहरी सुपुप्तिके समय 
सुझे उस समयकी अपने अन्तर्जंगतकी किसी बातकी संज्ञा नहीं रहती, और 
जागने पर भी कुछ याद नहीं रहता । 

भीतर या बाहरके किसी विषयमें एकदम पूर्णरूपले मनोनिवेश होने पर 
उस समय और किसी विषयकी संज्ञा नहीं रहती । यह संज्ञाका एक साधार- 
ण नियम है। 


श्८ शान और कम । [ श्रथम भाग 
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यह नियम हमारे लिए परमहितकारी है । इस नियमके होनेसे ही अन्त- 
जेगतंक, और अपने ज्ञानकी सीसाके अन्तरत बहिर्जगतके, विषय द्वारा, 
पअतिघातको भ्राप्त होने पर भी हम विचलित नहीं होते, और वाड्छित विष- 
यंमें मन छगा सकते हैं। इस नियमके होनेसे ही हम वर्तमान क्षणिक सुख- 
हुःखको तुच्छ करके स्थायी दुःखको मिटानेकी और स्थायी सुख पानेकी 
चेष्टा कर सकते हैं । इसी नियमके प्रभावसे ज्ञानी लोग श्रमसे होनेवाले छेद - 
का अनुभव न करके दुरूह शाख्रकी आलोचना समय बिता सकते हैं । इसी 
नियमके प्रभावसे कम करनेवाले लोग सुखके प्रलोनन पर दृष्टि भी न डालकर 
कठोर कर्तव्य पालनेम समय होते हैं। इसी नियमके प्रभावसे योग अर्थात्‌ 
चित्तकी वृत्तियोंको रोकना साध्य है, और योगी लोग विषयवासना त्याग कर 
'तस्वज्ञानलाभके लिए दृढचत हो सकते हैं । किन्तु एक विपयम मनोनिवेशका 
बनियम जैसे झुभकर है, वेसे ही इस नियम्म अभ्यस्त होना परिश्रमसाध्य 
है । अतएवं जितनी जल्दी एकाग्रताके साथ मनोनिवेशका अभ्यास आरंभ 
किया जाय उतना ही अच्छा है । 


इस जगह पर यह भी कहना आवश्यक है कि यद्यपि एक विषय निवि- 
चित्त रहनेस अन्य किसी विषयकी संज्ञा नहीं होती, तो भी आत्मा विषया- 
न्तरके जिन प्रतिधातोंकों पाता है वे एकदम निष्फल नहीं जाते, ओर इसका 
अम्राण पाया जाता है कि शरीरके या मनके अवस्था विशेष वह पहलेपहल 
अपरिक्षात विषय संज्ञाकी सीमाके बाहर परिज्ञात हुआ था। जेसे, अन्यमनस्क 
रहनेके कारण यद्यपि किसी समय किसी विषयके दिखाई देने या सुन 
“पड़ने पर भी उसे देखने या सुननेकी संज्ञा मुझे नहीं हुई, तथापि शरीरकी 
उत्कद पीड़ाकी अवस्थास, या मनकी उत्कट लखिन्ताकी अवस्थामें यह जान 
"पड़ता है कि मैंने वह विषय देखा या सुना था । ऐसा विश्वस्त वृत्तान्त जनेक 
लोगोंने सुना है । इसके द्वारा यह प्रमाणित होता है कि ज्ञाताकी संज्ञाकी 
सीमाके बाहर भी ज्ञानकी परिधि फैली है | 


अन्तर्जगतके विषयोंम पहले ही आत्मज्ञान और उसके साथ आत्मा 
अनात्माके भेदका ज्ञान उत्पन्न होता है। यद्यपि ठीक नहीं कहा जा सकता 
कि बच्चेके. मनमें क्या होता है, तो भी जहाँतक हम समझ सकते हैं उससे 


तीसरा अध्याय ] अन्तजंगत्‌ । श्र 
जान पड़ता है कि प्रथम संज्ञाके साथ ही साथ आत्मज्ञान उत्पन्न होता हें 
और आत्मज्ञानको संज्ञाका दूसरा नाम भी अगर कहें तो कह सकते ह्ं। 

पीछे क्रमशः अन्तःकरणकी जुदी जुदी शाक्तियों या क्रियाओं और बाहर- 
की भिन्न भिन्न वस्तुओं और विषयोंके संबंधमें ज्ञान उत्पन्न होता है। बाहि- 
जेगत्‌ और अन्तर्जगतके परस्पर घात-प्रतिघातसे ज्ञानका विस्तार बढ़ता” 
जाता है। वह घात-प्रतिघात समझनेके लिए इस अन्तर्जगत-शीषेक अध्या- 
यमें ही बहिजंगतकी दो-एक बातोंकी अचतारणा करनेकी आवश्यकता है। 

इस जगह पहले ही यह प्रइन उपस्थित होता है कि जिन शाक्तेयों या 
क्रियाओंका नाम लिया गया है वे किसकी शाक्ति या क्रिया हैं ? 

जड़वादी लोग कहते हैं कि अन्तर्जगतकी क्रियाएँ देहकी अथात्‌ सजीव 
देहकी किया हैं | किन्तु चेंतन्‍यवादी छोग एकमत नहीं हैं। उनमेंसे कोई 
कहते हैं कि वे मनकी या अहंकारकी क्रिया हैं, ओर कोई कट्टते हैं कि वे 
आत्माकी क्रिया हैं । जड़वादके विरुद्ध जो सब आपत्तियाँ हैं उनका उल्लेख 
ज्ञाता' शीषेक अध्यायमें हो चुका है। प्रथमोक्त श्रेणीके चेतन्‍्यवादियोंके मतमें 
आत्सा निविकार और निष्क्रिय है, और अन्तर्जगतकी जो कुछ क्रियाएँ हैं ये 
मनकी या अहंकारकी हैं। आत्मा देहबन्धनसुक्त ओर पूर्ण ज्ञानको प्राप्त 
होने पर किस भावकों धारण करेगा, सो ठीक कहा नहीं जा सकता । किन्तु 
देहयुक्त और अपूणज्ञानविशिष्ट आत्माके साथ मन या अहकारके अलगा- 
बका कोई प्रमाण, अन्त्जंगतके एकमात्र साक्षी आत्मासे पूछने पर, प्राप्त 
नहीं होता । अतणव अन्तजगत॒की क्रिया आदि आत्माकी किया ही मानी 
जायेंगी * । 

बहिजंगतके संसगंमे अन्तर्जगतकी जो सब क्रियाएँ होती हैं उनके पहले 
ही इन्द्रियस्फुरण होता हैं। इन्द्रियों द्विविध हैं । चक्षु, कर्ण, नासिका 
जिह्ा, त्वक्‌ ये पांच ज्ञनिद्रिय हैं, और हाथ-पैर आदि पांच कर्मेन्द्रिय £ ।॥ 
इन दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंके कार्य सब शरीरमें व्याप्त स्नायुजाल और 
मस्तकके अभ्यंतर भागमें स्थित सस्तिष्कके द्वारा संप्॑न होते हैं | उस स्ना- 
युजालकी और मस्तिष्ककी गठन ओर क्रियाका विवरण विस्तारके साथ 
लिखना इस अन्थका उद्देश्य नहीं है। उसे जाननेकी जिन पा्कोंको इच्छा 





<्‌ 


* सांख्यदर्शन अ० २, सूम्र २९ और वेशेषिक दर्शनका रे अध्याय देखो । 


० ज्ञान और कमे | [ प्रथम भाग 
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हो, वे शरीरतत्वकी और शरीरतत्वमूलक मनोविज्ञानकी पुस्तकें । पढ 
सकते हैं । इस जगह पर केवल ज्ञानेद्रियोंके संबंधमें संश्षेपले दो-चार बातें 
कही जायेंगी । देखना, सुनना, सैँघना, चखना ओर छूना ये ऋमसे चक्ष, 
कर्ण, नासिका, जिह्ा और त्वक्‌ इन पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंकी क्रिया या स्फुरण 
हैं। इनका आरम्भ देहमें और समाप्ति आत्मामें होती है । ये देहकी क्रियाएँ 
किस तरह आटत्माकी क्रिया ( वाह्मवस्तुज्ञान ) के रूपमें परिणत होती हें, 
यह अभी अज्ञात है। परन्तु वस्तु-ज्ञानके पहले हरएक इन्द्रियकी शारीरिक 
क्रिया केसी होती है, इसका आविष्कार शरीरतत्त्वके ज्ञाता पण्डितोंके द्वारा 
बहुत कुछ हो चुका है । इसका पूरा ब्योरा बहुत बड़ा है । यहाँ उसकी 
केवल कुछ मोदी मोटी बाते संक्षेप्म कही जायैगी । 

चक्षुकी क्रिया केसी है ।--किसी वस्तुपर प्रकाश पड़ा, वह प्रकाश बिना 
बाधाके अगर आँखों तक पहुँचा तो आँखके भीतर जो सूक्ष्म नसोंका जाल 
है उसपर देखी हुई वस्तुकी प्रतिक्ृति अंकित होती है । साघारणतः ऑखकी 
बनावट ऐसी अच्छी होती हैं कि वह प्रतिक्षति देखी हुई चीजके आकारकी 
ठीक तसबीर होती है । बुढापेमें या किसी चक्षुरोगके कारण आँखदोप पेंदा- 
होनेपर वह ग्रतिकृति ठीक नहीं होती । देखी हुईं वस्तुके आकारका ज्ञान 
विशुद्ध होनाया न होना प्रतिकृतिके अविकल होनेकी कमीवेशीके ऊपर निभेर 
है । वह ग्रतिकृति सूक्ष्म सस्‍्नायुजालके ऊपर अंकित होती है और उसमे 
स्पन्दन पेदा करती है । वह स्पन्दन मास्तिष्कमें पहुँचाया जाता है, उसके 
बाद दर्शन-ज्ञान उत्पन्न होता है । 

कानका काम स्थूलरूपस इस तरह होता है कि शब्दके द्वारा शब्दवाही 
वायुका जो स्पन्दन होता है, वह कानके छेदमें पहुँचकर वहाँके पटहचर्म पर 
आघात करता है। उस आधघातसे उसमें स्पन्दन होता है। वह स्पन्दन कानके 
भीतरी भागसे स्थित सूक्ष्म केसर-पुंजकों स्पन्दित करता है । वह स्पन्दन 
स्‍्नायुद्वारा मस्तिष्कमें पहुँचता है, ओर उससे शब्दका ज्ञान पैदा होता है । 

नाक, जबान और त्वचाके सूक्ष्म सूक्ष्म सस्‍्नायुओंके साथ बाह्यवस्तुके गंध- 
रेणु, स्वादरस और आकार, उत्ताप मिलित होकर उनमें स्पन्दन पैदा करते 
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हैं। वह स्नायुओंका स्पन्दुन मस्तिष्कर्मे पहुँचकर सूंघने, चखने और छूनेके 
ज्ञानकों उत्पन्न करता है। आँख, कान आदि इन्द्रियोंके स्फुरण द्वारा बहिजंग 
तका प्रत्यक्ष ज्ञान पेदा होता है ओर साथ ही साथ इस बातकी संज्ञा प्राप्त 
होती है कि ज्ञाताम बह ज्ञान उत्पन्न हो रहा है । 

इनके सिवा अन्तर्जगत्‌की और भी कुछ विचित्र क्रियायें हैं | जो एक बार पत्यक्ष 
हो चुका है वह बादको प्रत्यक्ष न हो तो भी वह फिर ज्ञानकी परिधिके भीतर लाया 
जा सकता है। जैसे, एक समय विश्वनाथका मंदिर मेंने देखा है, या वेदमंत्र पढ़ा 
है । अन्यसमय उसे न देखकर या न सुनकर भी में उस मंदिरके रूपका 
वर्णन कर सकता हूँ या उस मंत्रका शब्दविन्यास सुना सकता हूँ । इस 
क्रियाका नाम है स्मरण करना, ओर जिस शक्तिके द्वारा यह संपंन्न होता हे 
उसे सरुमति कहते है । 

जो प्रत्यक्ष हो चुका है, उसे जिसरूपसे अत्यक्ष किया है ठीक उसी रूपसे 
स्मरण न करके, कल्पित परिवर्तित रूपसे भी में ज्ञानकी परिधिके भीतर लासकता 
हूँ । जैसे, घोड़ा या हाथी देखा है, ओर घोड़ेकी तरहके पेर आदि अंगवाले और 
हाथीकी तरह मस्तकवाले पछुका रूप भी में अपने मनके सामने उपस्थित 
कर सकता हुँ । इसी क्रियाकों कल्पना करना, ओर उसे सम्पन्न करनेकी 
शक्तिको कल्पना कहते हैं। 

जो प्रत्यक्ष या कल्पित हुआ है, उसका जातिविभाग और उस जातिका नाम 
रखकर उससे में नवीन तत्त्वको ज्ञानकी परिधिके भीतर ला सकता हूँ । जैसे किसी 
जगह तरह तरहके जन्तुओंकी देखकर, उनमेंसे कुछको गोजाति, कुछको 
अश्वजाति, कुछको मेषजाति ठीक करके, उनके गऊ, घोड़ा, मेप आदि नाम 
रख सकते हैं। किसी जगहपर छुओं देखकर हम यह निश्चय कर सकते हैं कि 
वहाँपर आग है । दो सरल रेखाओंमेंसे हरएक रेखा दूसरी रेखाके साथ समा- 
न्तर है, यह कल्पनाकरके हम इस सिद्धान्तपर पहुँच सकते हैं कि वे परस्पर 
समान्तर हैं । इन सब क्रियाओंका नाम अनुभान है। जिस शक्तिके द्वारा ये 
क्रियाये संपन्न होती हैं उसे बुद्धि कहते हैं । 

ऊपर कही गई क्रियाओंके सिवा अन्त्जगत॒की और एक श्रेणीकी क्रिया है 

से--सुख, दुःख, प्रीति, हिंसा, भाक्ति, घणा, अनुराग, विद्वेष आदिका अनु- 

अब करना । 
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इनके सिवा अन्तर्जंगत्‌की और एक तरहकी क्रिया है। जैसे, इच्छा आरे 
प्रयत्न अथांत्‌ कमें करनेकी चेष्टा । 

इन सब क्रियाओं या शक्तियोंकी अच्छी तरद्द पूर्ण रूपसे आलोचना करनके 
लिए बहुतसा स्थान और समय चाहिए | यह विषय भी इस क्षुद्र प्न्थका 
उद्देश्य नहीं है । तो भी हरएक क्रियाके सम्बन्धमें संक्षेपमें कुछ कहा जायगा। 

यहॉँपर एक विषयका उल्लेख करना आवश्यक है । स्मरणकल्पना आदि 
कार्य मनकी या आत्माकी भिन्न भिन्न शक्तियोंके द्वारा संपत्न होते हैं, यह 
बात कहनेमें अनेक लोग आपत्ति करते हैं | वे कहते हैं कि मन या आत्मा 
एक पदार्थ है; उसके भिन्नभिन्न शक्तियोंके रहनेका कोई प्रमाण नहीं है। जैसे 
देहके भिन्नभिन्न भागोंमें मिन्नभिन्न इन्द्रिय आदि अंगपत्यंग हैं, वेसे ही मन 
या आत्माके भिन्नभिन्न भागोंमें भिन्नभिन्न शक्तियाँ हैं, ऐसा समक्षना अवश्य ही 
आन्तिमूलक है । कारण, मनके या आत्माके भिन्नभिन्न नाम होनेका अनुमान 
नहीं किया जा सकता । किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि स्मरण, कल्पना आदि 
भिन्नभिन्न कार्य उसके हैं, और उन कार्योके करनेकी शक्ति भी निःसन्देह मन 
या आत्माके है । अतएवं मनकी या आत्माकी स्मरण-कह्पना आदि भिन्न- 
भिन्न कार्य करनेकी शक्ति अगर भिन्नभिन्न नामोंसे पुकारी जाय और भिश्न- 
भिन्न भावसे विवेचित हो, तो उसमें कोइ संगत बाघा नहीं देखी जाती । 
किन्तु यह बात याद रखना डचित है कि आत्माके कोई कार्य करनेकी शक्ति 
है, यह कह देनेसे ही उस कार्यके तत्त्वकी संपूर्ण खोज या कारणका निर्देश 
नहीं होता । 

स्मृतिके संबन्धमें प्रधानरूपसे इन कई बातोंकी विवेचना करनी है । १- 
स्मृतिके विषय क्या क्या हैं, २-स्व्ृतिका कार्य किसतरह संपन्न होता है, 
३--स्खतिका कार्य किन किन नियमोंके अधीन है? ४--स्छृतिका छ्वास या 
बूद्धि क्यों और केसे होती हे ? 

१-स्सतिके विषय । जो देखा या सुना हैं वह स्मरण किया जाता है । 
देखे हुए विषयका स्मरण होनेस वह मन ही मन चित्रित किया जाता है, 
ओर स्मरण करनेवाला अगर चित्रविद्यार्म निपुण होता है तो वह उस विषयको 
अंकित करके ओरको दिखा सकता है। वेसे ही सुने हुए विषयका स्मरण 
होनेसे उसकी ध्वनिकी आवृत्ति की जाती है, और स्मरण करनेवाला अगर 
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ध्वनिकी आवबृति करनेके काममें निषुण होता है तो वह सुने हुए विषयकी 
आउज्वति करके अन्यको सुना सकता है । पहले कभी अनुभव किये गये प्राण 
( किसी गंधकों सूँघने ), आस्वादन ( किसी रसका स्वाद लेने ») या 
स्पर्श ( किसी वस्तुको छूने ) का स्मरण वेखे ही नहीं किया जाता। 
इनका स्मरण बस यहीं तक किया जाता है कि वह सूँधना या छूना 
अम्सुक पदार्थके सूँघने या छूनेकी तरह था । केवल यही कहा जा 
सकता है! उसी तरहके सूँघने, चखने या छूनेका फिर अनुभव होने पर 
यह भी कद्दा जा सकता है कि वह पहलेके सूँघने, चखने या छुनेके समान है। 


२-स्मृतिका काये कैसे होता है (---स्मूतिका कार्य अति विचित्र है, 
चह कैसे संपन्न होता है--यह कहना सहज नहीं । पूर्ण ज्ञानके लिए 
भूत, भविष्य, वत्तमान, ये तीनों काल एक हैं, ओर सभी ज्ञानोंके विषय 
एक समयमें उसी ज्ञानकी अनन्त परिधिके भीतर विद्यमान होते हैं। किन्तु 
अपूर्ण ज्ञानके लिए ज्ञात विपयका केवल थोड़ा अंश ही एक समयमें ज्ञानकी 
सीमाके सीत्तर प्रकट रहता है, ओर उस ज्ञानका अधिकांश उस सीमाके 
बाहर अग्रकट रूपसे अवस्थित रहता है, और वह स्मृतिके द्वारा कभी चेष्टा 
करनेसे ओर कभी बिना चेष्टाके ही उस ज्ञानकी सीमाके भीतर आता है । 
यहाँतक अन्तईष्टिके द्वारा अनायास ही जाना जाता है । किन्तु याद किये 
जानेके पहले वे सब ज्ञात विषय कहाँ, किस तरह, रहते हैं, ओर किस तरह 
स्मृतिगोचर होते हैं, यह कहना सहज नहीं है । 

कोई कह्दते हैं, किसी विषयका प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न होनेके समय इन्द्रिय- 
स्फुरण मस्तिष्कर्म पहुँचता है और उससे वहाँ स्पन्दन और कुंचन होता है + 
जब वह स्पन्दन थम जाता है तब ज्ञात विषय ज्ञानकी सीमाके बाहर पड 
जाता हैं, किन्तु मास्तिष्कका कुंचन वेसा ही रह जाता है । बादको ज्ञाताकी 
इच्छाके अनुसार या अन्य कारणसे अपने निकटवर्ती या संसष्ट किसी भागकी 
गतिविशेषके द्वारा वह कुंचित भाग फिर स्पंदित होता है और तब वह ज्ञात 
विषय फिर स्मरण हो आता है। यह बात सच हो सकती है। हम लोग 
विस्मत विषयको स्मरण करनेके लिए उसके आनुषंगिक विपयोंकी ओर ध्यान 
दिया करते हैं। हमारी यह भ्रक्रिया उक्त सिद्धान्तकी सचाईको बहुत कुछ 
प्रमाणित करती है। किन्तु बात सच होने पर भी, उसके द्वारा स्मृतिक्रियाका 

शीनि०-३ 
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पूरा मर्म नहीं विदित होता । विस्मृत विषय याद आने पर यह बात कौन 
हमें बता देता है कि चह विषय नया नहीं, पूवपरिचित है ? यह ज्ञान केसे 
उत्पन्न होता है ? जडवादी लोग इस म्इनका कोई युक्तिसिद्ध, उत्तर नहीं 
दे सकते, और चैतन्यवादी लोग केवल इतना ही कह सकते हैं कि पूर्वापर- 
के इस सादइय या एकताका परिचय पाना आत्माका स्वभावसिद्ध कार्य है। 

प्रत्यक्ष ज्ञान पानेके लिए देहकी, अथीत, इन्द्रिय आदिकी, सहायता जैसे 
आवश्यक है, वैसे ही पूर्वश्रत्यक्षप्राप्त ज्ञानकों स्व्ृति पथमें छानेके लिए देह- 
की, अर्थात्‌ मस्तिष्ककी या किसी अन्य मागकी, सहायता आवश्यक है या 
नहीं, इस विषयका अनुशीलन अतीव आवश्यक है, लेकिन वह है भी 
अत्यन्त कठिन । इन्द्रियोंके कार्याकी परीक्षा करना जितना सहज है, उसकी 
अपेक्षा मस्तिष्कके कायोंकी परीक्षा करना अधिक दुरूह है । 

३--सरसातिके कार्य किन किन नियमोंके अधीन हैं (--यद्यपि 
स्खृतिके काम केसे होते हैं, यह ठीक कहना अत्यन्त कठिन है, किन्तु वे कार्य 
किन किन नियमोंके अधीन होते हैं, इसका अनुशीलन उसकी अपेक्षा सहज 
है। किसी विषयको स्मरण रखने ओर किसी भूले हुए विषयको याद करनेके 
लिए हम आप क्या करते हैं, ओर अन्य छोग क्या करते हैं, इस पर ध्यान 
देकर हम इस बारेमें जिस सिद्धान्त पर पहुँचते हैं, वह संक्षेपर्म यह है कि--- 

पहले तो, हम जितना ही अधिक समय तक या अधिक बार मन लगाकर 
किसी विषयकी आलोचना करते हैं, उतना ही वह विपथ्र अधिक दिनोंतक 
हमें स्मरण रहता है, और भूल जानेपर उतनी ही जल्दी सहजमें स्मरण हो 
आता है। 


स्मरण करनेका विषय कोई वाक्य हुआ तो उसे अनेक वार रटनेका फल 
यह होता है कि बादको कुछ अंश पढने पर अवशिष्ट अंशकी आवृत्ति अना- 
यास आपहीसे हो जाती है । 


दूसरे, स्मरण रखनेके विषयके साथ साथ उसके सब आनुपंगिक विषयोंके 
प्रति, ओर वे मूलविषयके साथ जिस जिस ससम्बन्धमें बेधे हैं उनके प्रति, 
पिशेष ध्यान देनेसे, आनुपंगिक विषयोंमेसे कोई भी एक याद आजानेसे साथ 
हो साथ मूल विषय भी स्मरण हो आता है । 
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तीसरे, कोई विस्टत्त विषय स्मरण करना हो तो डसके जो जो आनदजुपं- 
गिक विषय याद हों, उनकी आलोचना करते करते मूल विषय स्मरण हो 
आता है। जैसे, किसी पूर्वपरिचित व्यक्तिका नाम भूल जाने पर, उस नामके 
साथ जिस जिस नामका सादइय समझ पड़े उस उस नामका खयाल करते 
करते भूला हुआ नाम स्मरण हो आता है । 

४-स्थश्तिका हास और वृद्धि कैसी होती है --जैसे किसी विषय 
पर अधिक समय तक या अनेक बार मन लगानेसे वह बहुत दिन तक याद 
रहता है ओर भूल जाने पर भी सहजमें ही स्मरण हो आता है, वेसे ही 
किसी विषयके ऊपर बहुत दिन तक ध्यान न देनेसे उसकी स्म्टति घटती है, 
और बीच बीचमें उस ओर मनोनिवेशसे उसकी स्मृति बढत्ती है । 

इसके सिवा स्म्रतिके घटने-बढनेके ओर भी कारण हैं | अनेक स्थलों पर 
शरीरकी अवस्थाके ऊपर स्छतिका घटना-बढ़ना निर्भर होता है। उत्कट 
पीड़ाकी अवस्था किसी किसी विपयकी पूर्वस्छति एकदम लुप्त हो जाती है, 
ओर कभी कभी बहुत दिनोंकी भूली हुईं बात अत्यन्त स्पष्ट रूपसे स्मरण 
हो आती हे। साधारणतः बुढापेमें स्मतिशक्ति घटती देखी जाती है । 

जड्वादी लोग अपने मतका समर्थन करनेके लिए पीछे कहे हुए कारण 
पर विशेष निर्भर करते हैं । बात भी सोचनेके छायक जरूर है । आत्मा अगर 
देहसे अलूग है तो देहकी घटतीके साथ ही आत्माकी स्मघृतिशक्तिका द्वास 
क्यों होता है ? इसके उत्तरम इतना ही कहा जा सकता है कि आत्मा देहसे 
अलग अवश्य है, लेकिन जब तक देहयुक्त है तबतक वह देहकी अवस्थाओंमे 
जडित है, अतएब अपने काममें देहसे सहायता या बाघा पाता हर 

स्मृतिकी सहायताके लिए तरह तरहके कोशल निकाले गये हैं। जेले, 
संक्षपमें सूत्"ोंकी रचना ओर उनके द्वारा शाख्र सीखना। ये विषय बहुत विस्तृत 
हैं, और इसी कारण यहाँ इनकी आलोचनाके लिए स्थान नहीं है । 

प्रत्यक्षके ह्वारा बहिजंगतका ज्ञान प्राप्त होता है | स्ट्टति जो है वह पूर्व- 
लब्घ ज्ञान फिर छा देती है । कल्पना जो हे वह पूर्वलब्ध ज्ञानको इच्छानुसार 
रूपान्तरित करके ज्ञाताके सामने उपस्थित करती है। वह रूपान्तर अनेक 
प्रकारका होता है, अनेक प्रयोजनों ओर उदशोंसे उसकी कब्पना होती है । 
कभी आननन्‍्दके उद्धव और नीतिशिक्षाके लिए कब्पना जो हैं वह पूर्व परि- 


शेद ज्ञान और कमे । [ प्रथम भांग 
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ज्ञात विषयको तोड़ कर गढ़ कर सुन्दरकों अधिकतर सुंदर, भयानककों 
त्स े 
अधिकतर भयानक, करुणको अधिकतर करुण बनाकर दिखाती है, जैसा कि 
काध्यके ग्रन्थोंमें देखा जाता है। कभी कल्पना जो है वह ज्ञानलाभकी सुविधाके 
लिए आलोच्य विषयके जटिल भागकों तोड़ फोड कर सरल करती हुई छ्षुद्वको 
बहत ओर ब्ृहतकों क्षुद्र बनाती हुईं, या अपरिचितकों तत्समभावापस्ष 
परिचितकी पोशाकमें सजाकर सामने उपस्थित करती है, जेसा कि विज्ञान- 
दर्शन आदिके ग्न्थोंमें पाया जाता है। और कभी, गहरी गवेपणामें जहाँ बुद्धि 
किसी ध्रुव अवलम्बनको नहीं पाती, वहाँ कल्पना अस्थायी अवलम्बन आरोपित 
करके तत्त्वकी खोजके कामको सुकर बना देती है, जेसे विज्ञानशाखमें व्योम 
(ईथर) की कल्पना है। कल्पना केवल कविकी ही आनन्दमयी सहचरी नहीं 
्‌ शः च् छटे, ह व च् 
हैं। कल्पना दाशनिक आर वेज्ञानिकको भी राह दिखानेवाली साथिन है । 
कब्पनाके सम्बन्धमें दो बातें विशेष विवेचनाके योग्य हैं। १--कल्पनाके 
विषय, और २---कढ्पनाके नियम । 


१--कल्पनाके विषय । पूर्वपरिज्ञात विषयोंको छेकर ही कहल्पनाका 
का्े होता है। जाने हुए विषयको तोड-फोडकर डसीके संयोग-वियोगढ्वारा 
हम कल्पित विपषयकी स्रष्टि करते हैँ। कोई कोई कहते हैं कि कल्पनाके 
कार्य दो तरहके हैं। कभी जाने हुए विषयको तोड-फोडकर गढना, जेसे 
कविकी कल्पनाका काये। ओर कभी नये विपयकी सश्टि करना, जेसे नवीन 
तच्वका आविष्कार या नई तरहके यन्त्र आदिका निर्माण । किन्तु कुछ सोच- 
कर देखनेह्वीस समझमें आ जाता है कि नवीनकी नवीनता निरवच्छिन्न 
या सम्पूर्ण नवीनता नहीं है-वह पुरातनके संयोग-वियोगसे ही रची गई है । 

२--कल्पनाके नियम | वर्तमान और निकटवर्तीके साथ कल्पनाका 
सम्बन्ध बहुत थोड़ा है; भूत, भविष्य और दूरस्थितके साथ ही उसका 
अधिक सम्बन्ध है। यही कब्पनाका स्थूल नियस है। जो लोग वर्तमान 
और निकटस्थ व्यापारम व्यस्त रहते हैं उनके मनमें कल्पना अधिक स्थान 
नहीं पाती, काव्य आदि कल्पनासे उत्पन्न पदार्थ भी उन्हें अधिक श्रीतिप्रद 
नहीं होते । वैसे ही जिनके चित्तम कल्पना प्रबल है, वे केवल वर्तमान और 
निकटस्थ विषयको ही लेकर तनन्‍्मय नहीं रह सकते---डउनका मन भूत्त, 
भविष्य और दूरस्थ विपयोंकी ओर दोडता रहता है | कल्पना जब अत्यन्त 
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अधिक शान्त हो जाती है तब मन संकीण हो जाता है। मनुष्य अत्यन्त 
स्वाथेपर और अदूरदशी हो जाता है । ओर कल्पना अगर अधिक प्रश्नय पाती 
है तो मनुष्य यथार्थ जगवको भूलकर कल्पित जगत्‌र्मं रहना चाहता है, 
ओर उसका सत्यके प्रति सच्चा अनुराग कम हो जाता है। इस लिए किसी भी 
तरफकी अधिकता झुभ नहीं है । 

हम प्रत्यक्षके द्वारा बहिजंगतके विषयोंको जान सकते हैं । स्८छति जो हे 
बह सब पूर्वपरिज्ञात विषयोंकों ज्ञानकी परिधिके भीतर छे आती है। कल्पना 
डसे अनेक रूपोंमें परिवर्तित करके नये नये विषयोंकी सृष्टि करती है । और 
बुद्धि भी पूर्वपरिज्ञात विषयसे नाना प्रकारके नवीन तत्त्व निकाछती है । 

लेकिन कब्पनाके कार्य और बुद्धिके कार्य भेद यही है कि कब्पनाप्रसूस 
सब विपय यथार्थ नहीं भी हो सकते हैं, किन्तु बुछिके हारा निरूपित सब 
विपयों या तत्त्वोंके यथार्थ होनेकी आवश्यकता है । श्रधानतः बुद्धिके कार्य 
दो तरहके हैं---१, ज्ञात विषयको श्रेणीबद्ट करना और २, ज्ञात विषयसे 
अज्ञात विषयका निरूपण । 

हमारे जाने हुए विषयोंकी संख्या इतनी अधिक है और वे इतने प्रकारकै 
अथांत्‌ विविध हैं कि कुछ दिनके बाद उन्हें श्रेणीषद्ध न कर सकनेसे ज्ञान- 
लाभ और पूर्वलब्ध ज्ञानके फलकी प्राप्ति उत्तरोत्तर असाध्य हो उठती है । 
जैसे, किसी द्वव्य-भाण्डारमें बहुतसी तरह तरहकी चीजें भरी हों तो उन्हें 
सुश्ंखलित रूपसे रक्‍खे बिना उसमें नई चीज रखनेका स्थान क्रमशः कम 
हो जाता है, ओर प्रयोजनके अनुसार कोई चीज उसमेंसे खोज निकालना 
कठिन हो जाता है, वेसे वही हाल हमारे ज्ञान-भाण्डारका होता है। 

बुद्धि हमारे जाने हुए सब विषयोंको श्रेणीबद्ध करके सजा रखती है, और 
यह श्रेणीबद्ध करना बुद्धिके प्रथम विकाससे ही ऋमश: आरंभ होता है। बच्चा 
एक वस्तु देखकर बादकों अगर चेसी ही वस्तु देखता है तो उसे प्रथमोक्त 
वस्तुके नामसे पुकारता है। वह द्वव्य, गुण, कर्म, इन बत्रिविध परदार्थोंका 
श्रेणीविभाग करता है, और बादको सम्बन्धका श्रेणीविभाग करना सीखता 
है । कारण, प्रथमोक्त ज्रिविध पदार्थ सहजमें श्षेय हैं, ओर सम्बन्ध उसकी 
अपेक्षा दुशेंय पदार्थ है। हम पहले मनुष्य, पशु, वक्ष, फल आदि द्वव्योंका- 
सफेद, छाल, काले, पीले आदि वर्णों अथांत्‌ गुणोंका--जाना, खाना, पीना, 


डेट जान और कमे। [ प्रथम भाग 
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सोना आदि कर्मोका--श्रेणीविभाग करते हैं । बादको “ सूर्यका उदय प्रका- 
शका कारण है, ! “ अपन उत्तापका कारण है, ! इत्यादि कार्य-कारण सम्ब- 
नधका, और * दिनके बाद रात होती है, ? * आजके बाद कल होता है, ? 
इत्यादि पूर्वापर सम्बन्धका, ' वृक्ष व्ृक्ष समान हैं, ' “ वृक्ष और पश्च: अस- 
मान हैं, ! इत्यादि साम्य-वेषम्य संबंधका श्रेणीविभाग करना सीखते हैं । 
और, पदार्थकी श्रेणी या जातिविभागके साथ साथ हरएक श्रेणी या जातिको 
उसके जातीय नामसे पुकारते हैं । 

चस्तुओंकी जाति या श्रेणीका विभाग उनकी परस्परकी समता या विपम- 
ताके ऊपर निर्भर है। सब गऊ अनेक विफ्यमें समान हैं, इस लिए वे सब 
गोजाति हैं, ओर जो जो गुण या लक्षण गऊुमात्रमें समान हैं उनकी सम- 
ष्टिको गोत्व कहा जाता है। उसी तरह अश्वजाति, मेषजाति इत्यादिका निरू- 
पण होता है । और, गऊ, घोड़ा, सेष भादि परस्पर कई विपयम समान हैं, 
इसी लिए उन सभीको पशुजाति कहते हैं, और जो जो छक्षण उन सबमें 
हैं उनकी समष्टिको पशुत्व कहते हैं । वैसे ही पश्छु, पक्षी, कीट, पतंग आदि 
सब जीव कई विषयोंमें परस्पर समान हैं, इस लिए वे जन्‍्तु जाति हैं, 
इत्यादि । इसी प्रकार जितना ही एक जातिसे उसकी अपेक्षा अधिक बड़ी 
जातिमें जाया जाता है, उत्तना ही एक ओर जेसे जातिके अन्तर्गत बस्तुकी 
संख्या बढ़ती रहती है, वेसे ही दूसरी ओर जातिके सामान्य गुणोंकी संख्या 
घटती जाती है । 

पहले ही ( ज्ञेय पदार्थके प्रकारमेदकी आलोचना ) कहा जा 'ुका है 
कि बहिजंगतर्मे एथक एथक्‌ वस्तुएँ हैं, ओर दरएकका खास गुण है, उनमें 
समता ओर विषमता भी है| इसके सिवा वस्तुसे प्रथछएझ जाति बहिजंगतम 
नहीं है, वह केवल अन्तर्जंगतका विषय है । जातीय गुण वस्तुमें प्रत्यक्ष किये 
जाते हैं, किंतु कोई जाति या जातित्व उस जातिकी विशेष वस्तुसे अलग 
इन्द्रियद्वारा अ्त्यक्ष नहीं होता; वह केवल बुद्धिके द्वारा अंकित या अनुमित 
हो सकता है। 

कोई कोई लोग यह भी कहते हैं कि बुद्धि भी मूर्तिके द्वारा जातिकों नहीं 
अंकित कर सकती, केवल नामके द्वारा जाति-निदेश कर सकती ह्वे। जेसे, 
हम जब गोजातिको ध्यानमें छाते हैं तब जो मूर्ति मनमें आती है वह गोजा- 
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तिकी नहीं, किन्तु किसी खास गऊकी होती है। लेकिन हाँ, उस समय हम 
उसकी विशेषता, अर्थात्‌ उसके खास रंग या, उसकी खास लंबाई-चोड़ाई 
पर लक्ष्य न रखकर गोनामकी जातिके लक्षणोंकी समष्टिपर लक्ष्य रखते हैं । 
पीछे कही गईं बात दीक जरूर है, छेकिन यह बात कहनेहीमें प्रकारान्तरसे 
यह कहा गया कि जातिके लक्षणोंकी समष्टिको एकत्र करके, अन्य लक्षणोंपर 
इृष्टि न रखकर, बुद्धि सोच सकती है। इसी कारण जाति अर्थात्‌ जातीय- 
लक्षणसमष्टि केवल नाम नहीं है, वह बोधगम्य अन्तर्जगत्‌का विषय है। 
और, यद्यपि उस साधारण गुणसमश्ििको मूर्तिके द्वारा स्पष्ट अंकित करनेमें, 
उस मूर्तिमं सब विशेष गुण आप आ जाते हैं, लेकिन किसी विशेष गुणपर 
लक्ष्य न रखकर उस साधारण गुणसमष्टिकों अस्पष्ट चित्रकी तरह सोचा जा 
सकता है, और सोचा जाता है। अन्तर्दश्टिके द्वारा भी यही बात प्रमाणित 
होती है । 

जाति वस्तु क्या केवल नाममात्र है (--यह प्रइन लेकर दाशनिक विद्वानों में 
बहुत कुछ वादानुवाद हुआ है & । जाति केवल नाम नहीं है, यह 
दिखाय। जा चुका है । उधर पक्षान्तरमें यह भी कहा गया है कि जाति बहि- 
जैशतकी वस्तु नहीं है । जाति अन्तर्जगतका विषय और बोधगम्य वस्तु है, 
और किसी बहिज॑गत्‌की वस्तुकी जातीय ग्रुणसमष्टि, उस जातिकी हरएक 
चस्तुमें, अन्यान्य गुणोंके साथ, बहिर्जगतम, विद्यमान रहती है । 

यद्यपि जाति केवल मात्र नाम नहीं हे, तो भी जाति विषयकी आलोचनासें 
नाम एक अत्यन्त प्रयोजनीय चस्तु है। साधारणतः नाम या शब्द यथा भाषा, 
क्या जातिके और क्या वस्तुके, सभी विषयोंके चिन्तन ( सोचने ) में विशेष 
सहायता करते हैं । कोई कोई लोग इतनी दूरतक जाते हैं कि उनके मतमें 
भाषा चिन्तनका अनन्य उपाय है; भाषाके बिना चिन्तन हो ही नहीं सक- 
ता + | लेकिन यह बात डीक नहीं । यद्यपि भाषा चिन्तनकार्यमें अच्छी 
तरह सहायता करती है, और मापा न होती तो चिन्तनकार्य अधिक दूर 
तक अग्रसर नहीं हो सकता, तथापि यह बात नहीं कही जा सकती कि बिना 
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भाषाके सोचनेका काम चल ही नहीं सकता । अन्‍न्तदंश्कि द्वारा हम जान 
सकते हैं कि जब हम किसी विषयको सोचते हैं, तब कभी तो वस्तुके स्पष्ट 
या अस्पष्ट रूमकफो और कभी उसके नाम या और किसी चिह्को मनमें रख- 
कर सोचते हैं | लेकिन हाँ, अगर सोचनेका विपय या वस्तु सूक्ष्म अथवा 
दुज्लेय हुईं, और उसका नाम जाना हुआ, तो रूपकी अपेक्षा नामहीकी अधिक 
सहायता ली जाती है। इसके सिवा जो छोग मूँगे, बहरे हैं, जिन्होंने लिखित 
भाषा नहीं सीखी अथवा ओष्ठटसश्लालन देखकर शब्दका निरूपण करना भी नहीं 
सीखा, वे सोच नहीं सकते---यह बात भी नहीं कही जा सकती । बल्कि 
उनके कार्य देखकर समझ पडता है कि वे सोचनेके काममें अक्षम नहीं हैं । 

जैसे अंक लिखनेसे गणनाका काम सहज होता है, लेकिन यह नहीं कहा 
जा सकता है, कि अंक खींचे बिना गणना हो ही नहीं सकती वैसे दी भाषाके 
द्वारा सोचनेका काम अवश्य हो जाता है। मगर यह बात कभी नहीं कही 
जा सकती कि भाषा न होती तो सोचनेका काम भी न चलता #। 

यद्यपि भाषा चिन्तनका अनन्य अथांत्‌ एकमात्र उपाय नहीं है, किन्तु 
पिन्तनके साथ भाषाका सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ट है । जहोतक समझ्षमें आता 
है, उससे जान पड़ता है कि चिन्तनसे ही भाषाकी सृष्टि हुई है । चिन्ताका 
परिणाम निश्चल है, किन्तु शरारंभ चंचल है। गहरी चिन्ता गंभीर सागरकी 
तरह स्थिर है, किन्तु हलकी चिन्ता किनारेके पासके सागरके समान अस्थिर 
हुआ करती है । सनुष्यके सनसें जब पहले चिन्ताका उदय होता है, तब 
साथ ही साथ मुख तरह तरहका बनता है, और देहके अन्यान्य भागोंमें 
चंचलता उपस्थित होती है, और उसके द्वारा शब्दकी उत्पात्ति होती है। 
फिर वह चिन्ताका विपय दूसरेकों जतानेके लिए व्यग्नता पैदा होती है और 
उसके द्वारा वह अंगर्भगी और उससे उत्पन्न शब्द परिवर्द्धित होता है । 
संभव है कि इसी तरह पहले अस्फुट भापाकी और पीछे परिस्फुट भाषाकी 
सृष्टि हुई हो । 

भाषा-सृष्टिके संबंध ऊपर जो कहा गया वह केवल आनुमानिक आभास 
मात्र है। भाषातत्त्वके जानकार और दुशन-विज्ञान-शाखके ज्ञाता पण्डितोंने 
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इसी तरहका आभास दिया है। किसी किसीने दो-एक भाषाओंकी आदिस 
अवस्थाके उदाहरण दिखा कर उक्त मतका समर्थन करनेकी चेष्टा की है &। 
भाषाकी स्ष्टि किस तरह हुई, यह जाननेकी इच्छा सभीके होती है, और 
यह जाननेके लिए बुद्धिमान बिद्वानोंने बहुत कुछ प्रयास किया हे, तरह 
तरहके अनुमान और कब्पनाएँ की हैं । उन सब अजुमानों में उलिखित अनु- 
समान बहुत कुछ संगतसा जान पड़ता है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि भापासृष्टिका नियृढ तत्त्व अच्छी तरद्द जान लिया गया है । यह विषय 
अत्यन्त दुरूह है। इसके तरवका अनुसन्धान करना हो तो दो-एक आदिम 
असभ्य जातियोंकी भाषा ( जिसकी शब्दसंख्या थोड़ी और गठन सरल होगी ) 
के साथ दो-एक सभ्य जातियोंकी परिमार्जित भाषा, जैसे संस्कृत भाषा 
मिला कर देखनेकी और उन उन सापाओंके सम्बन्धर्में ऊपर कहा गया अनु- 
मान कहां तक संगत होता है---इस बातकी परीक्षा करनेकी आवश्यकता 
हैं। उस मिलाने या जाचनेके काममें, जो शब्द दूसरी भाषासे लिये गये हैं, 
या दस आदमियोंकी इच्छाके अनुसार परामर्श करके कढ्पित हुए हैं, उन्हें 
छोड देना आवश्यक है । इन दोनों श्रेणियोंके शब्द भाषाकी मूल सुष्टिका 
कोई निदशन नहीं दे सकते । कोई भी भाषा पूर्ण रूपसे दूसरी भाषपासे 
नहीं ली गई है । मगर ऐसा होने पर भी प्रइन उठेगा कि उस दूसरी भापा- 
की सृष्टि केसे हुई ? दस आदमी इच्छाके अनुसार परामर्श करके भी पहले 
पहल किसी भाषाकी सृष्टि नहीं कर सकते । कारण, यहाँ पर भी प्रश्न होता 
है कि भाषाकी सृष्टिक पहले दस आदमियोंका वह परामर्श किस भापासें 
डुआ ? वास्तवर्स यद्यपि दूसरी भाषासे शब्द लेकर, या परामर्श करके पारि- 
भाषिक आदि नये शब्द गढ़ कर, इन दोनों प्रकारकी प्राक्रेयाओंसे भाषाकी 
'पुष्टि हो सकती है ओर हुआ करती है, लेकिन इन प्रक्रियाओंके द्वारा मूल- 
भाषाकी स॒ष्टि होना कभी संभव नहीं । अतएवं उक्त दोनों प्रकारके शब्द 
छोड कर, मन॒ष्यकी आदिस असभ्य अवस्था जो शब्द अत्यन्त प्रयोजनीय 
हो सकते हैं उन्हींको लेकर अनुसन्धान करना होगा कि किस लिए वे जिस 
पजिस अरथंम व्यवह्त होते हैं उस उस अर्थके बोधक हुए। ऊपर जो कहा 
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गया है उससे यह उपलब्ध होता है कि द्वृव्यवोधक शब्दोंकी अपेक्षा पहले 
क्रियाबोधक शब्दोंकी सष्टि होना ही संभव है। क्‍योंकि क्रियाके साथ ही साथ 
देहमांगे, मुखभंगि और ध्वनि उत्पन्न होनेकी अधिक संभावना है। सभी 
शब्द धातुओंसे उत्पन्न हैं, यह ग्राचीन संस्कृतके वेयाकरण पाणिनिका मत 
कुछ कुछ इसी बातका समर्थन करता है । 


अगर कोई कहे कि बच्चेके पहले बोल फूटनेके समय वह अक्सर वस्तुओं के 
नाम पहले और क्रियाओंके नाम पीछे सीखता है, तो इस बातके उत्तरमें 
कहा जा सकता है कि भाषाकी प्रथम सृष्टि बच्चोंके ह्वारा नहीं हुई---जवान 
और प्रौढ व्यक्तियोंहीके द्वारा हुईं थी, और वर्त्तमान समयमें भी बच्चे 
भाषाकों सीखते हैं, भाषाकी सृष्टि नहीं करते । किन्तु इस विषयके मूलकी 
परीक्षा करनेके समय यही देखना आवश्यक है कि जो घातु जिस अथेका 
बोध कराती है वह क्यों उसी अर्थका बोध करानेवाली हुई ? जेसे * जद्‌ ! 
घातुका अर्थ खाना ( जिससे अदन शब्द, अँगरेजी 723: शब्द, लैटिन 
#त८८ शब्द, च्रीक /2८८४० शब्द आदि आये हैं ), या ' स्वप्‌ ' घातुका 
अर्थ सोना ( जिससे स्वप्त शब्द, अँगरेजी 5]०८|» शब्द, लेटिन 50[४72 
शब्द, झ्ीक (/2८७०५ शब्द जादि आये हैं ) है, तो य धातुएँ क्‍यों इन्हीं 
अर्थोका बोध करानेवाली हुईं, अथांत्‌ भक्षणकार्य क्यों अदू धातुके द्वारा और 
शयनकार्य क्‍यों स्वपए्‌ धातुके द्वारा प्रक" किया गया, इसके अनुसन्धानकी 
आवश्यकता है। कहा जा सकता है कि खाने अथांत्‌ चबानेके समय 'अद्‌” ऐसी 
ध्वनि मुखसे ओर सोते समय स्वप्‌ अथवा कुछ कुछ इसीके अनुरूप ध्वनि 
नासिकासे निकलती है। किन्तु इस तरहकी ध्याख्या टीक है या नहीं, और 
अनेक धातुएँ ऐसी हैं जिनके सम्बन्धर्मे इस तरहकी व्याख्या की जा सकती है 
या नहीं, यह विषय विशेष सन्देहका स्थरू है । अब यहाँपर इस विपयकी 
अधिक आलोचना नहीं की जायगी । केवल इतना ही कहा जायगा कि 
भाषासश्टिके सूलतत्वका अनुसन्धान करनेके लिए, भाषातत्त्त अथांत भिन्न 
भिन्न भाषाओं में किस शब्दकी मृलूधातु कया हे, और देहतत्त्व अथांत्‌ किस 
कार्यके साथ साथ देहकी;ओर: खास कर वाकू-यन्त्रकी किस तरहकी गति 
और उसके द्वारा कैसी अंगर्ंगी और ध्वनिस्फुरण स्वभावसिद्ध है, इन: सब्र 
विपयोंकी विशेष अभिज्ञताका प्रयोजन हैं। यह भी नहीं कहा (जा सकता 
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कि वैसी अभिज्ञतासे संपन्न कोई मनीषी विद्वान्‌ू इस रहस्यको संपूर्ण रूपसे 
खोल सकेगा या नहीं । 

यद्यपि भाषाकी सृष्टिका तत्त्व अत्यन्त दुज्लेंय है, तथापि भाषाके कार्यको 
हम सहज ही देख पाते हैं कि वह अत्यन्त विचित्र ओर विस्मयजनक है 
पहले ही कहा जा चुका है कि भाषा चिन्तनकार्यका एक प्रबल सहायक है । 
पदार्थके नाम ओर रूपको लेकर ही चिन्ताका; कार्य चलता है, और उनमें 
रूपकी अपेक्षा नाम ही अधिक स्थलोंमं अवलंबनीय होता है। शब्दकी शक्ति- 
का बखान अनेक आसंरों मे किया गया है। छानदोग्य उपनिषदके प्रथम अध्यायमें 
पहले ही ओंकारको एक शकार सश्टिका सार कहा है। ग्रीसमें छेटोने शब्द या 
वणको अशेषरहस्यपूर्ण बतलाया है & । ईंसाइयोंके धर्मशाखम भी शब्दको 
सृष्टिका आदि माना हैं । शब्दोंसे ही मन्त्रकी रचाना हुईं डरे, और मभन्त्रवबल 
असाधारण बल है | यहाँ पर मन्त्रकी देवशक्ति माननेकी जरूरत नहीं है । 
शब्दके द्वारा जो वाक्य रचित होते हैं, उन सबको मन्त्र कहा जा सकता है,. 
आर उन्हींके दवररा यह संसार शासित हो रहा है। शब्द या भापाके द्वारा 
ही गुरु शिष्यको शिक्षा देते हैं। भापाहीके द्वारा एक समय या एक देशर्स 
प्राप्त ज्ञान दूसरे समय या दूसरे देशमें श्रचारित होता है। भाषाके ही द्वारा 
राजा अपनी प्रजाको अज्ञानुसार चलाते हैं । शब्दहीके द्वारा सेनापति अपनी 
सेनाको ठीक जगह पर काममें नियुक्त करते हैं। भाषाहीकी सहायतासे. 
देशदेशान्तरमं फेला हुआ बनिज-बेपार चलता है। भाषाहीके द्वारा हम 
लोगोंके चित्तमें सब अच्छी-बुरीं भ्रव्वात्तियों उत्तेजित होकर हमे झुभाशुभ 
कमामें अवृत्त करती हैं। भाषामें रचे गये शाश्नोंकी आलोचनासे ही परमार्थ- 
त्त्वकी खोज करते हुए साधु महात्मा पुरुष शान्तिलाभ करते हैं । 

श्रेणीविभागका कारय॑ तीन नियमोंके अनुसार होना आवश्यक है । 

१--श्रेणी विभाग अनेक भित्तिमुऊक हो सकता है। लेकिन एक श्रेणी- 
की एक ही भित्ति होनी चाहिए । 

मान लो, मनुष्यजातिका श्रेणीविभाग करना है, तो वह धर्मके अनुसार 
भी किया जा सकता हैं, ओर वेसा करने पर हिन्दू, सुसलमान, ईसाई, बोद्' 
आदि श्रेणियोंमें मनुष्यसमाज विभक्त होगा। मनुष्यजातिका श्रेणीविभाग 
देशालुसार भी किया जा सकता है, और करने पर भारतवासी, जापानी, अंग- 


हि | शान और कमें। [ प्रथम भाग 
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रेज, जमन, फ्रेंच आदि श्रेणियें। होंगी । रेगके अनुसार भी श्रेणी विभाग हो 
सकता है, ओर तब कृष्णवर्ण, छुकुवर्ण, गोरचण, आदि श्रेणियाँ होंगी। 
किन्तु एक साथ ऐसा करना संगत न होगा कि मनुष्यों कुछ हिंदू हें, कुछ 
बौद्ध हैं, कुछ भारतवासी हैं, कुछ ची ननिवासी हैं, कुछ गोरे है और कुछ काले हैं। 
कारण, एक ही मनुष्य हिन्दू, भारतवासी ओर गोरे रंगका, या हिन्दू, भार- 
तवासी आर काले रंगका, या वोद्ध, भारतवासी ओर काले रंगका, अथवा बोद्ध 
चीनवासी और गोरे रंगका हो सकता है । 

२--जिनका विभाग करना है उन विषयोंका विभागकी किसी-न-किसी 
श्रेणीमें आना अवश्यक है। ऐसा होनेसे काम नहीं चछ सकता कि जिनका 
विभाग करना है उन विषयोंमेंसे कुछ विषय किसी भी श्रेणीके बीच न आवे। 

३--विभागकी श्रेणियों परस्पर एथक होनी चाहिए। ऐसा होनेसे काम 
नहीं चल सकता कि विभाज्य विषयोंमेसे कोई विषय एकसे अधिक श्रेणियों में 
आ जाय । 

बुद्धि जो है स्रो ज्ञात विषयोंको श्रणीबद्ध करके, अर्थात्‌ तदनुसार जाति- 
विभाग और जातीय नामकरण करके, उन सब ज्ञात विषयोंसे नवीन नवीन 
विषयोंका निरूपण करती है | यह नये विषयोंके निरूपणका काम दो तरहका 
है । एक विशेष विशेष तत्त्वोंस साधारण तत्त्वका निर्णय, और दूसरा साधारण 
तत््वोंसे विशेष तत्वका निर्णय | जसे ( १ ) शिला पहले जितनी बार जलर्मे 
डाली गईं उतनी बार डूब गईं, इसी लिए बादकों शिक्त जितनी बार जलमें 
डाली जायगी उतनी ही बार डूब जाथगी । ( २ ) लोहा जितनी बार जलमें 
डाला गया उतनी ही बार डूब गया, इसी लिए बादकों लोहा जितनी बार 
जलमें डाला जायगा उतनी बार डूब जायगा । ( ३ ) शिला, लोहा आदि 
पदार्थ जलकी अपेक्षा भारी हैं, इससे जलमें डूब जाते हैं । इसी तरह जो 
वस्तु जलसे भारी होगी, अर्थात्‌ जिस वस्तुका कोई आयतन ( लूंबाई-चोड़ाई ) 
अपने समान आयतनके, जलकी अपेक्षा वजनमें अधिक द्ोगा, वह जलमें डूब 
जायगी । ये तीनों बुद्धिके प्रथमोक्त प्रकारके कार्यके अर्थात्‌ विशेष तत्त्वसे 
साधारणतत्त्वके निरूपणके दृष्टान्त हैं । ( ४ ) जलकी अपेक्षा भारी सभी 
वस्तुएँ डूब जाती हैं | पीतछ जलकी अपेक्षा भारी हे, इस लिए पीतल जलसें 
डूबेगा । यह बुद्धिके दूसरे प्रकारके कार्यका, अथांत्‌ “ जलकी अपेक्षा भारी 
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सभी वस्तुएँ जलसें डूब जाती है ”” इस साधारण तत्त्वले “ पीतल जलमें 
डूब जायगा ?” इस विशेष तत्त्वके निरूपणका दृष्टान्त है । ( ५ ) दो सीधी 
रेखाएँ भूमिको घेर नहीं सकतीं। सामने दो सीधी रेखाएँ हैं; ये किसी भूमिको 
घेर नहीं सकतीं |--यह भी एक वसा ही दृष्टान्त है । 

बुद्धिक इस दो तरहके अनुमानकायेकों, अर्थात्‌ विशेष तत्त्वले साधारण 
तत््वके अनुमान और साधारण तत्वसे बविशेष॑ तत्त्के अनुमानको, संक्षेपसे 
सामान्य-अनुमान और विशेष-अनुमानके नामसे अभिद्दित कर सकते हैं । इन 
दोनों प्रकारके अनुमानोंके संबंधर्मे कई एक बाते कहनेकी हैं। उनका वर्णन 
आगे किया जाता है । 

१---ऊपर कहे गये प्रथम तीनों दृष्टान्तोंम विशेष तत््वसे जो साधारण 
तत्त्वका निरुपण किया गया, उसकी भित्ति क्या है, यह अनुसन्धान करने पर 
देख पड़ेगा कि हर एक जगह यह साधारण तत्त्व मान लिया गया है कि प्रकृ- 
तिका कार्य समभावसे चलता है, अर्थात्‌ वह एकसे स्थानमें एक-सा ही होता 
है.। यह बात स्वीकार कर लेने पर ही कहा जा सकता है कि पहले जब 
शिला जलमे डूब चुकी है तब बादको भी उसी तरह जलमें शिल्ता डूब 
जायगी । इस भावसे देखा जाय तो उल्लिखित चोथे दृष्टान्त और पहले कहे 
गये तीनों दृशन्तोंमें कुछ भेद नहीं दिखाई पड़ता । दोनों जगह साधारण 
तत्वसे अथवा साधारण तत््वकी सहायतासे विशेष तत्त्वका अनुमान हुआ है। 

२--विशेष तत्वोंके बीच कोई बन्धन या कार्यसाधक सम्बन्ध रहे बिना, 
उनसे किसी साधारण तत्त्वका अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता | जैसे शिला 
जलूमें ह्ूबती हैं और शिला क्ृष्णवर्ण है, लोहा जलूमें टूबता है और वह भी 
कृष्णवर्ण है, मिद्टीका पिण्ड जलमें हबता है और वह भी कृष्णवर्ण है, इन 
विशेष तत्वोंसे यदि इस साधारण तत्त्वका अनुमान किया जाय कि कृष्णवर्ण- 
वाली सभी चीजें जलमे डूब जायेंगी, तो यह अनुमान स्पष्ट असिद्ध है। क्‍योंकि 
रंगका काऊझा होना डूबने-उतरानेका किसी तरह कार्यसाघक लक्षण नहीं 
है। और एक दृष्टान्त देंगे । ॥ और २ मिलनेसे ३ होते हैं। 4 के सिवा 
३ का और भाजक नहीं है | २ और ३ मिलकर ८ होते हैं। ७५ का भी १ 
के सिवा ओर भाजक नहीं है । ३ ओर ४ मिलकर ७ होते हैं। ७ का भी 
३ के सिवा और भाजक नहीं है । इन तीन विशेष तस्वोंसे अगर हम ऐसे 
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साधारण तत्त्वका अनुमान करें कि कोई दो पर-पर संख्याओंके योगसे जो 
संख्या होती है उसका १ के सिवा ओर भाजक नहीं होता, तो यह अनुमान 
स्पष्ट ही आन्त है | कारण, उक्त तीनों विशेष दृष्टान्तोंक बाद जो दृश्टान्त 
आता हैँ वह ४ ओर ५ का योग है । उसका योगफल ५९ की संख्या है, ओर 
उसका १ के अलावा ३ भी एक भाजक है । लेकिन जो उक्त तीन विशेष 
दृष्टान्तोंसे यह साधारण तत्त्व अनुमान किया जाय कि कोई दो पर-पर संख्याओंको 
जोड़नेस योगफल अयुग्म होगा, तो यह अनुमान सिद्ध है। कारण इस स्थल - 
पर विज्येष तत्त्वोंके बीच यह बन्धन है कि दो पर-पर संख्याओंस एक युग्स 
ओर दूसरी अयुग्म अवश्य ही होगी, और युग्म-अयुग्मका जोड़ अवश्य जयु- 
ग्म ही होगा। अतएवं अगर विशेष तत्त्व असम्बद्ध होते हैं, अर्थात्‌ उनमें कोई 
बन्धन नहीं होता, तो उनसे किसी साधारण तत्वका अनुमान सिद्ध नहीं होता । 

३--ऊपर कहे गये अनुमित साधारण तत्त्वमें व्यतिक्रम भी देखा जाता 
है। जैसे लोहे या पीतऊछको ठोस पिण्डके आकारमे न लेकर, उसकी कोई 
भीतरसे पोली चीज गढकर पानीम छोड़ी जाय तो वह ऊपर तैरने छगेगी । 
इस व्यतिक्रमकी पर्यालोचना करनेसे और एक साधारण तत्त्व निरूपित होता 
है। जैसे, कोई वस्तु अगर ऐसे आकारमें गढी जाय कि अपने बोझकी अपेक्षा 
अधिक वजनके जलको हटा सक, तो वह वस्तु जलूस उतराने छंगेगी । 

विशेष तस्‍््वसे साधारण तत्त्वके अनुमानके सम्बन्ध अनेक सूक्ष्म नियम 
हैं, उनकी आलोचना यहाँ स्थानाभावसे नहीं की गई । 

अत्यक्षकी अपेक्षा अनुमानके द्वारा बहुतसा और अधिक ज्ञान पाया जाता 
है | बहिजंगतसे सम्बन्ध रखनेवाले अधिकांश और अन्‍्तर्जगतले संबंध रखने- 
वाले प्रायः सभी ज्ञान अनुमानसे प्राप्त हें । 

साधारण या विशेष तत्त्वले अनुमान किये गये तत््वको छोड़कर और भी कुछ 
तत्त्व ६, जिनका निरूपण आत्मा अपनेहीस करता है, और उसे स्वतःसिद्ध 
तत्त्व कहते हैं। जैसे किन्हीं दो वस्तुओं भंसे हरएक वस्तु किसी तीसरी चस्तुके 
समान हो, तो वे दोनों वस्तुर्ँँ समान मानी जायेगी | स्वतःसिद्धू तत्व और 
शणितश्ञाख्के तत्व, जेसे, ९ और ३ का जोड़ ५ होता है, इन सब तत्वोंके 
सम्बन्धर्भ हमारे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह निर्विकल्प ज्ञान है, अर्थात्‌ 
उसमें कोइ संशय नहीं रहता, ओर उसके विपरीत कब्पना नहीं की जा 
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सकती । अन्य शकारके तत्त्वोंके विपरीत कल्पना की जा सकती है। २ 
और ३ का जोड़ ७५ के सिवा ओर कुछ होनेकी कल्पना हम नहीं कर 
सकते । किन्तु लोहा ऐसा हो सकता था जो जलमें उतराता, यह कब्पना 
हम कर सकते हैं। कोई कोई कहते हैं कि इन दोनों अ्रकारके तक्‍्त्वोंके 
मूलमें कोई भेद नहीं है, सगर हाँ एक श्रेणीके तस्वमें कभी कोई 
व्यतिक्रम नहीं देखा, इसी कारण उसके विपरीत कल्पना हम नहीं कर सकते, 
और दूसरी श्रेणीके तत्त्वमें प्रकारान्तरसे व्यतिक्रम देखा जाता है, और इसी 
कारण उसके विपरीत कल्पना करना असाध्य नहीं होता & । किन्तु यह बात 
डीक नहीं जान पड़ती । २ और ३ के जोड़से ७ के सिवा ओर कुछ नहीं हो 
सकता, यह प्रुव धारणा वारम्वारकी परीक्षाका फल नहीं है। और, यद्यपि 
किसी स्थल पर ऐसा देखा जाता कि किन्हीं विशेष प्रकारकी वस्तुओंमसे २ 
और ३ को एकत्र करते ही उनसे अलावा वैसी ही और एक वस्तु उत्पन्न 
होकर वस्तुकी संख्या ६ कर देती, तो भी हम यह न कहते कि २ ओर ३ 
का जोड़ ६ होता है । हम वहाँ पर भी कहते कि २ और ३ मिल कर ७५ 
होते हैं, लेकिन हो, साथ ही साथ और एक उनसे अतिरिक्त वस्तु उत्पन्न 
होती है। पक्षान्तरमें, अनेक स्थलों पर कभी कोई व्यतिक्रम न देख कर भी 
हम व्यतिक्रमकी कल्पना कर सकते हैं, जेसे, लोहेका पानीमें उत्तराना । 
यहा पर प्रश्न होता है, ज्ञानके कहीं निर्विकषष ओर कहीं सविकल्प होने- 
का कारण क्या है ? इस प्रइनका उत्तर इस तरह दिया जा सकता है कि, 
जैसे---अमर किसी द्वव्यके लक्षणमं जो गुण निहित है, वह गुण उस द्वव्यमें 
है, यह कहा जाय, तो उस बातके सम्बन्ध हमारे जो ज्ञान उत्पन्न होगा, 
वह अवश्य ही निर्विकल्प ज्ञान है। ओर, उसके विपरीत बातकी कभी कल्प- 
ना भी नहीं की जा सकेगी, क्योंकि कोई द्रव्य अपने लक्षणके विपरीत नहीं 
हो सकता । यह बात ठीक जरूर है, लेकिन इसके द्वारा निर्विकल्प और 
सविकद्प ज्ञानका कारण नहीं निर्दिष्ट हुआ, क्योंकि यद्यपि ““ २ और ३ का 
जोड़ ५ होता है ”” इस जगह पर २ और ३ के जोड़का लक्षण ५ होना है, 
ऐसा कहा जा सकता है, किन्तु “ समकोणवाले त्रिभुजके कर्णम आंकेत सम- 
बाहु समकोणवाला चतुभुज अपनी अन्य दोनों भुजाओंमें अंकित वैसे ही दो 
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चतुरभुजोंकी समश्कि समान हैं, ” इस स्थरूपर समकोणवाले त्रिभुजके लक्ष- 
णर्मे डल्लिखित तीनों चतुभुजोंके सम्बन्धरूपी गुणका निद्चित रहना नहीं कहा 
जाता, अथच इसी तत्त्वके विष्यमें हमारा ज्ञान निर्विकल्प है, इसमें भी 
सन्देह नहीं । उक्त पश्चका ठीक उत्तर जान पड़ता है यह है कि जहाँ किसी 
तत््वके उल्लिखित द्रव्य और गुणके सम्बन्ध हमारे पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होता है, 
बहाँ उस तत्त्वके सम्बन्ध्में हमारा ज्ञान निर्विकल्प होता है, और जहां! तत््वके 
प्रतिपाद्य द्ृव्य ओर गुणके सम्बन्धमें हमारा ज्ञान अपूर्ण होता है, वहाँ उस 
तच््वके विषयमें हमारा ज्ञान सविकल्प होता है। समकोणवाछला अिभ्रुज क्या 
है, उसकी तीनों भुजाओंसे अंकित समवाहु समकोण चतुझ्चुज क्या है और 
उनका परस्पर सम्बन्ध केसा है, यह हम संपूर्ण रूपसे जानते हैं । इसीसे उसके 
विषयके उक्त तत्त्वका जो ज्ञान है वह निर्विकल्प है। लेकिन जल ओर लोहे- 
की प्रकृति किस प्रकारकी है, और उनकी भीतरी गठन किस तरहकी है, 
यह हम संपूर्ण रूपसे नहीं जानते, अतएवं “ लोहा पानीसे डइबता है ? इस 
तत्त्वके संबंध हमारा जो ज्ञान है वह सबिकल्प है। किन्तु यदि जल और 
लोहेके संबंधर्म हमारा ज्ञान पूर्ण होता, अर्थात्‌ अगर पानी और लोहेके सब 
गुण और उनकी भीतरी गठन हम संपूर्ण रूपसे जानते होते, तो हम नि- 
श्वितरूपसे जान सकते कि लोहा जलमसें कभी उतरा नहीं सकता । अर्थात्‌ 
लोहे ओर जलके संबंधमें हमारा ज्ञान पूर्ण होता तो हम यह बात मनसे भी 
नहीं छा सकते कि सृष्टि इस तरहकी हो सकती जिसमें लोहा पानीमें उत्त- 
ष् 
राता है । 


ज्ञानकी अपूर्णतासे ही असंभव बात संभवपर जान पड़ती है। इसका एक 
मोटासा दृष्टान्त यहाँ पर देंगे। किसी आदमी ने एक नया घर बनवाया। बह घर 
उत्तर-दक्खिन रुंबा है ओर उसका दक्खिनका हिस्सा जनाना है और उत्तरका 
हिस्सा मर्दांना है । अतएव मदनिकी कोठरियोंमे दक्खिनी हवा नहीं आत्ती । यह 
देखकर घरके मालिकके एक सुशिक्षित ओर सुबुद्धि मित्रने घरकी बनावटपर 
दोषारोप करके कहा--घरके पूर्व ओर बहुत सी जमीन पड़ी हुईं हे, इस- 
लिए घरको अजनायास ही पूर्व-पश्चिम रूंबा करके पूर्वका हिस्सा औरतोंके रह- 
नेके लिए छोड़ कर पश्चिमका हिस्सा मंदोनी बेठक बनाया जा सकता था, 
और ऐसा होता तो घरके दोनों हिस्सोमें दस्खिनी हवा आती । किन्तु 
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वह मित्र यह नहीं जानते थे कि पूर्व ओरकी पड़ी हुईं जमीन एक पटी 
हुई गढ्इया है, और उस पर घर बनानेमें बड़ी छागत पड़ती । अगर वह्ध 
मित्र इस बातको जानते होते तो घरको पूव्े-पश्चिम छेबा करके बनाना कभी 
संभवपर नहीं समझते । 

विशेष तत्व्से साधारण तत्त्वका अनुमान, और साधारण तत्त्वसे विशेष 
तत्वका अनुमान, इन दोनों तरहके अनुमानोंकी प्रक्रिया एक ही मूल नियमके 
अधीन है | वह नियम यह है-- 

अगर किसी जातिके द्वव्यमात्रका ही, कोईं मुण हो, अथवा किसी जातिके. 
प्रत्येक विपयके सम्बन्धमें कोई बात कही जासकती हो, 

ओर यदि कोई विशेष द्रव्य या विषय उस जातिके अन्तर्गत हो, 

तो यह बात कही जा सकती है कि उस विशेष द्वव्यमें वह गुण है। 
अथवा उस विशेष विषयके सम्बन्धमें वही बात कही जा सकती है । 

विशेष तत््वसे साधारण तत्त्वके अन्लुमानका दृष्टान्त यह है कि-- 

जहाँ घुओं देखा गया है वहाँ आग थी | अतएब जहाँ धुओं देखा जायगा 
वहाँ आग रहेगी । 

यहाँ पर प्रकृतिका यह साधारण तत्त्व मान लिया गया है कि जहाँ पर 
जैसा देखा गया है उसके समान स्थल पर प्रक्रतिके नियमानुसार वेसा ही 
देखा जायगा। इस अनुमानकी प्रक्रिया संपूर्ण रूपसे व्यक्त करनेके लिए 
कहना होगा कि--- 

एक स्थल पर जैसा देखा गया है, प्रकृतिके नियमानुसार, उसके तुल्य 
सभी स्थलोंमें, वेसा ही देखा जायगा । 

धुएँके रहने पर आगका रहना--एक स्थल पर देखा गया है । 

अतएव थुओं रहने पर आगका रहना, वैसे ही सब स्थरॉमे प्रकृतिके निय- 
सानुसार देखा जायगा । 

साधारण तत्त्वसे व्रिशेष तत्त्वके अनुमानका दृष्टान्त--- 

जिस जगह पर घधुओं रहता है उस जगह ही आग रहती है। 

इस पहाडुपर घुओँ है, 

अतएव इस पहाड़ पर आग है। 

ज्ञान ०-४ 
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अन्तके दृष्टान्तमें यह स्पष्ट देखा जाता है कि अनुमानकीं अक्रिया ऊपर 
कहे गये नियमके अनुसार हुई है । 

सामान्य-अनुमान और विशेष-अनुमान, इन दो तरहके कार्योके द्वारा 
हमारे शानकी परिधि इतनी फेल गई है कि उधर ध्यान देनेसे विस्मित होना 
यडता है। कई एक स्वतःसिद्ध सरल तत्तवोंके ऊपर निर्भर करके गणित 
शाखत्रके असंख्य जटिल दुरूह तत्तोंका अनुमान किया गया है । और जड़- 
विज्ञानके विश्वच्यापी तत्त्वोंका अनुमान प्रत्यक्षलब्ध बहुत थोडीसी विशेषता- 
ओंसे किया गया है। इन सब विषयोंको सोचनेसे जान पड़ता है, मनुष्यकी 
बुद्धि उसकी क्षुद्र नइवर देहसे कभी उत्पन्न नहीं हो सकती; वह अवश्य ही 
असीम अनन्त परमात्माका अंश है । 

इसके सित्रः बुड्धिका और एक कार्य है--कतेव्याकतंव्यका निणेय । 
बुद्धिकी इस काम करनेकी शक्तिको कभी कभी विवेकशक्ति कहते हैं । यह 
काम प्रधानतः कर्मविभागका विषय है, ओर इसकी विशेष आलोचना “ कते- 
व्यताके लक्षण ' नामके अध्यायमें की जायगी । इस जगह पर यह कह 
देना ही यथेष्ट होगा कि जेसे वस्तुका बड़ा या छोटा होना , सफेद होना या 
काला होना , हम पल्यक्षके द्वारा ठीक कर सकते हैं , वेसे ही कार्यकी कतें- 
व्यता-अकर्तव्यता या न्‍्याय-अन्याय भी हम वुद्धिके द्वारा ठीक कर सकते हैं। 
साधारणत: छोटे-बड़ें या काले-गोरेके अछगावकी तरह कतंब्याकतंव्य या 
न्‍्याय-अन्यायके पार्थक्यका ज्ञान भी सहज ही पेदा होता है । किन्तु इस 
बातके ऊपर यह आपत्ति हो सकती है कि अगर कतंव्याकरतंव्यका अलगाव 
इतने सहजमें जाना जासकता है , तो फिर इसी विषयको लेकर अक्सर 
इतना मतभेद क्‍यों होता है । इसका उत्तर यह है कि जेसे छोटे-बडेका 
पार्थक्य सहज ही ज्ञेय होने पर भी, अनेक विशेष विशेष स्थलोंपर, जैसे एक 
गोल चतुष्कोण वस्तु कोन बड़ी है ओर कौन छोटी है-यह कहना कठिन 
है , अथवा जैसे झुक्ृकृष्णका भेद सहज ही ज्ञेय होने पर भी, अनेक विशेष 
विशेष स्थलों पर, जैसे कुछ मटमेले रंगकी दो वस्तुओंमें किसे छुकु ओर किसे 
कृष्ण कहें--यह निश्चय करना कठिन हो जाता है, वेसे ही क॒तंव्याकतंब्यका 
पार्थलय सहज ही ज्ञेय होने पर भी, विशेष विशेष स्थलों पर कया कतेंब्य हैं 
आर क्या अकर्तव्य है, यह ठीक करना सहज नहीं होता; बहुत सोच विचार 
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कर कतेव्याकतंव्यका निर्चय किया जाता है । इसीसे समय समय पर इस 
सम्बन्धमें मतभेद भी होता है । 





ऊपर कही गई क्रियाके सिवा अन्त्जंगत्‌की और एक श्रेणीकी क्रिया है, 
जिसे अनुभव कहा जाता है। आत्माकी जिस शक्तिके द्वारा इस श्रेणीकी 
किया संपन्न होती हे उसे अनुभवशक्ति कहते हैं । पहले ही कह दिया गया 
है कि अनुभव एक प्रकारका ज्ञान है। किन्तु अन्य प्रकारके ज्ञान और अनु- 
भवमें भेद यह है कि अनुभव कार्य जाननेका विषय कोई तत्त्व या सत्य 
नहीं होता, वह जञ्ञाताका अपना सुख या दुःख या अन्यरूप अवस्था होती है । 


हम अपनी जिन सब अवस्थाओंका अनुभव करते हैं उनमें कुछ तो देहकी 
अवस्था हैं, जेसे भूख-प्यास-धकन, और कुछ मनकी अवस्थाएँ हैं, जैसे 
क्रोध-स्नेह इत्यादि । किन्तु पीछे कही गई अवस्थाएँ मनकी होने पर भी 
उनके द्वारा शरीरकी भी अवस्था बदल जाती है। 


हमारी अजुभूत अवस्थाओं या भावोंमें कुछ स्वार्थपर और कुछ परार्थपर हैं। 
जैसे भूख-प्यास आदि शरीरके भाव और लोभ-क्रोध आदि मनके भाव स्वार्थ- 
पर हैं, और स्नेह-दया-भक्ति आदि भाव परार्थपर हैं । 

संयत स्वार्थपर भावका काय बिल्कुल ही अद्युभकर नहीं होता, ओर समय 
समय पर आत्मरक्षाके लिए वह प्रयोजनीय हो पड़ता है । ऐसे ही झसंयत 
परार्थपर भावका कार्य भी सत्र जगह झुभकर नहीं होता; कभी कसी वह 
आत्माकी उन्नतिर्मे बाघक भी हो जाता है। किन्तु स्वार्थपर भावका संयम 
कटिन है, और उसके असंयत कार्य अनेक प्रकारसे अनिष्टजनक हो जाते हैं, 
इसी लिए वह हेय है । उधर पराथ्थपर भावके अत्यन्त बढ़ेनकी आशंका और 
उसके द्वारा अनिष्टकी संभावना बहुत थोड़ी है, इसी कारण वह आदरणीय है। 


स्वार्थपर भावोंमेस काम, क्रोध, लोम, मोह, मद और मत्सर, ये छः हमारे 
च्ड ० बह 
शत्रु माने गये हैं । परार्थपर भाव सदह्गदुणके नामसे वांणत हैं । 


स्वार्थपर भाव अगर एकदम मिट जायेंगे तो उससे आत्मरक्षामें विश्न 
उपस्थित होगा, इस आशंकाका विशेष कारण नहीं हैं। क्योंकि उनके एकदम 
निर्मूल होनेकी संभावना बहुत थोड़ी है। अगर ऐसा हो भी तो अनिष्ट 


२ ज्ञान ओर कमे । [ प्रथम भाग 
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होनेके पहले आत्मरक्षाके लिए सावधान होना ही उसका युक्तिसिद्ध उपाय 
है। पक्षान्तरमें, पराथपर भावके कार्य द्वारा सच्चे स्वारथसाधनमें विन्ल न पड़- 
कर अनेक जगह स्वाथंसाघनकी सहायता ही होती है । 

जैसे रोगग्रस्त होकर बादको रोगसुक्त होनेकी चेष्टाकी अपेक्षा, पहलेहीसे 
रोगसे बचनेकी चेष्टा करना अधिकतर युक्तिसिद्ध है, वेस ही अनिष्टके चक्रमें 
पड़कर अनिष्टकारीको सताने या बदुछा लेनेकी चेष्टाकी अपेक्षा पहलेद्दीसे 
अनिष्टसे बचनेकी चेष्टा अधिकतर युक्तिसिद्ध है । मगर हाँ, सब समय वह 
साध्य नहीं होती । जब साध्य न हो तब अनिष्टकारीको सताना या उससे 
बदला लेना आत्मरक्षाके लिए आवश्यक होने पर उसे एक प्रकारका आपडर्म 
कह कर स्वीकार करना होता है । 

ऊपर कहा गया है, परार्थपर भावके कार्य द्वारा सच्चे स्वाथंमें विश्न नहीं 
होता । फलूतः यद्यपि जीवजगत्‌के निचले स्तरमें, और परार्थके विरोधक्री 
जगह, स्वार्थपर भाव ही कर्मका प्रधान प्रवर्तक होता है, किन्तु उच्च स्तरमें- 
अर्थात्‌ मनुष्योंमें---स्वार्थ और परार्थ इतने अविच्छिन्न रूपसे बँघे हुए हैं कि 
सच्चा स्वार्थ परार्थको छोड़कर हो ही नहीं सकता । स्थूलदर्शी ओर अदूरदशीं 
लोग सोच सकते हैं कि पराथको अग्राह्मय करके स्वार्थ साधन सहज है, किन्तु 
कुछ सूक्ष्मदशष्टि और दूरदश्टिके साथ देखनेसे ही जान पड़ता है कि वह स्वार्थ- 
साधन न तो सुसाध्य है ओर न स्थायी ही हो सकता है। कारण, पहले तो 
मैं ऐसा करूँगा तो मेरी सी प्रकृतिके छोग मेरे स्वाथकोी नष्ट करनेकी चेष्टा 
करेंगे और अकेले में उसे रोक नहीं सकूँगा । दूसरे, जो छोग मेरी सी प्रकृ- 
तिके नहीं हैं, मेरी अपेक्षा भले हैं, वे मेरा आर अनिष्ट भले ही न करें मगर 
मुझे दसन करनेकी चेष्टा अवश्य करेंगे। तीसरे, यद्यपि दूसरा कोई कुछ भी 
न करे, तोभी में अपने ही कायेसे आप अत्यन्त असुखी होऊँगा । क्‍यों कि 
मेरी आकांक्षा असंयत रूपसे बढ़ती रहेगी ओर मुझे असन्तोष ओर अशज्ञान्तिसे 
उत्पन्न दुःख भोगना पडेगा। ; 

स्वार्थ और परार्थमें जो विरोध है, उसका सामअ्षस्य करना बुड्धिका एक 
प्रधान काये है । 

सुख-दुःख केवल अनुभव-क्रियाके नहीं, अन्तर्जगत॒की सभी क्रियाओंके 
अविच्छिन्न संगी हैं । कोई कोई लोग सन्देह करते हैं कि यह बात 


तीसरा अध्याय ] अन्तजंगत्‌ । ण््ृ 





डीक है या नहीं, किन्तु अन्तरेष्टिक हारा जहाँ तक जाना जाता है, उससे 
कहा जा सकता है कि उस सन्देहका कारण नहीं है । यह बात अवश्य 
सत्य है कि जब अन्तर्जयत॒की ज्ञानविपयक या कर्मविषयक कोई क्रिया अत्यन्त 
प्रबल भावसे संपन्न होती रहती है, तब उसके आलुपंगिक सुखःदुखके प्रति 
मनोनिवेश बहुत थोड़ा होनेके कारण उसका संपूर्ण अनुभव नहीं होता, किन्तु 
यह नहीं कहा जा सकता कि मनोनिवेश रहता ही नहीं, या एकदम उसका 
अनुभव ही नहीं होता । 


यद्यपि अन्तर्जगतकी क्रियामात्रके साथ साथ चाहे सुखका ओर चाहे 
दुःखका अवश्य ही अनुभव होगा, किन्तु किस क्रियाके साथ सुखका और 
किस क्रियाके साथ दुःखका अनुभव होगा, इसका कुछ ठीक नहीं । यह 
अभ्यास और ज्ञानकी विभिनज्नता पर निभेर है । अच्छी क्रियांक साथ सुख- 
का अनुभव ओर बुरी क्रियाके साथ दुःखका अनुभव होना स्वभावसिद्ध है। 
किन्तु कु-अभ्यास ओर अज्ञानके फलसे अक्सर इस नियम व्यतिक्रम होता 
देखा जाता है । अतएुव अभ्यास ओर शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि अच्छे 
काममें ही सुखका अनुभव और बुरे काममें दुःखका अनुभव हो । 

सुख-दुःखके सम्बन्धर्म और एक बात है, जिसका उल्लेख यहाँपर अप्नार्स- 
गिक या अर्संगत नहीं होगा। मनु भगवानने कहा है-- 


सर्वे परवशं दुःख॑ं स्वेमात्मवदं सुखम्‌ । 
एतह्िद्यात्समासेन छक्षणं सुखदुःखयो ॥ 
( अ० ४, ईेलोक० १६० ) 
४ जो परवदश है वही दुःख है, जो आत्मवह्य है वही सुख है। सुख आर 
दुखःका यही संक्षिप्त क्षण समझना चाहिए । ?! 


अन्यके वशवतीं होना दुःख है ओर अपनी इच्छाके अनुसार चल सकना 
सुख है, यही इसका स्थूल अर्थ है। किन्तु इसके भीतर एक गहरा सूक्ष्म 
तत्त्व निहित है। जो कुछ परवद है वही दुःख है, इस जगहपर केवल राजनीति 
और समाज-नीतिसे सम्बन्ध रखनेवाली अधीनतासे होनेवाले ही दुःखोंकी बात 
नहीं कही जा रही है। इनके सिवा और भी तरह तरहकी पराधीनताएँ ८ जेसे 
आधिदेविक और आधिभौतिक अधीनता) और उनसे होनेवाले दुःख हैं, और जब 


ण्४ ज्ञान और कमे । [ प्रथम भाग 
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मैं अथांत्‌ मेरे आत्माके सिद्रा ओर पर हैं, सदा मेरे वश नहीं हैं, यहाँतक कि 
जिसे सबकी अपेक्षा अपना कहते हैं वह अपना शरीर भी मेरे वश नहीं हैं, 
रोगग्रस्त हो नेपर में अपने हाथ-पेरोंको भी इच्छाके अनुसार चला नहीं सकता, 
तब आत्मासे इतर वस्तुके ऊपर जो कुछ निर्भर है उससे उत्पन्न सुखकी कामना 
निष्फल है । मेरा सुख केवल मेरे ही ऊपर निर्भर होगा, अन्य किसी वस्तु 
या मनुष्यपर नहीं निर्भर होगा, यह धारणा और उसके अनुसार चित्तको 
स्थिर करना ही सच्चे सुखके लाभमका एकमात्र डपाय है। यहॉाँपर शंकराचार्य 
भगवान्‌का यह अमूल्य वाक्य याद आता है कि-- 
“४ स्वानन्दभावे परितुष्टमन्तः 
सुशान्तसर्वेन्द्रियवृत्ति मनतः 
अहर्निश्यं ब्रह्मणि ये रमन्तः 

कोपीनवन्तः खल्डु भाग्यवन्तः ॥ 

« जो अप आनन्दमें आप ही सनन्‍्तुष्ट हैं, जिनकी सब इन्द्रियाँ ओर उनकी 
बूतियों संयत हैं, जो दिन-रात ब्रह्ममें अनुरक्त रहते हैं, वे कोपीनधारी होने पर 
भी निश्चय ही भाग्यशाली हैं ” । विद्याभिमानी लोग समझते हैं कि वे 
विद्याके द्वारा सब कुछ वश कर लेंगे । बलका अभिमान रखनेवाले समझते हैं 
कि वे बलके द्वारा सब अपने वश कर छंगे । किन्तु विद्याके अनुशीलन या बलके. 
परिचालनके लिए जिस देहकी आवश्यकता हैं वह देह ही उनके वश नहीं है। 
दुःखसे बचने और सुख पानेके लिए सभी जीव निरन्तर व्यस्त हैं, किन्तु 
पराधीन सुखकी खोज अनेक जगह विफल ओर सभी जगह कष्टकर है। सच्चा 
सुख मजुष्यके अपने हाथमें है, उससे अन्य किसीका अनिष्ट नहीं होता। 
आत्मज्ञान ही उसका उपादान हैं। वह सुख प्राप्त करना कठिन है, सगर 
असाध्य नहीं है । सामान्य यश पानेके लिए जो मनुष्य:कितने दुःसह छलेशोंको 
बिना किसी रुकावटके सह सकता है, वह नित्य परमानन्द प्राप्त करनेके 
लिए अनित्य दुःखकी अवहेला नहीं कर सकेगा ? 

अन्तर्जगत्‌की ओर एक श्रेणीकी क्रिया है, जिसे इच्छा कहते हैं। यह 
क्रिया ज्ञानकी अपेक्षा कर्मके साथ विशेष संबन्ध रखती है, और इस पुस्तकके 
दूसरे भाग अर्थात्‌ कर्मविषयक भागमें इसकी विशेष आलोचनाका स्थान है। 


तीसरा अध्याय ] अन्तजेगत्‌ । बा] 
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नि पक की 


किन्तु वह अन्तजंगव्‌की क्रिया है, इसलिए उसका यहाँ पर उलछेख कर दिया 
गया, और कुछ आलोचना भी की जायगी। हे 

इच्छा सब कमोंको प्रवृत्त करती है। वह सत्‌, असत्‌ और अनेक प्रका- 
रकी है । 

इच्छा नानाप्रकारकी होनेपर भी दो भागोंमें उसका विभाग किया जा 
सकता है--प्रवृत्ति-मुखी और निवृत्ति-सुखी, अथवा प्रेयोमार्गमुखी और 
श्रेयोमार्गसुखी ( $ ) । 

इस लोकमें वेषयिक सुखके उपयोगी पदार्थोंको पानेकी इच्छा, और जो 
लोग परलोक या जन्सान्तर मानते हैं, उनके पक्षमें परलोकमें या परजन्ममे 
जिससे सुखभोग हो सके उसके उपयोगी कर्म करनकी इच्छा, प्रथमोक्त श्रे- 
णीकी इच्छा है। और इस छोकमें जिससे सच्चा सुख अर्थात्‌ शान्ति मिले, 
ओर परलोक या परिणामर्मे जिससे मुक्ति प्राप्त हो, वसा कार्य करनेकी इच्छा 
दूसरी श्रेणीके अन्तगंत्‌ है । संक्षेपमं यह कहा जा सकता हैं कि भोगकी 
वासना प्रवृत्ति या प्रेयोमार्गमुखी इच्छा है, और भोगोंको अनित्य जानकर 
मुक्तिकाभकी वासना निवृत्ति या श्रेयोमार्गमुखी है। कोई पाठक ऐसा न समझ्ष 
बैठे कि प्रवृत्ति या प्रेयोमार्गसुखी इच्छा ही यथार्थमें इच्छा है, और निवृत्ति या 
श्रेयोमार्गमुखी इच्छा इच्छा ही नहीं है, वह इच्छाका अभाव है । इस प्रकार 
संदेह करनेका कोई कारण नहीं है । क्‍या मुमुक्षु ओर क्या भोगकी अभि- 
लाषा रखनेवाके, सभी इच्छाके वश हैं । कोई स्थिर नहीं है, कोई निश्रेष्ट 
नहीं है, सभी इच्छाकी प्रेरणा पाकर अपने अपने कमेमें छगे हुए हैं। किन्तु 
बह इच्छा और उसकी प्रेरणासे होनेवाले कर्म जुदे जुदे लोगोंके जुदी जुदी 
तरहके हैं। अनेक लोग सोच सकते हैं कि प्रद्गत्ति या प्रेयोमार्गमुखी इच्छा ही 
मनुष्यको यथार्थ कर्मी बनाकर जगतका हित करनेमें लगाती है, ओर निवृत्ति 
था श्रेयोमार्गसुखी इच्छा मनुष्यको निष्करमां बनाकर जगत्‌का हित करनेसे 
निवृत्त करती हैं। किन्तु यह बात ठीक नहीं है। सच है कि श्रवृत्तिमार्गमुखी 
इच्छा निषृत्तिमार्गमुखी इच्छाकी अपेक्षा अधिक प्रबल हैं ओर अधिक वेगके 
साथ हमें कर्म नियुक्त करती है । पर उसका कारण यद है कि वह इच्छा जिस 


( १ ) कठोपनिषद्‌ , १, २, १-३ देखो। 


जद ज्ञान और कमे । [ प्रथम भाग 
सुखकी खोज करती है वह अनित्य होने पर भी अतिनिकट और सहजभोग्य 
है। उधर निश्वत्तिसार्गमुखी इच्छा जिस सुखको खोजती है, वह नित्य होने 
पर भी बहुदूरवर्ती है, और संयतचित्त हुए बिना कोई उसे मोगनेका अधि- 
कारी नहीं होता। किन्तु यह होने पर भी, निश्वत्तिमागर्मुखी इच्छा यद्यपि हमें 
धीरेघीरे कर्म लगाती है, तथापि एकवार वैसी इच्छासे प्रेरित कर्म आरंभ 
होने पर वह अविरत चलता रहता है । कारण वह इच्छा जिस सुखको खोज- 
ती है वह नित्य है, और उस सुखको भोगनेकी शक्ति कभी नहीं घटती । 
कठोपनिपद्मे, यम-नचिकेता उपाख्यानमें, नचिकेताने जब विषभ्रसुखको उपे- 
क्षाकी दष्टिसे देखा, तब यह कहा कि इस सुखके सामान अस्थायी हैं, ओर 
यह सुख भोगते भोगते इन्द्रियों तेजोहीन हो जाती हैं और हमारी भोगशक्ति 
घटती है। प्रवृत्तिमार्गके सुखमें यह प्रधान बाधा है कि वह सुख पानेके लिए 
जिन सब भोग्य वस्तुओंकी आवश्यकता है वे अस्थायी हैं और वह सुख भोग- 
नेके लिए हममे जो शक्ति है वह भी क्षय होनेवाली है। परन्तु प्रत्ृत्तिमार्ग- 
अ्ुखी इच्छाके द्वारा प्रेरित होकर कोई कार्य किया जाय तो उसके निबद्ननेके 
बारेसे बहुत कुछ शंका रहती है। कारण, कर्ता स्वयं सुखलाभके लिए ही उसमें 
अवृत्त होता है। किन्तु निवृत्तिमागंमुखी इच्छाके द्वारा अगर कोई उसी कार्य॑में 
नियुक्त हो, तो उसके संबंधर्म वह आशंका नहीं रहती | वह अपने सुख पर 
इृष्टि न रखकर इसीकी चेष्टा करता रहता है कि वह काये यथोचितरूपसे 
संपक्ष हो । एक साधारण दृष्टान्तके ढ्वारा यह बात बिल्कुल स्पष्ट श्रतीत हो जा+ 
यगी । रोगीकी सेवा करना अत्यन्त सत्कर्म है। प्रशृत्तिमागंगामी कोई व्यक्ति 
यदि वह सत्कर्स करेगा तो उसके हृदयमें पराये हितकी कामना अवश्य ही 
रहेगी, किन्तु साथ ही साथ अपने हितकी कामना--अर्थात्‌ यश और सम्मान 
पानेकी कामना भी भीतर ही भीतर रहेगी, और उसका फल कभी कभी 
पैसा ही हो सकता है कि जिसे कोई देखने सुननेवाऊा नहीं है, ओर जिसकी 
सेवा करनेसे उसे कोई देखेगा नहीं, वह योंही पड़ा रहेगा, और जिसकी सेवा 
करनेकी उतनी आवश्यकता नहीं है, किन्तु उसकी सेवा की जाय तो उसे 
दस आदमी देखेंगे---उसकी पहले सेवा ओर दखरेख की जायगी। ओर, अगर 
निवृत्तिमागंगासी कोई ऐसे कामका त्रत छेगा तो वह केवल पराये हितकी 
कामनासे प्रेरित होकर काम करेगा। वह कर्तव्यपालन करनेसे उस्पन्न होने- 
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वाले सुखके सिवा और किसी लाभकी आकांक्षा नहीं करेगा, इसीकारण वही 
विधिप्वंक यथोचित काम करनेमें समर्थ होगा । 

अगर कोई कहे कि प्रद्ृत्तिमागंगामी लोगोंनेही कर्मक्षेत्रम आग्रह और 
डद्यमके साथ काम करके नानाविध विषय-सुखके उपायोंका आविष्कार करनेके 
द्वारा अच्छी तरह मनुष्यजातिका हितसाधन किया है, निवृत्तिमार्गगामियोंने 
वेसा कुछ नहीं किया, तो उसे स्मरण रखना चाहिए कि उन सब सुखोंके 
उपाय रहने पर भी जब कोई जादमी असाध्य रोगसे कातर, दुःखह शोकसे 
भाकुल, या दुस्तर निराशाके सागरमें निमग्न होता है, तब निदृत्तिमार्गगामि- 
योंके ही अति उज्ज्वल जीवनके दष्ठान्त उसके घने अन्धकारसे ढके हुए चित्तको 
कुछ प्रकाशित कर सकते हैं, ओर केवल उन्हीं की गहरी विचारद्मक्तिसे उत्पन्न 
शासख्रोपदेश उसके लिए शानि्तिकाभका उपाय होते हैं। 

हमारी इच्छा जिसमें बिल्कुल ही अचवृत्तिसार्गमुखी न होकर कुछ कुछ 
निवृत्तिमागंमुखी भी हो, ऐसा यत्न सभीको करना चाहिए। यह आशेका कर- 
नेका कोई कारण नहीं हैं कि उससे मनुष्य निष्कर्मा हो जा खकता है। हमारी 
सब स्वार्थपर भ्रवृत्तियाँ इतनी अ्रबल हैं कि निवृत्तिके अभ्याससे उनकी जड़ 
उखडनकी कोई संभावना नहीं है। बड़ा यत्न करनेसे वह केवल कुछ कुछ 
शान्‍्त भर हो सकती है, ओर ऐसा हीनेस जगतका उपकार ही होगा, अप- 
कार नहीं । 

अनेक लोग कहते हैं कि उच्च और नीच, परार्थपर और स्वा्थंपर, निवृत्ति- 
सागझुखी और प्रवृत्तिसार्गमुखी, सब प्रकारे भाव और सभी प्रकारकी 
इच्छा मनुप्यके प्रथोजनकी चीज हैं, ओर उन सभीके यथायोग्य विकास 
ओर साम अ्षस्यके साथ] काम करना मनुष्यके पूर्णता श्राप्त करनेका लक्षण 
है (१)। 

संसारमें समय समय पर ऐसा होता है कि स्वार्थरर भाव ओऔर नीच 
इच्छासे भेरित कार्य आत्मरक्षाके लिए अत्यन्त आवश्यक हो पड़ते हैं । जेसे, 
जब एक आदमी दूसरेको अकारण मार डालने आ रहा है, उस समय उस 
आततायीको चोट पहुँचा कर या उसकी हत्या करके आत्मरक्षा करनी होती 











( १ ) स्व० बंकिमचन्द्र चटर्जके “क्ृष्णचरित्र ' का दूसरा संस्करण, 
४ पृष्ठ, देखो । 
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है । किन्तु छाचार और निरुपाय हो कर आत्मरक्षाके उस प्रकारके कामका 
सहारा लिया जाता है, और वह एक प्रकारका आपद्धर्म है। पृथ्वी पर बुरे 
आदमी हैं, इसीसे भले आदमियोंको भी समय समय पर विवश होकर 
बुरे काम करने पड़ते हैं । किन्तु इसी कारणसे वैसे कार्य या वैसे कार्योंके उत्ते- 
जक भावों या इच्छाओंका अनुमोदन नहीं किया जा सकता | वे सब भाव या 
इच्छाएँ मनुष्यके सनमें प्रकट अवश्य होती हैं, किन्तु उनकी प्रबलता नीच 
प्रकृतिका लक्षण है, और उन्हें शान्त रखना सुब्ुद्धिका कर्तव्य है । क्रोध 

प्रतिहिंसा, विद्वेप आदि भाव जब मनुप्यके मनमें उद्त होते हैं, अनेकोंके 
मनसे स्थान पाते हैं, ओर अनेक समय कार्य करते हैं, तब वे पोषणके योग्य 
हैं, यह बात अगर कही जाय, तो यह भी कहना पड़ेगा कि मनुप्यके नाखून 
आर दीत हैं, ओर असभ्य जातियों पश्ुओंकी तरह शत्र पर आक्रमण कर- 
नेमें उनका व्यवहार करती हैं और वे उनके काम आते हैं, इस लिए मनु- 
व्यको भी नाखून ओर दौतोंका वैसा ही व्यवहार सीखना चाहिए। मतलब 
यह कि मनुष्य जितना ही नीचेकी श्रेणीसे ऊपरकी श्रेणीम उठता है उतना 
ही निु्ृष्ट प्रकृति छोड़ें कर उत्कृष्ट प्रकृतिको ग्रहण करता हैं । यह बात ठीक 
नहीं है कि भले-बुरे सब तरहके गुणोंका यथायोग्य विकास मनुष्यकी सर्बो- 
गीन पूर्णताके लिए आवश्यक है । परन्तु, जब तक प्रथ्वीके सभी छोग भले न 
हो जायेंगे, जब तक कुछ बुरे लोग रहेंगे, तब्र तक कोई पूर्ण रूपसे भला 
नहीं हो सकेगा, तब तक बुरेके संसगंसे मलेको भी कुछ बुरा होना ही होगा 

आर बुरेके दमनके लिए, या बुरेके द्वारा अपना या औरका जो अनिष्ट होता 
हैं उसे रोकनेके लिए, भलेको भी लाचार हो कर अन्यका अभिष्ट करनेवाले 
काम करने पड़ेंगे। किन्तु अन्यका अनिष्ट करनेकी इच्छाका दमन करना और 
यथाशक्ति अन्यका अनिष्ट करनेसे निव्नत्त रहना सबका कर्तव्य है । 





इस तरहके यत्न और शिक्षाके द्वारा लोग क्रोध, प्रतिहिंसा, विद्वेप आदि 
भावोंको भूल जा कर आत्मरक्षा्में असमर्थ हो जायेंगे, ऐसी आशंका करनेका 
प्रयोजन नहीं है। सब स्वार्थपर प्रव्नत्तियों इतनी प्रबल हैं कि उनके एकदम 
छप्त होनेकी संभावना नहीं है । किन्तु यदि बहुत यत्न, शिक्षा और अभ्यासके 
फलसे बीच बीचमें दो-चार मनुष्य इन सब प्वृत्तियोंको भूल जा सकें तो 
कहना होगा कि उन्होंने ही पूर्ण सनुष्यत्व प्राप्त किया है । 


तीसरा अध्याय ] अन्तजगतत । प्र, 

और एक बात है। संसारमें भले और बुरे दोनों तरहके आदमी हैं ! जितनी 
ही भले आदमियोंकी संख्या बढती ह उतना ही समष्टिरूपसे संसार भलछय हो 
उठता है। केवल यही नहीं, भले आदमी जितनी आधिक मात्रामें सदुणसंपन्न 
और असद्गुणहीन होते हैं उतना ही सारा संसार अधिकता भला हो जाता है। ठंडा 
ओर गर्म पानी मिलानेसे जेसे ठंडा पानी गर्म पानीकों कुछ 5डा करता है और गर्म 
पानीको ठंडे पानीको कुछ गे करता है, और वह मिश्रित जल गुनगुना रह 
जाता है, वेसे ही बुरे आदमीके संसरगंसे भले आदमीको भी कुछ बुरा बनना पड़ता 
है, ओर भले आदसीके संसर्गसे बुरे आदमीको भी कुछ:मला बनना पड़ता है । 
और, जलकी गर्मी जेसे क्रशः स्वभावसे ही कम हो आती है बेसे ही बुराई 
भी क्रमशः घट जायगी । तब संपूर्ण मनुष्यसमाजकी गति क्रमशः उलन्नतिमा- 
गंसुखी होगी । 


इच्छाके द्वारा प्रेरित होकर मनुष्य काम करनेका प्रयत्न या चेष्टा करता है । 
प्रयत्न या चेष्ठा अन्तर्जगत॒की अन्तिम किया है, और वहिरजगतकी अथात्‌ 
देहकी और अन्यान्य वस्तुओंकी सहायतासे वह संपन्न होती है । प्रयस्नका 
ज्ञानकी अपेक्षा कमंके साथ अधिकतर निकर-सम्बन्ध है, किन्तु अन्तर्जगतकी 
किया होनेके कारण ज्ञानविभागमें, इस अन्त्जमत्सम्बन्धी अध्यायमें भी 
उसका उल्लेख आवश्यक है । 


प्रयत्न या चेष्टामें मनुष्य स्वतन्त्र है या परतन्त्र, इस वातको लेकर 
दाशेनिकों में---खासकर पाश्चात्य दाशलिकोंमें---बहुत कुछ मतभेद है। कर्म- 
विभागमें, * कतके स्वतन्त्रता है या नहीं ? नामके अध्यायमें, इसकी कुछ 
आलोचना होगी । यहाँपर इतना ही कहेंगे कि यद्यपि पहले जान पड़ता है 
कि चेष्टामें कर्ता स्वतन्त्र है, किन्तु कुछ सोचकर देखनेसे जान पड़ता है कि 
कर्ता स्वतन्त्र नहीं है। चेष्टा पूववर्ती इच्छाका अनुकरण करती है, और वह 
इच्छा पू्व-शिक्षा और पूर्व-अभ्यासके द्वारा निरूषित होती है । ऐसा है तो 
अनेक लोग कहेंगे कि धर्म-अधर्म और पाप-पुण्यके लिए समुष्यकी जिम्मेदारी 
नहीं रहती । यह आपत्ति अखण्डनीय नहीं है, किन्तु इसका खंडन भी निपट 
सहज नहीं है । इसके खेडनके लिए संक्षेपमें यह बात कही जा सकती है कि 
कर्ताकी: स्वाधीनता या पराधीनताके ऊपर कर्मका दोष-गुण या कर्समका फल- 
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भोग निर्भर नहीं है । हो, कर्ताका दोष-गुण और समाजका दिया हुआ दण्ड 
और पुरस्कार अवश्य निर्भर है । बुरे क्मंको बुरा ही कहना होगा, और बुरे 
कमके लिए बुरा फल ही भोगना होगा । किन्तु कर्ताकी स्वतन्त्रता न रहनेसे 
डसे दोपी या दण्डनीय नहीं कहा जा सकता । और, वह स्वतन्त्रता अगर 
किसी साक्षात्‌ सम्बन्धवाले कारणसे नष्ट न होकर दूरवर्ती कार्य-कारण-प्रवाह में 
नष्ट हुई हो, तो यद्यपि समाजकों नियमबद्ध करनेवाले लोग समाजरक्षाके 
लिए, कताको उसके कार्यका जिम्मेदार बनावेंगे, किन्तु विश्वनियन्ता उसे 
जिम्मेदार नहीं बनावेंगे । मगर विश्वराज्यके अलध्य नियमके अनुसार कतांको 
कर्मफल भोग करना होगा । वह कर्मफल किन्तु ऐसे कोशलछूसे अवधारित है 
कि वह क्रमशः मनुष्यकी चित्तशुद्धिका कारण होकर उसे सुपथगामी बनावेगा 
ओर उसका परिणाम, चाहे निकट हो और चाहे दूर हो, चाहे जर्दी हो और 
चाहे देरमें हो, शुभके सिवा अश्युभ नहीं होगा । इस उत्तरके ऊपर किर यह 
आपत्ति हो सकती हैं कि अगर कर्ताकी स्वतन्त्रता नहीं रही, और भले-ब्ुरे 
सभी कामोंका परिणाम झुभ हुआ, तो लोग अधमके आचरणपसे निद्वत्त न होंगे 

ओर कर्म-फल-भोग भी ईंश्वरकी न्‍्यायपरताके साथ संगत न होगा। कर्ताकी स्वतं- 
शत्रता स्वीकार न करोगे तो धर्मकी जड़ ड्खडु जायगो, ओर ईंश्वरकों न्‍्यायी 
नहीं कहा जा सकेगा । इस बातका उत्तर यह है कि कमंफलभोगका भय ही 
अधमीचरणको रोकनेके लिए यथेष्ट है । कारण, अधर्मका शीघ्र मिलनेवाला 
फल अशुभ है, और परिणाम सभीका शुभ होने पर भी, दुष्कमं करनेवालेके 
लिए वह झुभ परिणाम सुदूरवर्ती है। ओर, अगर कहो कि स्वतन्त्रताविही- 
न कतांका कमंफल भोगना ईंश्वरकी न्‍्यायपरायणताके विरुद्ध है, तो पक्षान्त- 
रमें---स्वतन्त्रतायुक्त मनुष्यका कर्मफलभोग ईश्वरके दया-गुणके विरुद्ध है। 
कारण, सश्चि पहले वह तो जानते थे कि कोन क्या करेगा, तो फिर उन्होंने 
दुष्कम करनेवाले ओर उसके कारण दुःखभोग करनेवाले कताकी सृष्टि क्‍यों 
की ? असरूम बात यह है कि हमारा सीमाबद्ध ज्ञान ईश्वरके असीम गुणोंका 
विचार करनेमें स्वथा असमथ है। देहयुक्त अपूर्ण आत्मा कर्ममे स्वतंत्र नहीं है । 
अवश्य ही यह स्वीकार करना होगा कि वह प्रकृतिपरतन्त्र है। कार्य-कारणका 
नियम माना जाय तो युक्ति यह बात कहती है, और आत्मासे पूछने पर 
आत्मा भी यही उत्तर देता है । 


तीसरा अध्याय ] अन्तजेगत्‌ । दर 
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कताका प्रकृति-परतन्त्रता-वाद यद्यपि एक ओर असत्कमके लिए दायित्व- 
बोधमें कुछ कमी कर सकता है, किन्तु दूसरी ओर वह्द सत्कमंके लिए आत्म 
गौरवकों कम करके अनेक अनिष्टके आकर अहंकारकों विनष्ट करता है। 


अतएव उससे मनुष्यका धर्मसार्ग संकीण नहीं होता, प्रशस्त और विस्तृत 
ही होता 


कट ऊ्ज 


चौथा अध्याय | 


बहिजेगत । 
्र>7०थटफु 


पहले एक बार आभास दिया जा चुका है, ओर फिर भी एक बार कह देनेसे 
कुछ दोष नहीं है, कि इस साधारण अन्थके “ बहिजंगत ? शीर्षक क्षुदर अध्याय- 
मे, कोई पाठक बहिजेंगतके विषयकी किसी तरहकी पूर्ण या सम्यक्‌ आलो- 
चना पढ़नेकी प्रत्याशा न करें | बहिजंगत्‌ असीस हैं । एक तरफ जैसे उसके 
बड़ेपनकी सीमा नहीं है, दूसरी तरफ वैसे ही उसमें छ्ुद्धकी अपेक्षा क्षुद्धतर 
इननी वस्तुएँ हैं कि उनकी क्षुद्रतवाकी भी सीसा नहीं है । एक तरफ बड़े बड़े 
ग्रह-तारका-नी हारिकापुज हैं, दूसरी तरफ सूक्ष्म अतिसूक्ष्म अणु-परमाणु 
एक तरफ मनुप्य, हाथी, तिमि आदि विशालकाय जीव हैं, दूसरी तरफ 
कीट, पतंग, कीटाणु आदि सूक्ष्मतम जन्तु हैं। एक तरफ विश्ञाल वनस्पाति 
हैं, दूसरी तरफ तुच्छ तृण हैं । ओर, सर्वत्र उन्हीं जद आर जीवोंकी समष्टि 
और व्याष्टिकी निरन्तर विचित्र क्रियाँ( हैं। इन सब वस्तुओं और व्यापारोंसे 
परिपूर्ण बहिजगत॒की सम्यक आलोचना तो दूर, आंशिक आलोचना भी 
सहज बात नहीं है । इस स्थऊ पर बहिजगतके विषयकी केवल नीचे लिखी 
मोटी मोटी बातोंकी ही व्याख्या की जायगी--- 

१ बहिजंगत्‌ ओर उसके विपयका ज्ञान यथार्थ है कि नहीं? 

२ बहिजंगत्‌के सब विषयोंका श्रेणीविभाग | 


१-वहिजंगत्‌ और उसके विषयका ज्ञान यथार्थ है कि नहीं ? 


चौथा अध्याय ] बॉहिजेंगत्‌ । दर 


ज्ञाता अपने अन्तर्जगतका जो कुछ ( हाल ) जानता है, वह साक्षातसंबं- 
घसे जानता है, अर्थात्‌ उसे उसे जाननेके लिए किसी मध्यवर्ती वस्तुकी सहा- 
यता नहीं लेनी पड़ती | कारण, उस जगहपर ज्ञेयपदार्थ.ज्ञाताकी अपनी ही 
एक अवस्था है । किन्तु बहिर्जगतके विषयका ज्ञान उस श्रकारका नहीं है 
बहिजंगतकी सब वस्तुएँ हमारे चक्षु-करणं आदि ज्ञानन्द्रियोंको प्रकाश-शब्द 
आदेके द्वारा स्पन्द्रित करती हैं, और तब हमारी इन्द्रियोंकी वह स्पन्दना- 
वस्था एक तरह मध्यस्थका काम करती है । उसीसे हममें उस उस वस्तुका 
ज्ञान उत्पन्न होता है। एक दृष्टान्तके द्वारा यह बात स्पष्ट हो सकती है। हम 
चन्द्र देखते हैं तब चंद्रमाके प्रकाशके द्वारा हमारी आँखोंमें चंद्रमाका जो 
अतिबिस्ब पड़ता है, वास्तवमें हम वही देखते हैं, और वह अ्रतिबिम्ब ठीक 
चद्गमाका स्वरूप है या नहीं, यह बात अन्य उपायसे परीक्षा किये बिना ठीक 
ठीक नहीं कही जा सकती । ज्योतिषशासत्रके द्वारा जाना गया है कि चंद्रमाकी 
जो घटती-बढ़ती हम देखते हैं, वह यथार्थ हासब्राद्टि नहीं है । चंद्रमा जितना 
बड़ा है, प्रतिदिन उतना ही बड़ा रहता है। किन्तु सूर्यका प्रकाश भिन्न भिन्न 
भावसे उसके ऊपर पड़ता है, इसीसे वह घटा-बढ़ा देख पड़ता है। इतने 
दूरकी चीजकी बात छोड़ देकर अतिनिकटकी वस्तुको देखना चाहिए । जैसे, 
हमारे हाथमें स्थित मिद्दीके टुकड़ेके सम्बन्धर्में हमारा ज्ञान केसा है ! हम 
अपनी पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा जानते हैं कि उसका रूप, रस, गंध, स्पर्श 
और शब्द किस श्रकारका है । किन्तु इन सब गुणोंके बीच, हम उसका 
आकार जैसा देखते हैं वह वेसा ही होनेपर भी उसके अन्य गुणोंको हम 
जैसा प्रत्यक्ष करते हैं वे ठीक उसीके अनुरूप है, यह बात नहीं कही जा 
सकती । उसके वर्णको हम झुक्लतर्ण प्रकाशर्म घूसरवर्ण देखते हैं, अतएव 
उसमें अवश्य ही ऐसा कोई गुण है, जिसके मेलसे झुकृव्ण प्रकाश जब हमारे 
चक्ष॒ुकों स्पंदित करता है तब हम घूसरवर्ण देखते हैं । किन्तु वह गुण ही 
घूसरवर्ण है, यह बात तब केसे कही जायगी जब झुकूकर्ण प्रकाश उसके 
साथ मिले विना वह चर्ण देख नहीं पड़ता । उस मरत्तिकाखण्डका रस 
कपाय ( कसेला ) है, किन्तु मेरी जीभमें जो कसैले रसके स्वादका 
अनुभव होता है उसे उत्पन्न करनेका गुण झत्तिकाखण्डमें रहने पर भी 
यह नहीं कहा जा सकता कि वह गुण कसेला स्वाद है । इसके सिवा 


६७४ ज्ञान ओर कम । [ प्रथम भाग 


उस गझत्तिकाखण्डम हमारी इन्द्रियके अगोचर अनेक गुण रह सकते हैं । किन्तु 
हमारे पास जाननेका उपाय न रहनेके कारण हम उन्हें जान नहीं पाते। जैसे 
आँखोंवाला मनुष्य उस म्त्तिकाखंडके रूपको देख पाता है, किन्तु जन्मका 
अंधा आदमी उसके वर्णके बारेमें कुछ भी नहीं जान पाता, और यह भी 
नहीं जान सकता कि वर्ण वेसे पदार्थका एक गुण है, वेसे ही रूप, रस, गन्ध, 
स्पद ओर शब्दको छोड़कर किसी छठे इन्द्रियके गुणको छः इन्द्रियोंबाला 
जीव जान सकता है; किन्तु हम पाँच इन्द्रियोंवाले जीव उस छठी: इद्वियके- 
अभावसे उसका कुछ भी ज्ञान नहीं श्राप्त कर सकते । मतलब यह कि हमारा 
बहिजंगतके विषयका ज्ञान इन्द्रियसापेक्ष है; वह निरपेक्ष ज्ञान नहीं है, ओर 
स्वरूपज्ञान भी नहीं है। इसीकारण किसी किसी दार्शनिक (१) के मतममें 
प्रथमतः बहिज॑गतके अस्तित्त्वमें ही संदेह है। वे कहते हैं, हम हैं, इसीसे 
हमारे बहिजंगत्‌ है। हमने अपने मनकी सष्टिको बाहर आरोपित करके निज 
निज बहिजंगत्‌की स॒ष्टि कर ली है । परन्तु बहिजेगत-विपयक जाति और 
साधारण नाम स्पष्ट रूपसे हमारी स॒ष्टि हे, वह बहिजंगतमं नहीं है । शकरा- 
घायेका मायावाद भी इसी श्रेणीका मत है । लेकिन वह और भी अधिक 
दूर जाता है। कारण, उस मतके अनुसार जगत्‌ मिथ्या है, केवल एकमात्र 
बहा ही सत्य है। इस जगह पर युक्ति कहती है, यह बात इस अर्थमें सत्य 
है कि जगतकी सभी वस्तुएँ अनित्य और परिवर्तनशील हैं, केवल जगतका 
आदिकारण बहा नित्य और अपरिचतंनशील है | जगतके अनेक विषयोंके 
सम्बन्ध हमारा ज्ञान अआ्रान्तिमूलक है। रस्सीम सांप देखनेकी तरह, अविद्या 
या अज्ञानके कारण वस्तुका स्वरूप आबृत रहता है और उसमें मिश्नरूप 
विक्षिप्त होता है । ओर, उसी अज्ञानके कारण सब विषयोंका यथार्थ तत्त्व न 
जान पाकर हम सब तरहके दुःख भोगते हैं। जैसे, विषय-सुखकी अनित्य- 
ताको न समझकर नित्य जानकर हम उसका अनुसरण या पीछा करते हें, 
और उसकी अनित्यताको कारण जब वह सुख फिर नहीं पाया जाता, तब 
उससे वद्चित होकर सब तरहके क्लेशका अनुभव करते हैं। सगर ये सब 
बातें सच होने पर भी सम्पूर्ण वहिजंगत्‌ और उसके विपयका सारा ज्ञान 
मिथ्या नहीं कहा जा सकता । 


( १ ) यथा, बर्कले ( उिटा|:८८ए ) 


जन 





चौथा अध्याय ] बीहिजंगत्‌ । दर 
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पहले तो ज्ञेय और ज्ञानका मूल प्रमाण ज्ञाताकी उक्ति है और ज्ञाता अर्थात्‌ 
आत्मासे पूछने पर यह उत्तर पाया जाता है कि बहिज॑गत्‌ और उसके विषयका ज्ञान 
प्रकृत है। यद्यपि अनेक स्थलों पर ( जैसे में चंद्र देखता हूँ---इत्यादि स्थलों- 
पर ) आत्माका उत्तर परीक्षाके द्वारा संशोधनसापेक्षसा जान पड़ता है तोभी 
संशोधनके बाद वह उत्तर जिस भावकों धारण करता है उससे बहिजेगत्‌ और 
उसके विपयका ज्ञान सत्य है---आत्माका अवभासमात्र या मिथ्या नहीं है 
--यही प्रतिपन्न होता है | कारण, उस संशोधनका फल यह है कि बहिजंग- 
तकी जो वस्तु हम समझते हैं कि प्रत्यक्ष करते हैं वह उस वस्तुके द्वारा उत्पन्न 
हमारी इन्द्रियकी अथांत्‌ देहकी ही दूसरी अवस्था है। किन्तु पहले ही 
( ' ज्ञाता ' शीर्षक अध्यायमें ) दिखाया जा चुका है कि आत्मा देहसे भिन्न 
हैं अतएव देह जब आत्मासे भिन्न है, अर्थात बहिजगतका अंश है, तब देहका 
अचस्थान्तर ज्ञान बहिजंगत्‌-विषयक ज्ञान है, ओर देहका अस्तित्व बहिजेग- 
तका अस्तित्व है---यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा। परन्तु देहका ऐसा 
अवस्थान्तर आपहीसे घटित नहीं होता, वह देह और आत्माको छोड कर 
अन्य पदार्थके द्वारा संघटित होता है, यह बात आध्मा जानता है । अतएव 
देहसे भिन्न बहिजंगत्‌ है, यह बात भी प्रतीयमान होती है। देहबन्धनसे 
मुक्त, परमात्मासे युक्त, पूर्णताकों प्राप्त आस्माके लिए आत्मा और अनात्माके 
भेदका ज्ञान नहीं रह सकता, किंतु देहयुक्त अपूर्ण आत्माके लिए बहिजंगत्‌ 
और उसके विषयका ज्ञान यथार्थ कह कर मानना ही होगा। 

दूसरे हम बहिजेंगत्‌की वस्तुके संबंधमें इंद्रिय द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं 
वह उस वस्तुका स्वरूप-ज्ञान नहीं सही, उसे उत्पन्न करनेवाला उस बस्तुका 
स्वरूप ही तो है; अतएुव बह रस्सीमें सांप देखनेकी तरह मिथ्या-ज्ञान नहीं 
है। उस ज्ञान ओर ज्ञेय पदार्थके स्वरूपके साथ सादइय ओर घनिष्ठ सम्बन्ध है। 

तीसरे , बहिजैगत्‌-विषयक जाति और साधारण नाम यद्यपि अन्तजंगतमें ही 
हैं और वह ज्ञाताकी सुष्टि है, तथापि उसके द्वारा बहिजैगतका असत्य होना 
नहीं प्रमाणित होता, बल्कि उसकी सत्यता ही श्रतिपन्न होती है । 
कारण जिन सब वस्तुओंके सम्बन्धमें जाति या साधारण नामकी सृष्टि हुईं ह्दे 
उनका अस्तित्व स्वीकार करनेसे ही बहिजंगतका अस्तित्व स्वीकार किया 
जाता है । 

ज्ञान ०-५ 


ध््द् ज्ञान ओर कमे । [ प्रथम भाग 


दि अर आय की की आय पी आज से पक जी आज 


चौथे, आये जातिके बुद्धिमान्‌ विद्वानोंका * मायाबाद, ? जान पडता है, 
जीवको अनित्य विषय-वासनासे निबृत्त ओर नित्य पदार्थ ब्रह्मकी चिन्तामें 
अनुरक्त करनेके लिए ही कहा गया है । मायावादकी सृष्टि होनेका ओर भी 
एक कारण हो सकता है ।--वह यह कि अद्वेतवादीके मम एक बह्य ही 
जगतका निमित्त कारण ओर उपादान कारण है| बहासे ही जड़ ओर चेतन 
' सब पदार्थोीकी उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म नित्य ओर अपरिवर्तनशील है, किन्तु 
यह दृश्यमान जगत्‌ अनित्य और परिवर्तनशील है | इस कारण ब्रह्मसे यह 
जगत्‌ उत्पन्न होना अनुमान-सिद्ध नहीं । अतएवं यह दृश्यमान जगत सिथ्या 
ओर मायामय या ऐन्द्रजालिक है ।--प्रथमोक्त अर्थमें मायावाद केवल 
भाषाका अलंकार मात्र है । उस अरथंम जगतको मायामय या मिथ्या कहनेस 
यह नहीं जान पड़ता कि जगतका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया । परमा- 
थे अथोत्‌ ब्रह्मके साथ तुलनामें जगत्‌को मिथ्या कहें तो कह भी सकते हैं, 
बस इतना ही समझ पड़ता है । किन्तु दूसरा जो कारण कहा गया है, उसके 
अनुसार जगतको मिथ्या कहना युक्तिसिद्ध नहीं जान पड़ता । यद्यपि अहम 
नित्य और जगत्‌ अनित्य है, तो भी बरह्मशक्तिकी अभिव्यक्तिके द्वारा जगत्‌ 
प्रकट होता है या प्रकाशित होता है, और वह शक्ति अव्यक्त रहने पर जगत्‌ 
नहीं रहता, इस भावसे देखा जाय तो ब्रह्मकी नित्यता और जगत्‌की अनित्य- 
साका परस्पर विरोध या असामअस्य नहीं देख पड़ुता। और, “ ब्रह्मका 
परिवर्तन नहीं होता, ” यह कथन इस अर्थ सत्य है कि ब्रह्म अपनी शक्ति 
सर इच्छाके सिचा अन्य किसी कारणसे परिवर्तित नहीं होता । अतएव 
बह्मकी अपनी शक्ति और इच्छाके द्वारा उत्पन्न जगतके परिवर्तनकों असंगत 
नहीं कहा जा सकता ( १ )। 
“« बहिजेगत्‌ सत्य है ओर बहिजेगतके विषयका ज्ञान वस्तुका स्वरूपज्ञान 
न होने पर भी वस्तुके स्वरूपसे उत्पन्न ज्ञान है,!” इस सिद्धान्तमें पहुँचने पर 
अक्ष उटता है कि बहिर्जगतका उपादन कारण क्या है? और हम बहिजंगतकी 
वस्तुका जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसके साथ उस स्वरूपका क्‍या सम्बन्ध है ९ 

















( १ ) इस बारेमें पं० अथमनाथ तकंभूषणश्रणीत “ मायावाद ? ओऔर पं० 
कोकिलेश्वर वियारत्नप्रणीत “ उपनिषदके उपदेश ? पुस्तकके दूसरे खण्डकी 
अवतरणिका देखो । दोनों पुस्तकें बंगभाषामें हैं । 


चौथा अध्याय ] बहिजंगत्‌ । ६७ 


क'ैंभार घड़ा बनाता है, इस लिए वह घड़ेका निमित्त कारण है | इस 
स्थूल इष्टान्तससे यह सहज ही समझमें आजाता है कि बहा. इस जगतका 
निमित्त कारण है। किन्तु कैंभार मिद्टीस घड़ा बनाता है, और |मैट्टी उस 
'घड़ेका उपादान कारण है। ब्रह्म किस चीजसे जगतकी सृष्टि करता है जगत- 
का उपादान कारण क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर देना अत्यन्त सहज नहीं है, 
और इसके उत्तरके सम्बन्धमें अनेक मत हैं । कोई कोई कहते हैं, जगतके 
डपादान कारण जडु और जीव हैं और वे दोनों अनादि हैं। कोई कहते हैं, 
जीव या आत्मा परमात्मा अर्थात्‌ बह्से उत्पन्न है, किन्तु जड़ ओर चेतन्यमें 
इतना वेषस्य है कि चेतन्यमय ब्ह्मसे जड़की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, 
इस लिए जड़ अनादि है और वही जगतका उपादान कारण है। जड़वादी 
लोग कहते हैं चतन्यसे जड़की सृष्टि असंभव है और उसका कोई प्रमाण भरी 
नहीं है । बल्कि जड़से चेतन्यकी उत्पात्तिका प्रमाण जीवदेहमें पाया जाता है, 
इस लिए जड़ ही जगतका एकमात्र मूल कारण है। ओर, वेदान्ती अद्भैतवादी 
लोग कहते हैं कि एक ब्रह्मसे ही चेतन्‍्य ओर जड़ दोनोंकी उत्पत्ति है, ओर 
जह्य ही जगत॒का एकमात्र कारण है। 

( १ ) उपादान कारणके सम्बन्ध अनेक मत | 


इन मतोंको श्रेणीबद्धू करनेसे देखा जाता है कि ये दो श्रेणियोंमें बैठे हुए 
हैं। प्रथम, द्वैतवाद जर्थात्‌ जड़ और चैतन्य दोनोंके अलग अलग अस्तित्वका 
स्वीकार। द्वितीय, अद्वेतवाद अर्थात्‌ एकमात्र पदार्थको जगतका निमित्त कारण 
और उपादान कारण मानना। इस द्वितीय श्रेणीके मतमें भी ओर तीन विभाग 
हैं ।--( क ) जडाद्वेतवाद, अर्थात्‌ एकमात्र जडको ही जगत॒का उपादान 
कारण मानना । ( ख ) जड़्चेतन्याद्वतवाद, अर्थात्‌ जडू और चेतन्य दोनोंके 
गुणोंसे युक्त एक पदार्थओो जगत्‌का उपादान कारण स्वीकार करना । (ग ) 
चैतन्याद्वेतवाद, अथोत्‌ चैतन्यको ही जगत्‌का एकमात्र डपादान कारण मानना । 

इनमेंस कोन मत दीक है, यह कहना कठिन है । तो भी जडवैतन्यादैत- 
चादके विरुद्ध प्रबल आपत्ति यह है कि जड़ ओर चेतन्यके गुणमें चाहे जितना 
चैषम्य क्यों न हो, जड़ पदार्थके प्रत्यक्ष ज्ञानलाभके समय, और हम लोग 
जब इच्छानुसार अंगसंचालन करते हैं उस समय, जाना जाता है कवि जड॒ 
खेतन्यके ऊपर और चेतन्य जडुके ऊपर कार्य कर रहा है, जोर जडु और 


विज 





द्व्८ ज्ञान और कम । [ प्रथम भाग 


चैतन्यका विचित्र साक्षात-सम्बन्ध भी घटित होता है, अतएव वे बिल्कुल ही 
विभिन्न भधकारके- पदार्थ नहीं हो सकते । 


अद्वेतवादमें भी जड़ाद्वेतवाद युक्तिसंगत नहीं हो सकता । कारण जड़ 
पदाथकी संयोग-वियोग आदि श्रक्रियाओंके द्वारा चेततन्यकी अर्थात्‌ आत्मज्ञान- 
की उरपत्ति अचिन्तनीय है। जड़चैतन्याद्रतवाद भी युक्तिसिड नहीं जान 
पड़ता । क्योंकि उसमें अनावश्यक कब्पनागौरव दोष मोजूद है । यदि जड़ 
या चेतन्यमेंसे एकके अस्तित्वका अनुमान यथेष्ट है, तो फिर जड़ और चैतन्य 
दोनोंके गुणोंसे युक्त एक पदार्थका अनुमान अनावश्यक है । देखा गया है कि 
अकेले जडसे जगत्‌की सष्टि होना असंभव है । कारण जड़से चेतन्यकी उत्पत्ति 
भचिन्तनीय हे । अब देखना चाहिए, चेतन्यसे जडकी सष्टि हो सकती है या 
नहीं । अगर हो सकती है, तो स्वीकार करना होगा कि चेतन्याह्रैतवाद 
ही सबकी अपेक्षा ठीक ओर ग्रहण करने योग्य मत है । 

यद्यपि, पहले चेतन्यसे जडकी उत्पत्ति भी जड़से चैतन्यकी उत्पत्तिकी तरह 
अचिन्तनीय जान पड़ती है, लेकिन कुछ सोच कर देखनेसे माल्म होता है 
कि यह बात पहली बातकी तरह उतनी असंगत या असंभव नहीं है। 
कारण, जड्के आस्तत्वका प्रमाण ही ज्ञाताका ज्ञान, अर्थात्‌ चेतन्यकी एक 
अवस्था है । हमारे इस कथनका यह मतलब नहीं है कि झ्ञाताके ज्ञानके बाहर 
जड़का अस्तित्व नहीं है । हम केवल यही कह रहे हैं ककि जड़के और चेतन्यके 
मूलम इतना सा ऐक्य है कि उनके बीच ज्ञेय ओर ज्ञाताका सम्बन्ध संभव- 
पर है। यह बात कहनेसे अवश्य प्रश्न होगा कि अगर यही है तो फिर हम 
जड्से चैतन्यकी उत्पत्तिको असंभव क्‍यों मानते हैं ? इस श्रइनका उत्तर पहले 
ही दिया जा चुका है। हम जिसे जड़ कहते हैं उसमें चैतन्यका प्रधान गुण, 
अर्थात्‌ आत्मज्ञान, नहीं है । इस उत्तरका प्रस्युत्तर हो सकता है कि अगर 
चैतन्यका प्रधान गुण आत्मज्ञान जड़में न देख पड़नेके कारण जड़से चैतन्यकी 
उत्पत्ति असंभव कहते हो, तो उधर जड़का प्रधान ग्रुण, देश या स्थानमें 
व्यापकता, चतन्यमें न देख पड़ने पर भी चेतन्यसे जड़की उत्पत्ति केसे संभव 
कही जा सकती है ? इस आपत्तिका खंडन करनेके लिए यह कहा जा सकता 
है कि कुछ सोच कर देखनेसे समझमें आ जाता है कि “ देश या स्थानमें 
ब्यापकताका गुण जड़में देख पड़ता है, चेतन्यमें नहीं देख पड़ता ” यह 


चौथा अध्याय ] बहिजेगत्‌ । द 


अनीजिल जट चल ० टप च्ल टोल जी सती न जनक बज बल व्ड फल पटल रीज जल च मीट क्‍ हे वश कफ का की नम 


कथन संपूर्ण रूपसे ठीक नहीं है । विख्यात दार्शनिक पण्डित “कान्ट ' के 
मतमें, बहिजेंगतर्मे देश-पदार्थ है ही नहीं, वह केवल ज्ञाताके अन्त्जंगत्खे 
उत्पन्न है । यह बात अगर सच हो तो इससे उक्त आपत्तिका खण्डन सहजमें 
ही हो गया। हम कान्‍्टके उक्त मतको ठीक नहीं कहते, किन्तु हमारे मतमें 
« स्थानमे स्थिति ”! जद और चेतन्य दोनोंका ही लक्षण है । 

यह तो हुआ दार्शनिकोंका तर्क । अब यह देखना चाहिए कि चेतन्य ही 
चहिजंगतका उपादान कारण है, अर्थात्‌ चेतन्याद्वैतवाद ही ्रहण करने योग्य 
मत है, इस सम्बन्ध कोई वैज्ञानिक प्रमाण या युक्ति है कि नहीं । वेज्ञानि- 
कोंमेसे अनेक छोग इन सब बातोंको हमारे ज्ञानकी सीमाके बाहर कहकर 
उडा देते हैं। उनमेंसे जिन्होंने इस विषयका अनुशीरून किया है वे भी यह 
नहीं कह सकते कि हम किसी सिद्धान्त पर पहुँचे हैं या नहीं । हो, उनकी 
बातचीतके ढंगसे यहातक आभास पाया जाता है कि जिसे हम जड़ कहते हैं 
वह वास्तवम जड़ नहीं है, वह निरन्तर गातेशील ईंथर ( ८६१८) में स्थित 
शक्तिकेन्द्रपुक्ष है ( $ )। एक वेज्ञानिक ( २ ) इतनी दूर गये हैं कि उनके 
मतमे जड़ जो है वह शक्तिसमष्टि है, परमाणुओंके विइलेषणसे शक्तिका उद्धव 
हो सकता है, ओर नई आविष्कृत रेडियम धातु ( रिक्िताया ) की किया 
इसी श्रेणीका कार्य है । 

. चैतन्यसे जड़की उत्पत्तिका सिद्धान्त मानने पर और एक पअइन उठता है, 
उसके सम्बन्ध भी कुछ कहना आवश्यक है। वह श्रश्न यह है कि अगर 
चैतन्यसे जड़की उत्पत्ति हुई तो फिर चेतन्यका आत्मज्ञान जड़से कहोँ। चला 
गया ? इस प्रश्नके उत्तरमें कहा जा सकता है कि जड्पदार्थ शक्तिसमष्टि होने 
पर भी जेसे वह शक्ति उसमें प्रच्छन्न भावसे रहती है, केवछ विदेष विशेष 
अवस्थामें ही वह प्रकट होती है, वेसे ही आत्मज्ञान भी उसमें प्रच्छक्ष भाचसे 
है, ओर अवस्थाविशेषम उसका आभास पाया जा सकता है। डाक्टर जगदीश- 
चन्द्र बसु ( ३ ) की गवेषणा भी कुछ कुछ इसी मतको पुष्ट करती है । 








(१ ) ₹ुए। ?08७80'8 (-#छमाप्राछए ० जिटाजाठ०, 200 ०१, (07%. शा 


देखो । 
(२ ) (प्रडई/8ए० 4,0 3078 !१ए०प्र507 ०र7 //७४४०० देखो | 


( ३ ) ६08]00088 77 ५08 47977 »ए0 पै०ान/४7ण४्ट देखो। 


० *. ज्ञान ओर कमे। [ प्रथम भाग॑ 


जगर यही बात ठीक है तो फिर जड़से चेतन्‍्यकी उत्पत्ति स्वीकार करनेमें 
आपत्ति क्‍या है (यह बात अगर कोई महाशय कहें तो उसका उत्तर यदद 
है कि.जिस जड़से चैतन्‍्यका विकास हो सकता कहा जाता है वह चैतन्यसं- 
भूत जड़ है, जडवादीका जड़ नहीं है, अर्थात्‌ जिस जड़में पहले चेतन्यका 
कोई संसर्ग नहीं था वह जड़ नहीं। जड़द्रैतवाद और चैतन्याद्रीतवाद 
इन दोनों मतोंमें भेद यह है कि पहले मतमें जड़ ही सृष्टिका मूलकारण है 
और चैतन्य जड़से उत्पन्न है, और दूसरे मतमें चेतन्‍्य ही सृष्टिका मूल कारण 
है ओर जड़ चेतन्यसे उत्पन्न है। 


अब इसकी कुछ आलोचना आवश्यक है कि ज्ञेयवस्तुके स्वरूप और उसके 
श्ानका परस्पर क्‍या सम्बन्ध है । 


ज्ञेय वस्तुका स्वरूप ओर उसके विषयका ज्ञान दोनों एक ही प्रकारके पदार्थ 
हैं, यह बात अन्तर्जगत॒की वस्तुके सम्बन्धमें सत्य हो सकती है | किन्तु यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह बहिजंगतकी वस्तुके सम्बन्धमें भी समानभा- 
बसे सत्य है। मैं अपने स्घृतिपटलमें किसी अनुपस्थित मिन्रकी जो मूर्ति 
देखता हूँ वह अन्तर्जंगतकी वस्तु ओर उसके विषयका ज्ञान एक ही पदार्थ 
है । उस मित्रके सामने उपस्थित रहनेपर उसकी जो मूर्ति मैं प्रत्यक्ष करता हूँ 
घह ओर उसके विषयका ज्ञान एक ही तरहका पदार्थ हो सकता है। किन्तु 
डस मिन्नके मधुर स्वरको सुननेका ज्ञान और उस स्वरका स्वरूप, अथवा उस 
सिप्रके दिये हुए किसी खूब मीठे फलके स्वादका ज्ञान और उस स्वादकों 
अकट करनेवाले रसका स्वरूप, दोनों एक ही प्रकारके पदार्थ हैं, ऐसा अनुमान 
नहीं किया जा सकता हों, पक्षान्तरमें, यह बात भी नहीं कही जा सकती 
कि बहिजंगत-विषयक ज्ञान और बाह्य वस्तुके स्वरूपमें कोई घनिष्ट सम्बन्ध 
नहीं है, अथवा बहिजगत्‌ मिथ्या है ओर उसके विषयका ज्ञान मायामय और 
आऑन्‍्तिमूलक है। ऐसा कहा जाय तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सृष्टि- 
कर्ताका कार्य एक विषम प्रतारणा है । 

बाह्यवस्तुका स्वरूप ओर इन्द्रियद्वारा भश्राप्त उसके विषयका ज्ञान, दोनों 


सिश्न प्रकारके पदार्थ होने पर भी परस्पर धनिष्ठरूपसे सम्बद्ध रहते हैं + 
जैसे ज्ञानकी स्पष्टताका तारतम्य ज्ञेय वस्तुके गुण या ज्ञान उत्पन्न करनेवाली 
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शक्तिकी न्यूनता या अधिकताका ज्ञापक है ओर श्ेेयवस्तुके अभावमें उसके 
विषयके ज्ञानका भी अभाव होता है । 

ज्ञेय वस्तुका स्वरूप और उससे उत्पन्न ज्ञानका पार्थयक्य, रसना प्राण और 
श्रवणेन्द्रियसे प्राप्त क्ञानके सम्बन्धर्मे ही विशेष रूपसे प्रतीत होता है | दर्श- 
नेन्द्रिय और स्पर्शन्द्रियसे प्राप्त आकृतिके ज्ञान और आकृतिके स्वरूपका 
पार्थक्य उतना स्पष्ट अनुमित नहीं होता | 

बहिजंगतके ज्ञेयवस्तुविषयक ज्ञानलाभके साथ साथ बुद्धि जो है वह उन 
उन वस्तुओंकी जातिका विभाग करती है । पहले ही कहा जा चुका है कि 
वह जाति केवल नाम नहीं है, चह उस जातिके वस्तुसमृहकी साधारण गुण- 
समष्टि है। जाति, बहिजंगत्‌मे, उस जातिकी वस्तुसे अलग रूपमें नहीं है । 
जातीय गुणोंकी समष्टि जातिकी प्रत्येक वस्तुमें है । जाति केवल अन्तर्जंगंत॒का 
पदार्थ है । जातिविषयक ज्ञान और जातिका स्वरूप, इन दोनोंमें पाथक्यका 
डोना जान नहीं पड़ता । 


(२) बहिजेगत॒के सब विषयोका श्रेणीविभाग । 

बहिजंगत्‌के सब विषयोंको श्रेणीबद्ध किया जाय, तो कई प्रणालियोंसे वह 
किया जा सकता है। 

बहिजंगत्‌-विपयक ज्ञान इन्द्रियद्वारा प्राप्त है; अतणव बहिजंगतके सब 
विषयोंकोी हमारी पांच ज्ञानेन्द्रियोंके रूप, रस, गन्ध, संपर्श, शब्द इन पॉँच 
प्रकारके विषयोंके अनुसार श्रणीबद्धू किया जा सकता है । 

अथवा बहिजंगतकी सब वस्तुएँ चेतन, उद्धिद , या अचेतन हैं, इसी लिए 
इन तीन श्रेणियोंमं उनका विभाग किया जा सकता है । 

अथवा वहिजंगतकी सब वस्तुओंके परस्परके कार्य अनेक ग्रकारके हैं, 
जैसे भोतिक, रासायनिक और जैविक, इसी लिए भोतिक, रासायनिक 
और जेविक, इन श्रेणियोंमें वे बोटे जा सकते हैं । 

जड॒पदार्थंकी जिन सब क्रियाओंके द्वारा उनकी भीतरी प्रकृतिका परिव- 
तन न होकर केवल बाहरी आकृति आदिका पारिवर्तत होता है उन्हें ऊपर 
भौतिक (१ ) क्रिया कहा गया है| इसके दृष्टान्त--छोटी वस्तुको खींचकर 





(१ ) अंगरेजी / ?॥9४०७ ” शब्दका प्रतिशब्द । 


डर ज्ञान और कर्म । [ प्रथम भाग 


>४ट सती कक पी से पी शन भ या के का आर आर 


या पीटकर बड़ा करना, गर्म चीजको ठढा ओर ठंडी चीजको गम करना, 
कड़ी चीजकों गलाकर पतला करना, इत्यादि हैं। 

जड़पदार्थकी जिन सब क्रियाओंके द्वारा उनकी भीतरी प्रकृतिका परिव- 
त॑न होता है उन्हें रासायनिक क्रिया (१ ) कहते हैं । इसके दृष्टान्त-ताँबे 
और महाद्वावकके मेलसे तूतियेकी उत्पात्ति, गन्धक ओर पारेके मेलसे सिंग- 
रफकी उत्पत्ति, इत्यादि हैं । 

सजीच उद्निद्‌ वृक्ष आदि अथवा चेतन पदार्थक जो सब काये होते हैं 
उन्हें जबिक ( २) क्रिया कहते हैं। इसके दृष्टान्त--रृत्तिका और वायुसे 
घदार्थ लेकर उद्धिदकी पुष्टि, खाद्य पदार्थे सजीव देहमें रक्तमांसकी उत्पात्ति, 
इत्यादि हैं । 

उक्त क्रियाओंम और भी अवान्तर विभाग हैं। जेसे---भौतिक क्रियाओंम 
कुछ उत्ताप-जनित हैं, कुछ वेद्युतिक हैं, इत्यादि। जैविक क्रियाओंमें कुछ अज्ञान- 
जैविक हैं, कुछ सज्ञान-जैविक हैं । सज्ञान-जैबिकोंमें कुछ मानसिक हैं, कुछ 
नेतिक हैं, इत्यादि। 

इस तरह बहिजंगतकी सब वस्तुएँ या विषय अनेक ढंगोंसे श्रेणीबद् किये 
जा सकते हैं। उनमेंसे जो ढंग या प्रणाली जिस आलोचनाके लिए सुविधा- 
जनक हो उस जगह उसीका सहारा लेना चाहिए। 

( १ ) बहिजेंगत्‌के विषयोके सम्बन्धमं दो एक विशेष बाते । 

बहिजंगतकी सब जड़ वस्तुओंकी आलोचना करते समय निम्नलिखित दो 
प्रइन उपस्थित किये जा सकते हैं-- 

प्रथम--बहिजैगतकी सब जड़ वस्तुएँ मूलम एक तरहकी हैं, या अनेक 
तरहके पदार्थोले गठित हैं ? ओर अगर एक तरहके पदार्थस्रे गठित हैं तो वह 
एक पदार्थ कया है ! 

द्वितीय--बहिजेगतकी जड़ वस्तुओंकी क्रियाएँ मूलमें अनेक तरहकी हैं, 
या एक तरहकी हैं ! और अगर एक प्रकारकी हैं तो वह अकार क्‍या है 

पहले ऐसा जान पड़ेगा कि पहले जगतके उपादान कारणके सम्ब- 
न्धर्मे जो कहा गया है, ऊपर श्रथम अ्रइनमें, वही बात उठाईं जा रही है; 

(१ ) अगरेजी “ 0%०णां०७] ” शब्दका प्रतिशब्द । (२) अंगरेजी 
“ 870027०8/ ” शब्दका प्रतिशब्द । 
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मगर वास्तवमें यह बात नहीं है । जगत॒का उपादानकारण क्या है (--इस 
पूर्वोक्त प्रइनका उद्देश्य है इस बहुत बड़े तत्त्वका निर्णय करना कि यह जगत 
मूलऊमें केवल जड़से, या केवल चैतन्यसे, अथवा जड्‌ और चेतन्यसे स्पष्ट हुआ 
है, किन्तु वर्तमान प्रइन कि “ बहिजंगत्‌की सब जड्‌ वस्तुएँ मूलमें भिन्न 
भिन्न या एक प्रकारके पदार्थले गठित हैं ? ” पहलेके प्रइनक्मी अपेक्षा बहुत 
संकीर्ण है, और इसका उद्देश्य हैं इस तत्त्वका निर्णय करना कि सब जड़ 
पदार्थ मूलमें अनेकविध या एकविध जड्से उत्पन्न हैं, ओर वह अनेकविध 
या एकविध जड़ किस श्रकारका है ? दुरूह दाशंनिक तत्त्की खोज छोड़ देने 
पर भी अपेक्षाकृत सुसाध्य वेज्ञानिक अनुसन्धानके द्वारा इस अन्तिस प्रशनका 
उत्तर पानेकी ओर कुछ दूर अग्नसर हुआ जा सकता है । और परलोकके 
विपयकी चिन्तासे निवृत्त होने पर भी, ऐहिक व्यापारके लिए इस प्रदनकी 
आलोचनाका प्रयोजन है । अनेक समय एक वस्तुस दूसरी वस्तु उत्पन्न करना 
आवश्यक होता है, ओर सुलभ वस्तुको दुलेभ वस्तुके रूपमे बदलना सभी 
समय वाज्छनीय है । खाद-और पानीसे वृक्ष-ऊछता आदिका रस, और उससे 
अधिक मात्राम उनके पत्ते-फूल-फल उत्पन्न करना अनेक समय आवश्यक 
होता है । जब एथ्वी पर लोगोंकी संख्या थोड़ी थी, तब ब्रिना यत्नके आप ही 
आप उत्पन्न फल-मूल और शिकारमें मिला हुआ मांस ही यथेष्ट था । 
इस समय लोकसंख्या बढ़ जानेके कारण “ उद्धिज ” बस्तुसे 
उत्पन्न ( अज्ष, साग-सब्जी वगेरद ) आहारका परिमाण बढ़ाना 
आवश्यक हो गया है, और उसके लिए यह जाननेकी आवश्यकता है 
कि कंसी खाद देनेसे वह उद्देय सफल होगा। ताँबा, शीशा आदि कम की- 
सती घातुओंको सोना बना सकना सभी समय वाच्छनीय है, ओर इसके 
लिए अनेक देशोंमें अनेक समय बहुत कुछ चेष्टा हुई है। इन सब कामोंमें 
सफलता पानेके लिए पहले यह जान लेना चाहिए कि हम जिस वस्तुको 
दूसरी वस्तुके रूपमे बदलना चाहते हैं, वे दोनों वस्तुएँ मूलमे एक श्रकारकी 
हैं या भिन्न प्रकारकी हैं। अगर मूलमें वे भिन्न प्रकारकी हैं तो वाज्छित परि- 
चर्तन असाध्य है। अगर मूलमें दोनों वस्तु एक श्रकारकी हैं तो यह अनु 
सनन्‍्धान करना चाहिए कि किस प्रक्रियाके द्वारा एक वस्तु दूसरी वस्तुके रूपमें 
बदली जा सकती है। रसायनशासत्र और उद्धिद्विद्याकी आलोचना करके 
जाना गया है कि उद्धषिद्‌ अर्थात्‌ वृक्ष-ऊता आदिसे उत्पन्न खाद्यमें यवक्षारजन 
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७४ ज्ञान और कमे । [ प्रथम भाग 


वायु ग्चुर मात्रामें रहता है । अतएवं वह वायु जैसी खाद देनेसे वृक्ष-बेल 
आदि उद्धिदोंमें अचुर मातन्नामें प्रवेश कर सके और ठहर सके, वैसी ही खाद 
देनी चाहिए । अभीतक यह नहीं जाना गया है कि और अन्य धातुएँ मूलमें 
एक पदार्थंसे उत्पन्न हैं कि नहीं । इसी कारण अभीतक यह नहीं कहा जा. 
सकता कि और घातुओंसे सोना बनाया जा सकता है या नहीं । रसायनशा- 
खस्रके अनुसार सब पकारके जड़ पदार्थ अन्यून ७० प्रकारके जुदे जुदे मोलिक 
पदार्थ॑मिंसे एक या एकसे अधिक पदार्थोंके मेलसे उत्पन्न हुए हैं, और सुवर्ण: 
तथा अन्यान्य सब घालुएँ एक एक मोलिक पदांथ हैं । यह बात अगर 
ठीक है तो दूसरी घातुका सोना नहीं बन सकता । किन्तु इस समय कोई 
कोई रसायनशाखके ज्ञाता पण्डित ( $ ) ऐसा आभास देते हैं कि हस जिन 
पदार्थोको भिन्न भिन्न मोलिक पदार्थ कहते हैं, वे परस्पर एकदम इतने अलग 
नहीं हैं कि एकको दूसरेका रूप देना असंभव कहा जा सके । मगर अबतक. 
ऐसे परिवर्तनको कोई साध्य नहीं कह सका है । 


सभी मोलिक पदार्थ अपने अपने प्रकारके परमाणुओंकी समष्टि हैं। यही 
रसायनशाखतर द्वारा अनुमोदित तत्त्व है। किन्तु कोई कोई वेज्ञानिक पण्डित 
ऐसा आभास देते हैं कि परमाणु भी व्योम या ईंथरकी चक्कर लगा रही केन्द्र- 
समष्टि हैं । 

बहिजंगतके जड़ पदार्थोकी सब क्रियाओंपर नजर डालनेसे माध्याकर्षण 
क्रिया, रासायनिक आकर्षण क्रिया, ताप-घटित क्रिया, प्रकाश-घटित क्रिया, 
वेद्युतिक क्रिया आदि अनेक प्रकारकी विचित्र क्रियाएँ देख पड़ती हैं, और 
पहले वे परस्पर विभिन्न ही जान पड़ती हैं। किन्तु वेज्ञानिक पण्डित इन सब 
क्रियाओंकी एकता स्थापित करनेके लिए बहुत कुछ श्रयास कर रहे हैं, और 
डनकी चेष्टा कुछ कुछ सफल भी हुईं है। यह बात बहुत दिनोंसे लोग जानते 
हैं कि ताप जो है वह गति या गतिका वेग रोकनेसे उत्पन्न होता है। अरणि- 
काष्ठको घिसकर या चकमक पत्थरमें लोहा ठोककर आग निकालना इस बातके 
इृष्टान्त हैं। साठ वर्ष हुए मेब्वेस्टर नगरके डाक्टर जूलने जाँच करके यह निणय 
(१ ) जसे 607 ५४१॥8४ ॥0४77889. विशेष जानना हो तो इन्हीं साहबका 
89898 30878]07708 8कते (४७४०४), ?. 9] देखो । 
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कर दिया है कि कितनी गति या गातिरोधले कितना या कितनी डिगरी ताप पैदा 
होता है। उन्नीसवीं शताब्दीके आरंभमें डाक्टर यंगने यह साबित कर दिया 
था कि अकाश भी कोई वस्तु नहीं है, बल्कि वस्तुविशेष अर्थात्‌ ईथरका 
स्पन्दन या गति है। यही मत अवतक स्वंश्षम्मत हो रहा है। और कारक 
मैक्सवेल साहब इस बातको एक प्रकारसे प्रमाणित कर चुके हैं कि प्रकाश- 
घटित क्रिया और वेद्युतिक क्रिया बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । किन्तु यह अब 
तक कोई भी नहीं कह सका कि साध्याकर्षण भी इंथरकी किस्री प्रकारकी 
क्रिया है। जो कुछ हो, आशा की जा सकती है कि विज्ञानके अनुशीलन द्वारा 
किसी समय यह प्रमाणित हो जायगा कि जड़ जगतकी सभी क्रियार ईंथर- 
के स्पन्दुन या गतिसे उत्पन्न हैं ( $ )। ओर, ऐसी आशा भी हो सकती है 
कि “ जड़ पदार्थ भी उसी ईंश्वरकी घूर्णायमान केन्द्रिसमष्टि है, ” यह एक 
दिन सिद्ध हो जायगा । 


किन्तु यहाँ पर कुछ कठिन प्रश्न उठते हैं ।--जिसकी तरंग या नर्तन या 


स्पन्दून ( क्योंकि वह गति किस प्रकारकी हे, यह कोई अभी तक ठीक नहीं 
कह सका ) से ताप, आलोक, विद्युत आदिकी क्रियाएँ उत्पन्न होती हैं, ज्िस- 
का घृणोयमान केन्द्र ही परमाणुओंका उपादान कारण हे---और वही केन्द्र- 
समष्टि जड़ पदार्थके रूपमें प्रतीयमान होती है, वह ईथर किस अ्रकारका 
पदार्थ है ? स्थूल जड़के साथ शक्तिका जैसे सम्बन्ध है, वेसा ही ईथरके साथ 
शक्तिका सम्बन्ध है या नहीं ? जब उस ईंथरमें गति है तब चह गति संकोच 
और ग्सारके द्वारा संपन्न होती है या अन्य किसी प्रकारसे ? अगर इंथरमें 
संकोच-असारका होना संभव है, तब उसके भीतर झून्य स्थान रहना चाहिए; 
तो फिर वह विश्वव्यापी केसे हो सकता है! फिर वह स्थूल जड़पदा्थऊे 
भीतर व्याप्त है; किन्तु वह व्यापध्ति भी कसे निष्पन्न होती है ?--इन सब भ्रश्नोंका 
उत्तर देना अभीतक विज्ञानकी शक्तिक बाहर ही है। असल बात यह है 
कि विज्ञानकल्पित इंथर इन्द्रियगोचर पदार्थ नहीं हे। मगर हो, प्रकाश, 
बिजली चुम्बक आदिकी इन्द्रियगोचर क्रियाओंके कारणकी खोज करनेमें, 
ईंथरका अस्तित्व अनुमान-सिद्धू जान पड़ता है। 
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"दर ज्ञान और कमे । [ प्रथम भाग 
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ईश्वरवादी छोगोंका यही सत हैं कि एक सृष्टि करनेबालेसे सब जगत्‌की 
सृष्टि हुई है । डघर एक अकारकी वस्तु या अल्प प्रकारकी वस्तुसे अनेक 
प्रकारकी वस्तु उत्पन्न होना ही निरीश्वरवादियोंके मतसे स॒ष्टिक्रम है। दोनों ही 
मतोंमें एकसे अनेककी उत्पत्ति सष्टिप्रक्रियाका मूलतत्त्व है । किस किस प्रणा- 
लीसे, किस किस नियमसे, वे सब क्रियाएँ चलती है, इसका अनुशीलन ही 
विज्ञान-दर्शनका उद्देश्य है। वे सब प्रणालियों या नियम जान सकने पर हम 
डसके विपरीत क्रमका अनुसरण करके अनेकसे एक तक फिर पहुँच सकते हैं। 
एकसे अनेककी उत्पत्तिकी श्रणालीका निरूपण ओर उसके द्वारा अनेकसे एके 
फिर लोट आना ही ज्ञानका चरम उद्देश्य है । 


किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि कोई क्रियाप्रणाली जानी रहनेसे ही उसके 
विपरीत क्रमका अनुसरण सहज या साध्य नहीं कहा जा सकता । एक गर्म 
ओर एक ठंडी चीज परस्पर मिलाकर कुछ देर रखनेसे एककी गर्मी कुछ कम 
होकर और दूसरेकी ठंडक कुछ बढ़कर दोनोंका उत्ताप समान हो जाता है । 
किन्तु दूसरी वस्तुकी नई आई हुई गर्मी बाहर निकालकर उसे पहली बस्तुम 
फिर स्थापित करना सहज नहीं है । 


बहिजंगतमें जड़की सब क्रियाएँ स्थूलपदार्थी और ईंथररूपी सूक्ष्म पदार्थ- 
की गतिस संपन्न होती हैं । अतएवं गतिके बारेमं अलोचना होना अत्यन्त 
आवश्यक है। गणितकी सहायतासे गति-विषयक शाख््रने अत्यन्त विस्मथजनक 
विस्तार पाया है । यह झाखत्र हमारी छुद् ए्थिवीके पदा्थोंसे लेकर अनन्त 
विद्वके सुदूरवर्ती ग्रह-तारा आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले तत्त्वका निर्णय करनेमें 
लगाया जारहा है । इस समय प्रश्न उठता है कि उस गतिका मूल कारण क्‍या 
है? कोई कोई कहते हैं , वह स्थूछ पदाथके उपादान कारण जो परमाणुषुञ 
हैं उनका या ईंथरका स्वभावसिद्ध धर्म है। कोई कहते हैं, वह जगतेक आ- 
दिकारण चेतन्यकी इच्छा है । अनेक दाशनिकोंका यही मत है। किन्तु कोई 
कोई वज्ञानिक इसकी हँसी उडाते हैं ( $ )। गतिका कारण शक्ति है, और 
उस शक्तिका मूछ अनादि अनन्त चैतन्य शक्ति है । यही बात युक्तिसिद्ध 
जान पड़ती है । 
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चौथा अध्याय ] बहिजेंगत्‌ । ७ 


यहँतक केवल जडजगत्‌की बात हो रही थी | जीवजगत॒का सामला और भी 
विचित्र है । जीवजगतके दो भाग किये जा सकते हैं---एक उद्धिज्जविभाग 
और दूसरा आणिविभाग । इन दोनों भागोंमें जडकी गति उत्पन्न करनेवाली 
शक्तिकी क्रियाके अछावा और एक श्रेणीकी क्रियाएँ देख पड॒ती हैं----जैसे जन्म, 
बृद्धि और रूत्यु । इन्हें जैविक क्रिया कहते हैं। प्राणिविभागमें इनके सिवा 
और भी एक श्रेणीकी क्रिया? देख पड़ती हें--जैसे इच्छानुसार जाना आना 
और अपना उद्देश सिद्ध करनेका प्रयत्न | इन्हें सज्ञान-जेविकक्रिया कहा जा 
सकता है । 

जडुजगतके संबंधमें जैसे प्रश्ष उठ सकता है कि वह मूलमें एक तरहकी 
बसस्‍्तुसे गठित है या अनेक तरहकी वस्तुओंसे गठित है और उसकी सब फक्रियाएँ 
मूलमें एक हैं या भिन्न प्रकार की हैं, वेसे ही जीवजगतके सम्बन्धर्में भी 
प्रकश्ष उठता है कि हम जिन सब जनेक प्रकारके जीवोंको देख पाते हैं वे सब 
एक तरहके जीवसे या भिन्न भिन्न प्रकारके वीषिध जीवोंसे उत्पन्न हैं ? और 
जीवजगतकी सब क्रियाएँ मूलमें एक प्रकारकी या अनेक श्रकारकी हैं ! पहले 
प्रश्नके दो उत्तर पाये जाते हैं । एक यह कि सृश्टिकर्ताने भिन्न भिन्न जीवोंकी 
अलग अछग सृष्टि की हैं, आर हर एक प्रकारके जीवसे केवल डसी भ्रकारके 
जीव पेदा हुआ करते हैं | दूसरा उत्तर यह है कि भूलमें दो ही एक प्रकारके 
जीव थे, और उनसे बहुत दिनोंमं अनेक अवस्थाएँ बदलते बदलते क्रमश: 
अनेक प्रकारके जीव उत्पन्न हुए हैं। फिर कुछ छोग इतनी दूर तक जाते हैं 
कि उनके मतमें जड़्से ही जीवकी उत्पत्ति हुई है । 

ऊपर कद्दे गये मतको क्रविकासवाद या विवतंवाद कहते हैं। पसिद्ध 
जीवतत्त्वके ज्ञाता पण्डित डार्विनने इस मतका समर्थन करनेके लिए बहुत 
खोज की है। इस मतके अनुकूल अनेक बातें हैं। उनसेंसे दो-एक यहाँ पर 
कही जाती हैं 4 

डह्ञिज्गतमें देखा जाता है कि किसी किसी जातिके वृक्ष-छझता आदिकी 
अवस्थाके परिव्तनसे उनके फूल-फलकी विशेष उन्नति या अवनति होती हे! 
जैसे, गंदेके पेड्की कई बार कलम करनेसे उसका फूल खूब बड़ा होता है। पतञ्ञ- 
मुखी दुपहरियाके पेड्की डाल अगर अच्छी तरह धूप और हवा नहीं पाती, 
दबावमे पड़ जाती है, तो उसमें इकहरा फूल निकलता है | तुख्मी आमका' 


८ ज्ञान ओर कमे। [ प्रथम भाग 


'फल छोटा होता है, मगर उसीकी कलममें बड़ा फल लगता है, जिसमें गुठली 
छोटी और गूदा अधिक होता है। प्राणियों में भी देखा जाता है कि पलाऊ जान- 
वरोंमें पालनेके इतर विशेषसे दो-चार पीढियोंके बाद उनकी हालत भी बहुत 
कुछ बदल जाती है । जेसे, अच्छी तरह पालने और रखनेसे घोड़ेकी चाल 
ऋमशः तेज होती है, मेड ओर मुर्गेंके शरीरमें क्रमशः मांस बढ़ता है, कबू- 
त्तरकी चोंच बड़ी होती है । इसके सिवा किसी किसी जातिके जीव, जिनकी 
हड्डियों ओर ढॉचे घरतीके भीतर पाये जाते हैं, इस समय एकदम नेस्तना- 
बूद हो गये हैं । भूएष्ट अथांत्‌ उनकी आवासभूमिकी अवस्थाका बदलना ही 
डनके अस्तित्वके मिटनेका कारण अनुमान किया जा सकता है। ऐसे दृष्टान्तों- 
को मोटे तोर पर देखनेसे केवल इतना ही कहा जा सकता है कि एक जातिके 
जीवके अवस्था-भेदसे उस जातिकी उन्नति या अवनति यहांतक हो सकती है 
कि उस उद्नयति या अवनतिसे युक्त सब जीव एक जातिके होने पर भी उस 
जातिमें भिन्न भिन्न श्रेणीके जान पड़ते हैं । इसके सिवा यह नहीं कहा जा 
सकता कि एक जातिका जीव अन्य जातिका हो गया। क्रमविकासवादको मान- 
नेवाले लोग अपने मतका समन करनेके लिए यह कहते हैं कि जीवजगतमें 
ऐसी अद्भुत क्रम-परम्परा देख पड़ती हे कि एक जातिका जीव अपनी निकट- 
स्थजातिके जीवसे बहुत ही थोड़ा अलग ४, और कुछ ही अवस्थासेदसे एक 
जाति दूसरी जातिम पहुँच सकती है ( ५ )। वे यह भी कहते हैं कि किसी 
भी जांतिके जीवोंम जो जीव परिवर्तित अवस्थामें जीवन-संग्रामके बीच विजय 
पाने योग्य प्रकृति और अंग-प्रत्यंगसे संपन्न हैं वे ही बच जाते हैं, और जो वैसी 
अकृवति और अंगग्नत्यंगसे संपन्न नहीं हैं व विनष्ट हो जाते हैँं---ओर, इसी तरह 
एक जातिके जीवसे, कुछ ही विभिन्न, अन्य जातिके जीवकी उत्पत्ति होती है। 
यह कथन दीक हो सकता है, किन्तु आश्रयका विषय यह है कि क्रमपरंपरासे 
प्रायः सभी जातियोंके जीव माजूद हैं; जातिविकोपकी बात दृष्ठान्तके द्वारा 
संपूर्णरूपसे नहीं प्रमाणित होती । जो हो, इस बातका निर्णय बिल्कुल ही 
सहज नहीं है कि क्रमविकासके द्वारा नई नई जातियोंकी सृष्टि हुई है कि 
नहीं । क्रविकासवादका अतिवाद भी इस जगह पर अनावश्यक है; कारण 











(१ ) ए08/छाग्र'ड 0शष्टा) ० 5॥००३०४, 00. 4. देखो । 


चौथा अध्याय ] बहिजेगत्‌ । ७९, 
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मैं एसा नहीं समझता कि क्रविकासका मत मान लेनेसे ही मनुष्य निरीश- 
रवादी या जड़वादी हो जाता है। क्रमविकास या विवर्त एक भ्रक्रियामात्र है । 
चह प्राकिया जिस शाक्तिके द्वारा सम्पन्न होती है वह शक्ति अवश्य ही जीवकी 
देहमें ओर उसके मूल उपादानमें है; और वह शाक्ति जिसने उसमें रक्खी है 
वह आदि कारण ही ईश्वर हैं। वह आदिकारण चतन्ययुक्त है, इसके सम्बन्ध- 
की युक्ति ओर तकंका उल्लेख इस अध्यायके आदिमें ही कर दिया गया है । 





अब यह प्रश्न उठता ह कि जडजगत्‌की सब क्रियाएँ जेसे संभवत: मूलमें 
एक तरहकी हैं, ओर स्थूल जड़, परमाणु और इंधरकी गति उनका मूल हे, 
बसे ही जीवजगत॒की सब विचित्र ओर विविध क्रियाएँ भी मूलमें किसी एक 
तरहकी क्रियासे उत्पन्न हैं या नहीं ? इस प्रशक्षक दो भाग करके आलोचना 
करना आवश्यक है | कारण, जीवजगत्‌्की क्रियाएँ दो प्रकारकी देख पड़ती 
हैं, एक अज्लञानक्रिया ( जैसे जीवदेहकी दृद्धि ओर क्षय » ओर दूसरी 
सज्ञानक्रिया ( जैसे जीवका इच्छाजुसार विचरना और उद्देश्यसाधनके लिए 
चेष्टा करना ) । 


अज्ञान जैव ( अथांत्‌ जीवकी ) क्रियाके जन्म, वृद्धि, विकास, क्षय और 
झत्यु प्रधान अकार हैं । एक जीवकी देहके अंशसे अन्य जीवकी उत्पत्तिको जन्म 
कहते हैं । इसके सिवा अन्य जीवके संसग बिना जीवकी उत्पात होनेके संब- 
न्धमें यद्यपि मतभेद है, किन्तु वेसी उत्पत्तिका कोई ऐसा प्रमाण नहीं पाया 
गया जिसका खण्डन न हो सके । कभी कभी एक जीवदेहके किसी भी 
अंशसे अन्य जीवकी उत्पत्ति होती है; जेसे---पेडकी डाल काटकर छगा देनेसे 
दूसरा कलमी पेड तेयार होता है, अथवा किसी किसी जातिके कीडेकी देहके 
डुकडेसे दूसरा कीड़ा उत्पन्न हो जाता है| किन्तु प्रायः एक जीवकी देहके 
विशेष अंशसे ही अन्य जीवकी उत्पत्ति होती है, और उस विज्ञेष अंशको 
बीज कहते हैं । व्रद्धि ओर विकास दोनों शब्दोंके अथंमें अन्तर है । वृद्धि 
केवल देहके आयतन ( लंबाई-चोड़ाई ) के वैस्तारको कहते हैं। किन्तु 
विकासका अथ है, देहके आयतनका ऐसा विस्तार जिससे उसके कार्योपयोगी 
होनेकी उन्नति हो, अथांत्‌ देह अधिक काम करनेके योग्य बने | देहके आय- 
सन अथवा कार्योपयोगिताकी अवनतिको क्षय कहते हैं। जीवनके अन्तका 


९ ज्ञान और कमे । [ प्रथम भाग 


न पा पल कक रा चर परम मा 
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नाम बिनाश या रूत्यु है। उससे देहका तिरोभाव नहीं होता, निर्जाव होकर 
देह पड़ी रहती है । 

जन्मसे झ॒त्युतक सब जेव क्रियाओंके लिए ताप, विद्युत्‌ आदि विषयक 
क्रियाओंका, अर्थात्‌ भौतिक क्रियाओंका, और रासायनिक क्रियाओंका प्रयो- 
जन होता है। किन्तु वह यशथेष्ट नहीं है । इस सम्बन्धमें मतभेद है। मगर 
कुछ सोचकर देखनेसे जान पड़ता है, इन सब क्रियाओंके सिवा और किसी 
एक तरहकी क्रियाका संसर्ग भी है । यह न होता तो मूलम सजीव-ब्रीज या 
जीवदेहांशका अयोजन न रहता । परन्तु भोतिक क्रिया और रासायनिक 
क्रिया जिस शक्तिकी क्रिया हैं, जेवक्रिया भी मूलमें उसी शक्तिकी क्रिया है 
या और किसी शक्तिकी क्रिया है, इसके उत्तरमे अधिक मतभेद नहीं है। 
यह स्वीकार करनेमें कोई विशेष वाघा नहीं देग्ब पड़ती कि ये सभी क्रियाएँ 
मूलमें एक ही दाक्तिकी क्रिया हैं। किन्तु जंवक्रियाकी मूल प्रणाली कैसी है, सो 
ठीक नहीं कहा जा सकता । केवल इतना ही कहा जा सकता है कि सजीव 
बीज या जीवदेहांशकी सहायताके बिना वह क्रिया नहीं संपन्न होती (१)। 
भौतिक और रासायनिक क्रियाओंका मूल जैसे स्थूल जड़ पदार्थ, सूक्ष्म पर- 
माणु और इंथरकी गति है, वेसे ही जैवक्रियाका मूल भी जीवदेहमें स्थित 
परमाणु और ईथरकी गति है या नहीं, इस श्रश्नका उत्तर सहजमें नहीं दिया 
जा सकता । कारण, इस विषयकी खोज अत्यन्त दुरूह है, और उसका कारण 
यह है कि सासान्‍्य जड़में जेसा परमाणु-समावेशका अनुमान किया जाता है, 
जीवदेहमें वह उसकी अपेक्षा बहुत विचिन्न और जटिल है । 

जअज्ञान जेवक्रियाके तत््वका अनुसन्धान जब इतना दुरूद है, तब सज्ञान जेब 
क्रियाके तस्वका निर्णय और भी अधिकतर कठिन मामल् होगा, इसमें कोई संदेह 
नहीं। सज्ञान जैव क्रियाके लिए जिन सब देहसब्बालन आदि शारीरिक क्रियाओं का 
प्रयोजन है, वे भी अज्ञान जैव क्रियाकी तरह हैं। किन्तु यह बात सदन ही स्वी- 
कार नहीं की जा सकती कि उन सब शारीरिक क्रियाओंको प्रवृत्त करनेवाली जो 
मानसिक क्रियाएं हैं,वे केवल मस्तिष्कके परमाणु-स्पन्दनके सिवा और कुछ नहीं हैं। 
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देखो । 





चौथा अध्याय ] बहिजंगत्‌ । ८१ 
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जो जगपवका मूलकारण है, इन सज्ञान जेब क्रियाओंको उसी चैतन्यकी क्रिया 
भानना पड़ता है । उसी चैतन्यशक्तिके द्वारा इस प्ृथ्वीकी--केवल इस गृथ्वी: 
की ही नहीं, जगतमें जहाँ जहाँ सक्ञान जीव हैं, उन सब स्थानोंकी---सारी 
नैतिक और आध्यात्मिक क्रियाओंका संपादन होता दे । उन सब क्रियाओंकी 
विस्तुत आलोचना इस जगह पर अनावश्यक है । वह कर्मसार्गका विषय है । 

यहाँ पर केवल इतना ही कहूँगा कि जड़की क्रियाओंकी तरह अज्ञान 
क्रियाएँ जेसे गतिमूलक हैं, वेसे ही सज्ञान क्रियाएँ या चेतन्यकी क्रिया! स्थिति 
या शान्तिको खोजनेवाली होती हैं। जीव सज्ञान अवस्थामें जो कोई काम 
करता है वह सुखप्राति या दुःखनिव्ञात्ति अथांत्‌ शान्तिलाभके लिए करता दे + 
ओर वह शान्ति पानेके लिए यद्यपि कमें अथांत्‌ गति ही एकमाश्र उपाय है, 
किन्तु वह शान्ति स्वयं गातिका विराम अर्थांत्‌ स्थिति है । 


ज्यायसी चेत्कमंणरुते मता बुद्धिजनादेन । 
तात्कि कमेणि घोरे मां नियोजयसि केशच ॥”' 
(गीता । अ०३, >हो० १ ) 
अथांत, हे जनारदन, दे केशव, अगर आपकी रायमें कममसे ज्ञान श्रेष्ट है, तो 
फिर आप मुझे घोर कर्ममें क्‍यों नियुक्त करते हैं ? 
उसी तरह हम सब भी यही बात कद्दना चाहते हैं, और कर्मसे विरत होकर 
शान्तिदायक ज्ञानकी आलोचनामें लगे रहनेकी इच्छा रखते हैं । किन्तु उक्त 
प्रश्नके उत्तरमें श्रीकृष्णने क्या कहा है सो भी स्मरण रखना चाहिए । उन्होंने 
कहा है--- 
“४ न कर्मेणामनारंभान्नैष्कस्ये पुरुषो5 श्षुते । 
न च सनन्‍्यसनादेव सिर्ि समथिगल्‍छति ॥ 
न हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमेकूत्‌ । 
का्येते ह्यवशः कम सवः प्रक्ृतिजगुंणैः ॥” 
( गीता । अ०३, छो ०४---५ ) 
अथांत्‌, संसारम कोई आदमी कर्म न करके नेष्कम्य॑ अवस्थाको नहीं 
प्राप्त कर सकता । केवल कर्मस्याग ( संन्यास ) से ही किसीको सिद्धि नहीं 
मिल जाती । कोई भी, किसी भी अवस्थामें, क्षणभर भी, कर्म किये बिना 
ज्ञान ०-६ 


<र२ शान और कम । [ प्रथम भाग 
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नहीं रह सकता । अ्रकृतिसे उत्पन्न सत्व-रजञ:-तसः नासके ग्रुण सबको विवश 
करके कम कराते हैं, अथांत्‌ कर्म करनेके लिए विवश करते हैं । 

कम किये बिना रहनेका उपाय नहीं है । कमे न करके करमसे विराम या 
शान्ति नहीं मिलती । गति ही गतिविरास अर्थात्‌ स्थितिके पानेका मार्ग है, 
मगर हाँ, यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि जीवकी वह स्थिति स्थायी 
होगी या क्षणिक होगी, और हिंडोलेकी तरह स्थितिके स्थानमें क्षणमात्र रह 
कर पूर्वगतिजनित सज्चित वेगके फलसे विपरीत ओर फिर गति आरंभ 
होगी या नहीं । जीवकी पूर्वंगति ब्रह्मज्ानलाभके मार्गकी ओर जानेवाली 
होने पर, शाखम कहा गया है, वह जीव ब्रह्म लोक ग्राप्त करता है। यथा--- 
£ न च पुनरावर्तते न च पुनराव्तते ”” ( १ ) अर्थात्‌ वह फिर नहीं छीटता, 
फिर नहीं लोटता । 

शास्त्र छोड़ कर युक्तिमूलक आलोचना करने पर भी शायद ऐसे ही सिन्धा- 
ज्तपर पहुँचना होता है । 

जगत्‌ जड्‌ ओर चैतन्यकी क्रियाओंसे व्याप्त है । जड और जडकी क्रियाएँ 
स्थूलजड़की ओर परमाणु तथा इंथररूपी सूक्ष्मजड़की गतिसे उत्पन्न हैं, और 
चह गति सूक्ष्मजड़के भीतर छिपी हुई शाक्तिसे उत्पन्न है। चेतन्यकी क्रिया 
डसकी अपनी शक्तिसे उत्पन्न है, और उसके द्वारा भी जड़की गति उत्पन्न 
होती है। ये दोनों शक्तियों मूलमें एक हैं या जुदी जुदी हैं, इस बारेमे मत- 
भेद है। किन्तु, वे मूलसे एक हैं, यही सिद्धान्त संगत है, यह बात पहले 
कही जा घुकी है। फिर एक वज्ञानिक पण्डितने इस मतकों पुष्ट करनेके लिए 
अनेक युक्तियाँ ओर प्रमाण दिखलाये हैं कि परमाणु श्रच्छन्न शक्तिकी समष्टि 
है, अविनश्वर नहीं है, ओर काल पाकर अपने उपादानकारणस्वरूप उस 
प्रच्छन्ष शक्तिको प्रकीण करके ईथरमें विलीन हो जाते हैं ( २ ) । उक्त 
वैज्ञानिकने यह भी आभास दिया है कि अगर यही बात ठीक है, तो अस- 
ख्य कल्पोंके बाद उस शक्तिसमूहके द्वारा परसाणुका पुनर्जन्म भी हो सकता 


(१ ) छान्दोग्य उपनिषद्‌ । ८/१५।१ | 
(२ ) 0०४#8५४8 4,6 ऐ०7४४5 डिएणेप्राण्छ ण (३४०७, एए. 807--9 


देखो । 


चौथा अध्याय ] बहिजेगत्‌ । <छ्‌ 
है । अतएव जगतके सब व्यापार जड़ ओर शक्तिके विचित्र मिलनका फल हैं। 
वह फछ, पहले अनियमित गति--जिसे नीहारिका पुंजमं, उसके बाद निय- 
मित गति--जैसे सोर जगतमें, और अन्तको गतिकी निनम्रत्ति है । वह गतिकी 
निवृत्ति विश्वव्यापी ईधरकी बाघासे उत्पन्न है, ओर समय पाकर अवश्य हो ने- 
वाली है । उस गतिकी निवृत्ति या विरामके बाद अविनाशी विश्वशक्तिके 
बलसे शक्तिका पुनरावर्तत और नवीन स॒ष्टि होती है ( $ ) । 

यह तो हुई जड़की बात । जीवकों भी जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होता 
तबतक पुनर्जन्म हो या न हो, ओर जीव चाहे जिस भावमें रहे, उसकी 
अज्ञताके कारण उसे दुःखका अनुभव अवश्य होगा और सुखलाभकी आकांक्षा 
भी बनी रहेगी, और इस कारण उसे गतिशील रहना पड़ेगा ओर कर्म भी 
करना होगा । परिणामर्मे जब उसे पूर्ण ज्ञान होगा, अथांत जगतके आदिका- 
रण ब्रहाकी उपलब्धि होगी, तब उसके लिए कोई अभात्र या आकांक्षा नहीं 
रह जायगी, और कर्म भी उसके लिए आवद्यक नहीं रह जायगा। 

अन्न जगतमे शुभाशुभके अस्तित्वके संबन्धर्में दो-एक बातें कह कर यह 
अध्याय समाप्त किया जायगा । 

जगनमें झछुभ और अशुभ दोनों ही हैं, यह बात अस्वीकार नहीं की जा 
सकती । सभी जीव सुख ओर दुःख दोनोंका अनुभव करते हैं । हरएक 
मनुष्य अन्तर्टष्टिके द्वारा अपने अपने संबंधम इस बातका प्रमाण पावेगा और 
बाहर अन्य जीवकी अवस्थाक्रे ऊपर दृष्टि डालनेसे इस बातका प्रमाण मिलेगा 
कि उनका जीवन भी सुख-दुःखमय है। इसके सिवा हम स्थिर भावसे अपनी 
अपनी प्रकृृतिकी प्याछ्ोचना करनेसे देख पाते हैं कि छुभाशुभका बीज हमारे 
भीतर निहित है। एक तरफ दया, उपकार करनेकी इच्छा, स्वाथत्याग आदि 
अच्छी प्रवबृत्तियों हमको अपनी और जगतकी भलाईके कार्मोंम प्रवृत्त करती 
हैं, दूसरी तरफ क्रोध, द्वेष, स्वार्थपरता आदि बुरो प्रवृत्तियों हमको अपनी 
ओर दूसरेकी बुराईके क्राम करनेके लिए प्रबक भावसे उत्तेजित करती हैं । 
और, इन सब श्रवृत्तियोंकी प्ररोचनासे जेसे एक तरफ जीवोंके दुःख दूर करने 
और सुख उत्पन्न करनेके लिए तरह तरहके भ्रयत्न होते हैं, वेसे ही दूसरी 





( १ ) #िशाठश"/8 कीपएड शि्ागछा जरो९8, लि है एफकफ/ण्एड खड़ा 
डा देखो । 


८७ ज्ञान ओर कमें । [ प्रथम भाग 
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तरफ जीवके विनाश और सतानेके लिए तरह तरहकी चेष्टाएँ होती हैं । 
अज्ष जीवोंमें परस्पर खाद्यन्खादक सम्बन्ध रहनेके कारण एक जातिका जीव 
बूसरी जातिके जीवको विनष्ट करता है | जड़ जगतमें भी, जले एक ओर 
सू्येकी किरणोंसे उज्ज्वल सुनीऊ निर्मल आकाशमण्डल ओर शीतल-मन्दृ- 
सुगन्ध वायुसे आन्दोलित स्वच्छ सरोवर या नदीका प्रवाह जीवको सुख 
ओर झान्ति देते हैं, वैसे ही दूसरी ओर घने मेघोंसे ढका हुआ, भयानक 
चञ्रपातसे प्रनिध्वनित, अन्ध, अन्धकारसय आकाश और प्रचण्ड तृफानसे उमड़ 
रहा, ऊँची तरंग मालाओंसे आलोडित सागर जीवके अशुभ, ओर अजश्ञा- 
ऑ्तिको उत्पन्न करते हैं | इसके सिवा ज्वालामुखी पहाड़ोंकी भयानक अपि- 
छीलाके उत्पात, धरातलका विध्वंस करनेवाले भूकम्प आदि खण्डप्रलय भी 
समय समयपर जीवोंका सब तरहका अमंगलछ ओर अनिष्ट करते रहते हैं । 

यह सब देख-सुनकर मनमें भ्रश्न उठता है कि जो जगत्‌ मंगलमय ईश्वरकी 
सृष्टि है उसमें इतना अश्युभ क्यों है, इस अश्युभका परिणाम क्या है और 
इस जगतमें इस अश्युभका ग्रतिकार है कि नहीं ? अनेक लोग समझ- 
सकते हैं कि पहला और दूसरा प्रश्न बेकार दार्शनिक लोगोंकी आलोचनाके 
योग्य है। किन्तु तीसरा प्रश्न तो निश्चित ही कार्यकुशल वेज्ञानिकोंकी भी 
विवेचनाका विषय है । ओर, जहाँ विज्ञानके द्वारा प्रतिविधान साध्य नहीं है, 
वहाँ पहलेके दोनों प्रश्नोंकी आलोचना बिल्कुल व्यर्थ या “ किसी कामकी 
नहीं! नहीं है। कारण, वैसे स्थलॉमें अगर कोई शुभ -शान्तिका मार्ग हैं तो 
वह केवल उक्त दोनों प्रशनोंकी आलोचनासे ही पाया जा सकता है। इसी 
लिए क्रमश: तीनों प्रश्नोंके सम्बन्धर्मे कुछ कुछ कहा जायगा । 


पवित्र और मंगलमय इश्वरकी सृष्टिमें पाप ओर क्मंगलने किस तरह 
अवेश किया, इस प्रइनका उत्तर अनेक स्थानोंमें अनेक प्रकारसे दिया गया 
है । ईंसाइयोंके घर्मशाखमें ऐसा आभास पाया जाता है कि स्वर्गर्म इंड्वरके. 
अनुचरों मेंस एक इंश्वर विद्रोही हो उठा और उसका नाम शैतान पड़ा । डसी- 
की कुमन्त्रणासे मनुष्य जातिके आदि पुरुष आदम और हृ्वा ईंश्वरकी आज्ञाका 
उल्लंघन करके पापभागी हुए, ओर इसी सूत्रसे एथ्वी पर पाप और अमंगलने 
प्रवेश किया। यह कथन एक संग्रदायका मत है, और युक्तिके साथ इसका 
सामंजस्य करना भी कठिन है। हिन्दू शासत्रमें जीवके झुभाझुमको जीवके. 


चौथा अध्याय ] यहिजेगत्‌ | <ष्‌ 
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प्रका फल कह कर वर्णन किया है ।--- पुण्यों वे पुण्येन क्मणा भवषति 
पाप: पापेनेति। ?” ( बृहदारण्यक उपनिषद्‌ । ३। २। १$३। >) वेदाल्त- 
दर्शन, शांकरभाष्य ( ३। २। ४१ ) में भी कहा गया है कि ईश्वर जो हैं 
वे श्राणियोंके प्रयत्तके अनुसार फलका विधान करते हैं। किन्तु यह बात 
कहने पर भी यह सिद्ध नहीं होता कि अश्ुभके साथ ईश्वरका संसगे नहीं है । 
क्योंकि प्रइन होगा--जीवके झुभाझुभका मूल जो कर्म-अकर्म है उसका मूल 
क्या है ९ ईश्वरने ही जीवकी सृष्टि की है, जीवंको कर्म-अकर्म करनेकी शक्ति 
ओर प्रकृति उन्हींसे आप्त है, अतएव जीवके झुभाशुभका मूल डसी ईश्वरखे 
उत्पन्न है । ओर भूकंप, जलछावन, तुफान-ऑघी आदि जड़ जगतकी दुघ- 
डनाओंसे उत्पन्न जीवका अछुभ किस तरह जीवका कर्मफल कहा जा सकता 
है, सो सहज ही समझमें नहीं आता। कोई कोई कहते हैं कि हम जिसे 
अश्युम कहते हैं वह यथार्थंम अज्जुभ नहीं हैे--वह जीवके लिए कुछ कुछ 
अड्;युभकर हो सकता है, किन्तु सारे जगतके लिए झुभकर ही है। जैसे, 
शक जातिका जीव दूसरी जातिके जीवकों आहारके लिए जो नष्ट करता है 
सो जगतके लिए हितकर है । कारण, यह न होता तो जल जीती ओर 
मरी हुईं मछलियोंसे पूर्ण हो जाता, हवा जीवित पक्षियों और पतंगोंसे पूर्ण 
रहती, और एथ्वी भी बहुतले जीते और मरे जीव जन्तुओंसे पूर्ण होकर अन्य 
जीवोंके न रहने छायक बन जाती । वे लोग पापकी उत्पत्तिके साथ दश्वरका 
रहना सिद्ध करनेके लिए कहते हैं कि पाप ओर कुछ नहीं, स्वाधीन जीवकी 
स्वाधीनताके अपव्यवहारका फल है। वे लोग इतनी दूर तक जानेके लिए 
सैयार हैं कि “ स्वाधीन जीव दुष्कर्म करेसा--यह पहले जानकर इश्वरने 
जीवकी सृष्टि की है।'' ऐसा माननेसे ईश्वरको दोष न स्पश करे, इस आशंकाको 
मिटानेके लिए, वे इस विपषयमे इंश्वरकी सर्वेज्ञता खण्डित करनेंस कोई बाघा 
नहीं देखेत । ( १ ) 


युक्तिमूलक आलोचना की जाय, तो भी जगत्में अश्युभका अस्तित्व अस्वी- 
कार नहीं किया जा सकता । और यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 





( १ ) अश्ानंजलछपव छिंगते, ० सिजाट्ठा००, ठी0 ता, एक. शा, और 
छा. ॥ा, (%, ता. 79. 279 देखो । 


८ ज्ञान और करमे। [ प्रथम भार 
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उस अश्ञुभका कारण इश्वरातीत ह। आर, सर्वशक्तिमान्‌ू सकलमंगलूनिलुय 
इंश्वरकी सृष्टिसे अज्ञुभ क्‍यों आया ? इस अश्वके उत्तरमें, हमारे अपूर्ण ज्ञानसे 
जहाँतक समझा जाता है उससे, इतना ही कहा जा सकता है कि कूठस्थ 
निर्युण ब्रह्म चाहे जेसा हो, प्रकटित नियमके अनुसार, कोई भी श्ानगम्य 
विषय अपने विपरीत भावसे अनवच्छिन्न अथांत्‌ असंयुक्त नहीं हो सकता; इसी 
कारण जगतमे झुभ होगा तो उसके साथ साथ अद्युम भी जबश्य ही होगा । 
अश्ःुभ न होता तो झुभका अस्तित्व भी ज्ञानगोचर न होता। हमारा यह 
कथन इंश्वरकी असीम दयाके ऊपर रहनेवाले विश्वालका बाधक नहीं होः 
सकता । क्योंकि जीवके इस जीवनका अशुभ चाहे जितना गुरुतर क्‍यों न हो, 
वह उसके अनन्त जीवनके परिणाम झुभके साथ तुलनाम क्षणिकमात्र है । इस 
जगह पर यह भी याद रखना चाहिए कि अशुभ ओर दुःखका भोग ही 
जीवकी आध्यात्मिक उन्नति और मुक्तिछाभका श्रेष्ट उपाय है, और वह 
» जैज्ुभ तथा दुःखभोग जितना सीब्र होगा उतनी ही जल्दी जीवको उन्नति 
आख्त होगी । इस भावसे देखने पर ऐसा नहीं है कि कुछ जीवोंका अमड्भनल 
केवल अन्य जीवोंके मद्गलके लिए है--ओर अमंगल केवल समष्टिरूपमें मंगल 
है, बल्कि उस अमंगलको अशुभ भोगनेवाले जीवोंके अपने अपने मंगलका 
कारण मानना होगा | पश्चु-पक्षी आदि जिनको हस अज्ञान जीव कहते हैं, 
उनके हृदयमें क्या होता है, सो हम कह नहीं सकते, किन्तु सज्ञान जीव 
अर्थात्‌ मनुष्यसात्र अपनी आत्मासे पूछकर इस बातका प्रमाण अवइय पावेंगे 
कि दुःखभोग आध्यात्मिक उन्ञतिकी सीढ़ी हू । यहाँ पर एक ओर कठिन प्रश्न 
उपस्थित होता है । जगतमे अद्'ुभ है, ऑर उसका कारण ईश्वरसे अतीत 
नहीं है, इन दोनों बातोंकों स्वीकार करनेसे ईश्वरके मंगऊमय्र होनेका प्रमाण 
क्या रह गया 9 और यह आखरी बात कि ईश्वर मंगलमय हैं, अगर म्रमागित 
न हो, तो जीचके इस जीवनका अश्युस अनन्त जीवनके संगलका मूल 
होगा--ऐसा अनुमान करनका कारण ही क्या रह गया ? 


इस अश्वके उत्तरमें पहले यह कहा,जा सकता हैं कि जगतका शुभाञुभ 
जहातक देखा जाता है, उसमें तुलना करनेसे, झुभभाग ही अधिक है, जशु- 
भका भाग थोड़ा है; अत्तएव इंश्वरके मंगलमय होने पर संदेह करनेका कोई 
अबल कारण नहीं हैं। तो भी यह अवश्य है कि जगतके शुभाशुभकी बाकी. 


चौथा अध्याय ] बहिजेंगत्‌ । <८ऊ 
निकालकर इंश्वरका संगऊमय होना साबित करना एक अत्यन्त दुरूह मामला 
है, असाध्य भी कहें तो कह सकते हैं। उस असाध्यसाधनकी चेष्टाका 
प्रयोजन भी नहीं है । हम छोग अपनी अपनी जात्मासे पूछकर इस बातका 
अखंडनीय प्रमाण पा सकते हैं कि ईश्वर मंगलमय है । बहिज॑ंगतमे इतना 
अशुभ भरा पड़ा है, अन्तजगत्‌म भी अनेक श्रवृत्तियाँ हमे अज्णुभ कार्य करनेकी 
ओर झुका रही हैं, किन्तु यह सब होने पर भी हम झछुभकों प्यार करते 
हैं-पसंद करते हैं, अपने मंगल-साधनके लिए निरन्तर व्याकुल रहते 
हैं, अमंगल-घटना होने पर अन्यके द्वारा अपने मंगलसाधनकी आ- 
कांक्षा रखते हैं, और सुयोग पाने पर पराया मंगल--भछा--करनेका 

यत्न भी करते हैं । यहाँ तक कि चोर भी यह विश्वास रखता है कि 
उसके चोर्य-लब्ध द्ृष्यकी अन्य कोई ले न जायगा, घोर नृशंस कुकर्मी भी 
पकडे जाने पर अन्यकी दयाके ऊपर निर्भर करके क्षमा पानेकी आशा करता 
है, ओर पापाचारी भी पाप आचरणके कारण मर्मसेदी क्लेश सहता है। छुभके 
लिए हमारा यह अन्तर्निद्दित अप्रतित्त अनुराग कहाँसे पेंदा होता हैं? 
जगनतका आदि कारण मंगऊलमय न होता तो मंगलकी ओर हमारी आत्माकी 
यह अप्रतिहत गति कभी ने होती । अतएुव इसमें कुछ सन्देह नहीं रह 
सकता कि ईइवर मंगलमय है। और, ऐसा होने पर यह अनुमान कि जीवके 


इस जीवनका अज्ञुभ अनन्त जीवनके शुभके लिए हे, अमुलझक न होकर 
संपूर्ण युक्तिसिद्ध ही प्रतिपन्न होता है । 


ऊपर जो कहा गया उसीसे, अश्युभका परिणाम क्‍या है, इस दूसरे 
प्रइनका उत्तर भी एक प्रकारसे दिया जा चुका । जगत जीवका जो कुछ 
अश्जुभ भोग है वह क्षणस्थायी है, ओर परिणामर्म सभी जीवोंको परम मंगल 
ओर मुक्ति मिलेगी, यही युक्तियुक्त सिद्धान्त जान पड़ता है । इस सिद्धान्तकी 
मूल मित्ति ईइवरका मंगलमय होना हैं । उसके बाद जीवजरशतम जितना 
ऋमसधिकास देखा जाता है वह उञ्नतिकी ओर है। ओर, अन्तर्॑शिके द्वारा यह 
भी देखा जाता है कि सनुष्यका दुःखभोग आध्यात्मिक उन्नतिका उपाय हैं | 
इन सब विषयोंकी पर्यालोचना करनेसे अनुमान होता है कि जढदी हो या 
देरमें हो, जीवका परिणाम छुभ ही है, अछुभ नहीं । 

जगतमें जो अशुभ है उसका भ्रतिकार है कि नहीं, इस प्रश्नके उत्तरमें 
संक्षेपमें, इतना ही कहा जा सकता है कि जो अशुभ जड़ जगतसे उच्चन्न हैं 


<८ शान और कमे। [ प्रथम भाग 
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अनेक स्थलोंमें विज्ञानचर्चांके द्वारा क्रशः उनके ग्रतिकारोंका आविष्कार 
हो रहा है। मनुष्यकी कुप्रव्ृत्तियोंसि उत्पन्न जो अश्ञभ हैं, दर्शन और नीति- 
शाखत्रकी आलोचनाके द्वारा सुशिक्षा और सुशासनप्रणालीकी सम्यक्ू स्थापना 
करके उनके प्रतिविधानकी चेष्टा हो रही है । और, जिन सब स्थलोंमें अन्य 
अतिकार असाध्य है, वहाँ मंगलमय इईइवरके ऊपर दृढु निर्भर करके यह 
विचार कि इस जीवनका अद्युभ क्षणिक और अनन्त जीवनके मंगलका कारण 
है, अविचलित रखना ही एकमात्र प्रतिकार है । 


पॉचवाँ अध्याय । 


ज्ञानकी सीमा । 
+299979<६६<६६- 


हमारा अन्तर्जंगतके विषयका ज्ञान अन्तर्॑ष्टिके द्वारा प्राप्त है, और बहिजे- 
गतके विषयका ज्ञान देखने--सुनने--सूँघने---चखने और छूनेसे प्राप्त होता 
है। उस अन्तर्ष्टिकी शक्ति ओर देखने-सुनने आदिकी शक्ति, सभी सीसा- 
बद्ध हैं, सवकी एक हद है । 
अन्तर्दश्टिके द्वारा हम आत्माके अस्तित्वको जान सकते हैं सही, किन्तु उस 
आत्माका स्वरूप क्या है, आत्सा कहाँसे आया और कहाँ जायगा, उसका 
आदि और अन्त क्या है, इन सत्र प्रश्नोंका स्पष्ट उत्तर देनेमें अन्त्ईशि सर्वथा 
असमर्थ है । इन सब विषयोंके सम्बन्धमें हम जो कुछ विश्वास्त करते हैं, वहाँ 
तक अनेक युक्तियों और तकौके सहारे पहुँचते हैं । इसके बाद, यद्यपि अन्त- 
जंगतकी कुछ क्रियाओंका फल ८ जैसे बहिजंगतकी वस्तुओंको भ्रत्यक्ष करना, 
अतीत विषयकी स्छति, इत्यादि ) ज्ञानकी सीमाके अन्तर्गत है, किन्तु अन्त- 
अैगतमें सब क्रियाएँ केसे संपन्न होती हैं, बहिजैगतके विषयोंके साथ 
आत्माका किस तरह साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है, अधिक क्‍या कहें, अपनी 
देहके साथ अपनी आत्माका केसा सम्बन्ध है और आत्मा किस तरह देहको 
संचालित करती है, इन सब बातोंका कुछ भी तरव अल्तर्ाश्कि द्वारा नहीं 
जाना जाता ' ये सब विषय हमारे ज्ञानकी सीमाके बाहर हैं। मेरी आत्मा 
किस तरह कार्य करती है, सो में जान नहीं सकता, यह एक अत्यन्त विचित्र 
बात है, लेकिन विचित्र होने पर भी स्वथा सत्य है। 


६९० ज्ञान आर कर्म । [ प्रथम भाग 
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अपनी आत्माके भीतर केसे कार्य होता है, वही जब हम संपूर्ण जान नहीं 
सकते, तब बहिजेगतके विषयोंको केसे संपूर्ण जान सकेंगे ? बहिजेगत्सम्बन्धी 
ज्ञानखाभका जरिया आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये पाँच इन्द्रिया 
हैं। इन पांचों इन्द्रियोंके द्वारा देखा, सुना, सूँघा, चखा और छुआ जाता है, 

और उनके द्वारा रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श इन पाँच विषयोंका ज्ञान उत्पन्न 
होता है । किन्तु जैसे आँख न होती तो रूप या प्रकाशके संबन्धर्म किसी 
तरहका ज्ञान न होता, और जो जन्मका अंधा है उसको वह ज्ञान हो नहीं 
सकता, वेसे ही हमारी पाँचों इन्द्रियोंके अतिरिक्त अन्य कोई इन्द्रिय न रह- 
नेके कारण रूप--शब्द---गन्ध--रस--स्पर्श इन पाँच गुणोंसे भिन्न अन्य 
किसी गुणके सम्बन्धर्म हम कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, ओर बहिजंगत्‌की 
वस्तुओंमें इन पाँच गुणोंके अछावा अन्य गुण है या नहीं, सो हम नहीं जानते । 
किन्तु यह बात भी हम किसी तरह नहीं कह सकते कि कोई छठा गुण है 
ही नहीं। कोई छठा गुण अगर हैं, तो वह हमारे ज्ञानकी सीमाके बाहर हैं। 


फिर, जो पाँच इन्द्रियों हैं, उनकी भी शक्ति अत्यन्त संकीर्ण ह । ऑखके 
द्वारा प्रकाश और आकारके विषयका जान पैदा होता है, किन्त॒, श्रकाश बहुत 
थोड़ा और आकार अत्यन्त छोटा अगर होता है तो और उसे बिना सहाय- 
ताके नहीं देख पाती--हों, दूरवीक्षण ओर अणुवीक्षण यन्त्रकी सद्दायतासे 
कुछ कुछ देख पाती है। अल्पाधिक्यके प्रमेदके सिवा, श्रकाशकी किरणोंमें 
वर्णगत प्रभेद भी है। उनमेंसे कुछ वर्णोकी किरणोंको छोड़कर अन्य किर- 
णोंको सहजमें देख पानेकी शक्ति हमारी ऑँखोंस नहीं है । केवल उन- 
किरणोंके कार्यसे उनके अस्तित्वका अनुमान किय्रा जाता है । उसी तरह 
हमारी श्रवण-इन्द्रिय भी सब पकारके शब्दोंकों नहीं सुन पाती । बहुत ही 
धीरे शब्द होता है तो उसे हम यंत्रकी सहायताके बिना नहीं सुन पाते । 
हमारी घाणेन्द्रियकी शक्ति कुत्ते आदि अन्यान्य अनेक जातिके जीवोंकी ध्राण- 
शक्तिसे कम है। हमारी स्पर्शेन्द्रिय गर्मी ( ताप ) के थोड़े तारतस्थका अनु- 
भव सहजमें नहीं कर पाती । वह तारतम्य निश्चय करनेके लिए यंत्रका प्रयो- 
जन होता है। यन्त्रकी शक्ति भी सीमाबद्ध, हैं इस कारण, सब नीहारिकाएँ 
तारकाएुंज हैं या नहीं, यह निश्चय नहीं कहा जा सकता, और परमाणुका 
आकार कैसा है, यह भी कोई नहीं देख पाता । इसी कारण, पॉंचके सिवा 


पॉँचवाँ अध्याय ] शानकी सीमा | ण््‌ 
छठी इन्द्रियका अभाव और पांचों इन्द्रियोंकी शक्तिकी अपूर्णता होनेसे 
हमारे लिए बहिर्जगतके अनेक विषयोंको जाननेका कोई उपाय नहीं है, और 
चह ज्ञान हमारी देहयुक्त अवस्था हमारे ज्ञानके ब्राहर ही रहेगा । देहपिक्ष- 
रसे मुक्त होने पर आत्माके ज्ञानकी सीसा बढेगी या नहीं, यह भी हम नहीं 
जानते । 

ओर एक विषयमे हमारे ज्ञानकी सीमा अत्यंत संकीण है । हमारी जान- 
नेकी इच्छा हमको सदा “' क्‍या है ?? और “ क्यों है ? ”, ये दोनों प्रइन 
पूछमेकी प्रेरणा किया करती है । प्रथम प्रक्ष सभी विपयोंका स्वरूप और 
वूसरा सब विषयोंका कारण निरूपित करना चाहता है। दोनोंमेंसे किसी 
प्रश्षका सम्पूर्ण उत्तर हम नहीं पाते । 

प्रथम प्रश्षका उत्तर कुछ कुछ पाया जाता है, अथांत ज्ञातव्य विषथ अन्त- 
जैगवका हुआ तो अन्तर्ईएिके द्वारा, और बहिर्जगतका हुआ तो इन्द्रियोंके द्वारा, 
उसका या उसके विषयका कुछ ज्ञान उत्पन्न होता हैं। किसी किसीके मतमें 
बह ज्लेयविषयका यथार्थ स्त्रुपज्ञान नहीं है, वह स्वरूपका आभासमात्र है। 
मगर मुझे जान पड़ता हैं, यहोतक सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है। ओर 
यद्यपि हमें किसी भी विपयका संपूर्ण स्वरूप-ज्ञान नहीं होता--तथापि जो' 
कुछ हम जान सकते हैं वह जेय विषयका आंशिक स्वरूप अवश्य होता है। 

दूसरे प्रश्कका ठीक उत्तर पाना और भी कठिन है । अर्थात्‌ कोई ज्ञातव्य 
विपय क्‍यों हुआ, उसका कारण क्या हैं, इसके सम्बन्धमें, यथाथमें, हम 
बहुत थोड़ा ही जानते है । अगर ज्ञातव्य विषय अन्तजगतसे सम्बन्ध रख- 
नेवाला हुआ, तो आत्मासे पूछने पर अक्सर कुछ उत्तर पाया जाता है। 
और जो विषय बहिजेगतका हुआ तो संपुर्ण उत्तर पानेकी संभावना कभी 
नहीं है, ओर अक्सर कुछ भी उत्तर नहीं मिलता | दो णक दृष्टान्त देनेसे 
यह बात ओर भी स्पष्ट होज्ञायगी । 

पहले अन्तर्जगतका रष्टान्त लीजिए । “ से जिस विपयकी आलोचना कर 
रहा हूँ उस विपयकी आलोचनामें क्‍यों प्रबृत्त हुआ 7१”, यह ग्रइन आप ही 
अपनेसे पूछने पर यह सहज उत्तर: पाता हूँ कि “ भेरी इच्छा हुईं, इस 
लिए |” किन्तु इस उत्तरके भीतर एक और अत्यन्त कठिन श्रइन उठता है 
कि “ इच्छा होनेसे इच्छाके अनुरूप कार्य क्यों होता है ? ””' ज्बतक हमसें 


च्छ शान और कमे । [ प्रथम भाग 


कजच्डचिला लपट5 ्प मय अर सर 


कोई कोई कहते हैं, देहयुक्त जीव भी योगबलसे अन्तर्जगत्‌ और बहिर्ज 
गतके संबंधर्म अलाकिक ओर अतीन्‍न्द्रिय ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस विष- 
यकी विशेष रूपसे प्रमाण-परीक्षा बिना किये निश्चित रूपसे कोई बात नहीं 
कही जा सकती । मगर हों, प्रतिभाशाली विद्वान्‌ जिन सब्र अत्यन्त अद्भुत 
पारसार्थिक और वैषयिक निगूढ तस्‍्त्वोंका आविष्कार कर रहे हैं, उन्हें देख- 
नेसे जान पड़ता है, सनोनिवेशके द्वारा मनुष्यके ज्ञानकी सीमा बहुत दूर तक 
बढु सकती है । 

« शैज्लेन ” किरणकी सहायतासे जब हम काठ या अन्य अस्वच्छ पदार्थकी 
आड रहनेपर भी उसके भीतरकी चीज स्पष्ट देख पाते हैं, तब जान पड़ता 
हैं, हम अतीन्द्रिय दर्शनशक्ति पागये । किन्तु उसके द्वारा यथार्थमें चक्षुकी 
दर्शनशाक्ति बढ़ना नहीं प्रमाणित होता । वहों पर वह देख पाना चक्षुका गुण 
नहीं, प्रकाश-किरणका गुण है। तो भी, चाहे जिस प्रकार हो, पहले जहाँ 
मेरी दृष्टि काम नहीं करती थी, वहाँ इस समय में देख पारहा हैं, और उसके 
द्वारा ज्ञानी सीमा बढ रही है, यह बात अवश्य स्वीकार करनी होगी। 
इसी तरह विज्ञानचचांके द्वारा अनेक ओर ज्ञानकी सीमा बढ़ाई जा सकती है। 

यद्यपि किसी भी विषयके स्वरूप या कारणको हम संपूर्ण रूपसे जान नहीं 
पाते, किन्तु अनेक विषय किस नियमसे संपन्न होते हैं, इस सम्बन्ध्मे यर्थेष्ट 
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । ऊपरके माध्याकर्पणसम्बन्धी दृष्टान्तके उपलक्षमें यह 
बात कही जा चुकी है। मसाध्याकर्पणका स्वरूप ओर कारण न जानकर, और 
छाचारीके मारे जाननेकी चेष्टासे निवत्त होकर भी, केवल माध्याकपंणके 
.नियमको जानकर हम सौरजगतके भ्रहों आदिकी गतिके सम्बन्धर्मस अनेक 
अद्भुत आश्चर्य तत्वोंका निरूपण कर सके हैं । इसीसे आदसम्प साहब नेपचुन 
महका अविष्कार करनेमे समर्थ हुए हैं| प्रकृतिके नियमोंका निरूपण अनेक 
जगह स्वरूप ओर कारणके नि्णयकी अपेक्षा सुसाध्य और सुफल देनवाला 
हुआ है, और वज्ञानिक लोग उसी ओर ज्ञानकी सीमा फेलानेका यत्न कर 
रहे हैं। तो भी ज्ञानलाभकी आकांक्षा उससे पूण नहीं होती; अतणव मनुष्य 
किसी भी विषयके स्वरूप ओर कारण जाननेकी चेशसे बाज नहीं आ सकता । 
दर्शनशाख्रकी चर्चा भी वेज्ञानकोंके हास-परिहाससे विलुप्त नहीं हो सकती । 


(१ ) मछ्0फएएश. 





छठा अध्याय । 
ज्ञान-लाभके उपाय । 





ज्ञानलाभके लिए, ज्ञान चाहनेवालेका अपना यत्न और दूसरेकी सहायता, 
दोनों आवश्यक हैं । ज्ञानलाभके लिए उपयोगी अन्यकी सहायताको शिक्षा 
कहते हैं, और उसके लिए उपयोगी यरनको अनुशीछन कह सकते हैं। 
जानलाभक लिए सभी समय अनुशीलनका अस्यन्त प्रयोजन है, और प्रथम 
अवस्थामें शिक्षाके ऊपर भी बहुत कुछ निमेर करना पड़ता है। इसीसे पहले 
शिक्षाके सस्वन्धर्म जो कुछ कहना है सो कहा जायगा, और पीछे अनुशील- 
नकी आलोचना होगी । 

शिक्षाके सम्बन्धर्म विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ लोग बहुत बातें कह गये हैं । मनु- 
संहिताके दूसरे अध्यायम शिक्षाकें विषयकी अनेक बातें हैं। प्रसिद्ध ग्रीक 
दाशेनिक ड्लेटोके रिपब्लिक ( १ ) नामके प्रथम इस विषयके विविध प्रसंग 
हैं। सिसरो और झिण्टिलियन्‌ नामक रोमके सुप्रसिद्ध दोनों वक्ताओंने अपने 
अपने ग्रंथोंमें शिक्षाके सम्बन्धर्म बहुत कुछ आलोचना की है। इंग्लेंड और 
यूरोपके अन्यान्य देशोंके पाण्डितोंन लोकशिक्षाके लिए विविध मतोंका 
अचार किया है, तरह तरहके उपदेश दिये हैं । उन सब बातोंकी समालोच- 
ना करना इस छोटेसे ग्रंथका उद्देश्य नहीं है । शिक्षाके विषयकी कई मोटी 
मोटी बातोंका उल्लेग्ब भर संक्षेपर्मे यहाँ कर दिया जायगा । 

वे कुछ बातें ये हैं । १--शिक्षाके विषय । २--शिक्षाकी प्रणाली | ३--- 
'शिक्षके सामान । 

( १ ) शिक्षाके विषय | शिक्षाका विषय ब्रह्मसस लेकर तृणतक यह 
सारा जगत ही है । जब शिक्षाके विषय प्राय: असंख्य ही हैं, तब उनकी 
आलोचनाके सुभीतेके लिए उन्हें यथासंभव श्रेणीबद्ध करनेकी अत्यन्त आव- 
इयकता है । 


( १) 55%. ४५7१. देखो . 





श्र ज्ञान और कमे | [ प्रथम भाग 
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एक तरहसे देखने पर अथांत्‌ जिसे शिक्षा दी जायगी उसपर दृष्टि रखने 
पर, मनुष्यके शरीर और आत्माके अनुसार, शिक्षाके शारीरिक और आध्या- 
त्मिक ये दो विभाग किये जा सकते हैं। आध्यात्मिक शिक्षाके भी ज्ञानविषयक 


या मानसिक और नीतिधमंविपयक या नेतिक, ये दो विभाग करना ढीक 
जान पड़ता है । 


और एक तरहसे देखने पर अथात््‌ जिसकी बात सिखाई जायगी उसपर 
दृष्टि रखनेंस, शिक्षा अन्तर्जगत-विषयक और बहिर्जगत्‌-विषयक दो तरहकी 
होगी । बहिजंगत-विषयक शिक्षाकों भी जड़विषयक, अज्ञानजीवविषयक, 
और सज्ञानजीवविषयक, इन तीन भागोंमें बौट सकते हैं। अथात्‌ शिक्षाके 
सब विषयोंको मिलाकर चार भागों में बाँट सकते हैं । और, इन चारों विपयोंकी 
विद्याको क्रमशः आत्मीवशान, जड़विज्ञान, जीवबीवज्ञान, और नौतिबि- 
ज्ञान, ( अथांत्‌ जीवकी सज्ञानक्रियाविषयक विद्या ) कह सकते हैं। 
इन चारों भागोंमेंले हर एक भागके और भी अनेक अवान्तर विभाग हैं । 
जैसे आत्मविज्ञानके अन्तर्गत विभाग--न्यायवेदान्तादि दर्शन, मनोविज्ञान, 
गणित आदि हैं। जड्विज्ञानके अवान्तर विभाग--स्थूलजड्विज्ञान या जड़की 
स्थिति और गतिका विज्ञान, भूगसंविद्या, ज्योति:ःशाख, रसायनशाख, शब्द 
या ध्वनिका विज्ञान, प्रकाशविज्ञान, तापविज्ञान, विद्युद्धज्ञान और घुम्बक- 
विज्ञान आदि हैं । जीवविज्ञानके अवान्तर विभाग-प्राणिविद्या, उद्विद्विद्या 
आदि हैं ! नीतिविज्ञान ( अर्थात्‌ जीचकी सज्ञानक्रियाविषयक विद्या ) के 


अवान्तर विभाग भाषा ओर खाहित्य, इतिहास, समाजनीति, अर्थनीति, 
राजनीति, धर्मनीति, इत्यादि हैं । 


जो कुछ ऊपर कहा गया वही संक्षेपर्मे निम्नलिखित आकारमे दिखाया 
जा सकता है । 
शि 


कक्षा । 
( शिक्षार्थी पर दृष्टि रखनेसे ) 
शारीरिक >> आ कर । 


आध्यात्मिक 


| 





छठा अध्याय ] जशञान-छाभके उपाय । २ 


शिक्षाका विषय या 


विद्या 
| 
| | है +ज 
अन्तर्जंगत्‌-विषयक बहिर्जगत्‌-विषयक 
| 


आत्मविज्ञान 


न्‍्यायादि सनोवि- गणित 
दर्शन ज्ञान अर्थात्‌ कालमूलक 
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भाषा इतिहास समाजनीति अथनीति राजनोति धरम्मनीति 


साहित्य 
और शिल्प 





ऊपर जो विद्याकी श्रेणियोंका विभाग किया गया है वह असंपूर्ण हैं, और 
श्रेणी » ७० + ३ चर 
विभागके नियमानुसार सब अंतर न्‍्यायलंगत भी नहीं है । यह केवल 
आलोचनाके सुभीतेके लिए मोदे तोर पर एक प्रकारका विभागमात्र है । 
जान ०-७ 


८ ज्ञान और कर्म । [ प्रथम भाग 
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विद्याका संपूर्ण और न्यायसंगत अणीविभाग एक दुरूह कार्य है। बेकन, 
कोम्ट, स्पेन्सर आदि विद्वानोंने बहुत यत्न किया, मगर दे भी सवथा निदृषष 
ओणीथिभाग किसी तरह नहीं कर सके ( $ )। 

अब शिक्षाके ऊपर कहे गये विषयोंमेंसे किसी किसीके सम्बन्धर्में दो-एक 
बातें कही जायेगी । 

शरीर अच्छा नहीं रहता तो मन भी ठीक नहीं रहता और ऐसे लोग 
कोई भी काम अच्छी तरह नहीं कर सकते । यह बहुत ही सत्य है कि ““ शरी- 
रमाये खलु धर्ससाधनम्‌ !?--अर्थात्‌ शरीर ही धम्ंका पहला साधन है। 

इसी लिए शारीरिक शिक्षा अत्यन्त प्रयोजनीय विषय है । इस स्थल- 
पर शारीरिक शिक्षा कहनेसे केवल व्यायाम ( कसरत ) ही न समझना 
चाहिए । उपयुक्त आहार करना, उपयुक्त वस्त्र आदि पहनना, यथायोग्य 
व्यायासका अभ्यास, आवश्यकतानुसार विश्राम लेना, यथासमय सोना आदि 
जिन सब कामों के द्वारा शरीरके स्वास्थ्यकी रक्षा हो, शरीर अधिक पुष्ट हो, 
और साथ ही मनके उत्कपंछाभकी राहमे विज्ल न हो---त्रल्िक सहायता हो, 
उन सब कामोंका करना शारीरिक शिक्षाके अन्तर्गत है । 

आहार केवल देहकी रक्षा और उसे अधिक पुष्ट करनेके लिए किया जाता 
है, और जिस खाद्यके द्वारा यह उद्देश्य सिद्ध हो वही खाया जा सकता है, 
ऐसा समझना ठीक नहीं। क्योंकि खायके इतर-विशेषसे केवल देहकी अवस्थामें 
ही इतर-विशेष नहीं होता, उसके द्वारा सनकी अवस्थामें भी इतर-विशेष 
होता है । अथोत्‌ सनकी अवस्था भी अच्छे खादसे अच्छी ओर बुरेसे बुरी 
होती है । यह सच है कि इसाने कहा है, “ जो मुहके भीतर डाला जाता 
है, वह मनुष्यकों अपवित्र नहीं करता, बल्कि जो मुँहसे निकलता है वही 
मनुष्यको अपवित्र करता है” ( २) । यह बात देश-काल-पात्रके देखते उस 
समय यथायोग्य ही कही गईं थी । कारण, उस समय यहूदी छोग भीतर 
पवित्र होनेके प्रयोजनकों एक तरहसे भूल गये थे; केवछ बाहर पवित्र और 
आहारमे पविन्न होनेकोी ही यथेष्ट समझते थे । उनकी शिक्षाके लिए ही यह 











(१ ) एक फ़एछाउ07'5 (+छाप्फाक्ा' एा 53.00, राव ते, (7, जा, 
ओर 7८प्र586७४ . 3008.) 568, #. 6 देखो । (३) ४४0७७, अ2५, 


“7. देखो । 
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बात कही राई थी । किन्तु यह उपदेश सवसाधारणके लिए नहीं है । देह- 
तत्वके ज्ञाता पण्डितोंने ठीक किया है कि खाद्यके ऊपर मनकी अवस्था बहुत 
कुछ निर्भर हे, और मांसाहारी छोर कुछ उग्रस्वभाव ओर स्वार्थपर होते हैं 
( १ )। नशीली चीजोंके गुण-दोषोंको सभी लोग जानते हैं । मादक पदार्थ 
सेवन करनेले कमस कम कुछ समयके लिए चित्तम विकार अवश्य पैदा द्वोता है, 
इस बातको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता । बस, इसी लिए मदथ्य-मांस 
वजनीय है। इस बात पर कुछ मतभेद अवश्य है, किन्तु हमारे देशके समान 
ग्रीप्मप्रधान देशंम मद्यमांसके प्रयोजनका अभाव और मयथमांसके सेवनसे 
अपकारके सिवा उपकारका न होना, जान पड़ता है, सर्ववादिसम्मत सिद्धान्त 
है। जो लोग जीवहिंसासे निश्वत्त होनेके कारण, अथवा मानसिक उस्कष सा- 
घनके लिए, निरामिष जाहार करते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं, शरी- 
रके उत्कर्षसाधनके लिए भी इस देशर्में मांसमोजनका प्रयोजन नहीं है। 
मछलीके सम्बन्ध उससे अधिक मतभेद पाया जाता है। मछली अपेक्षाकृत 
निर्देध और सुलभ है, और उसे छोड्‌ देनेल उसके बदले वेसा ही उपकारक 
खाद्य पाना भी कठिन हैं। इसके सिवा मछलीका क्रीडास्थल जलके भीतर 
है, और जलसे बाहर निकालते ही मछली मर जाती है । सुतरां मछली 
मारनेमं, अधिक निष्ठुर काम नहीं करना होगा । इसी कारण मत्स्यत्यागका 
नियम उतना दृढह नहीं बनाया गया। परन्तु केवल खाद्यअखाद्यका विचार 
करनेसे ही काम नहीं चलेगा, आहारका परिमाण भी अतिरिक्त होना उचित 
नहीं है । मनुभगवान्‌ कहते हैं:--- 
“ अनाराग्यमनायुष्यमस्वस्ये चातिमोजनम्‌ । 
अपुण्य छोकविह्विएं तस्मात्तत्परिवजयेत्‌ ॥ ” 
( मनु | २।५७। ) 
अधांत्‌ अतिभोजन जो है वह अरोग्य, दीर्घायु, स्वर्यलाभ ओर पुण्यका- 
अँसें बाधा डालने वाला है, और लोग निनदा भी करते हैं, इस लिए अति- 
भोजन नहीं करना चाहिए । यह मनुवाक्य केवछ धर्मशाख्रकी उक्ति नहीं है, 
चिकित्साशासत्र भी इसका अनुमोदन करता है। अतएव आहार केवल 





( १ ) मिछाहू'5 3० #जपे ००१. ?. 9 देखो । 
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रसनाकी तप्ति या शरीरकी पुष्टिके लिए नहीं है । शरीर और मन दोनोंके 
उत्कर्ष-साधनके लिए आहार पवित्र, सास्विक ( २), पुष्टिकर और परिमित 
होना चाहिए | इस शिक्षाका अत्यन्त प्रयोजन है। 

पोशाक केवल देह ढकनेके लिण. ओर घृष-जाडेसे देहकी रक्षाके लिए 
नहीं है; पोशाकके साथ मनका भी घनिष्ट सम्बन्ध है। पोशाकका मै या 
असंलग्न होना छोडु देनेका अभ्यास न करनेसे क्रमशः अन्यान्य कार्मोंसे भी 
सफाई और संगति पर लक्ष्य कम हो जाता है। पक्षान्तरंम पोशाककी शोभा 
पर अधिक नजर रहनेसे क्रमशः वृथाका अभिमान बढ़ता जाता है । पोशाकके 
बारेमें सफाई और संगतिके साथ सुरुचिकी शिक्षा भी आवद्यक है । 


कसरत कहनेसे सहज ही कुदरती या दंड-बठक वरररद्का बोध होता है 
किन्तु शारीरिक शिक्षाके लिए बह यथेष्ट नहीं हं। उसके द्वारा बल अवश्य 
बढ़ता है, किन्तु शरीरका बलिए्ठ होना जेंस आवश्यक हैं, वेसे ही सवोझमें 
उसका कार्यकुशल होना भी अत्यन्त आवश्यक है। अतएव हाथ चल्शाकर 
लिखने ओर चित्र खींचने आदिकी शिक्षाका, और पेर चला कर नेज दोडने 
और न गिर सकनेका भी अभ्यास करना चाहिए | आग-कान आदिका भी 
सुशिक्षित होना आवश्यक है| यह वान नहीं होती तो विज्ञानका अनु- 
शीलन ओर जड़-जगनका पर्यवेक्षण करनेकी संपूर्ण शक्ति नहीं प्राप्त होती । 
किसी किसी पण्डितके सतसे बुद्धिकी न्‍्यूनाधिकता अनेक स्थ्छों पर देखने- 
खुननेकी शक्तिकी न्‍्यूनाधिकताके सिव्रा ओर कुछ नहीं हैं । देखें और सुने 
हुए विषयको जो मनुष्य देखते या सुनते ही संपूर्ण रूपसे देग्व-सुन पाना हे, 
वही उसके मर्मको जल्द समझ सकता डै । इसी लिए आऑँखोंकों जल्द देखने 
ओर कानोंको जल्द सुननेकी शिक्षा देना हर एकका कर्तव्य हैं। किस तरह 
वह शिक्षा दी जानी चाहिए, यह ठीक करना सहज नहीं ह ओर कोई भी 
शिक्षा फलवती होगी या नहीं, यद्ट सन्देह भी उठ सकता है। किन्तु यह 
बात कही जाती हैं कि शिक्षार्थी पुरुष जल्द देखनें आर जल्द सुननेमे मन 
छगाकर वारंबार चेष्टा करे तो अभ्यासके द्वारा कुछ सिद्धि प्राप्त कर सकता 
है । ऐसे अभ्यासका सुफल अनेक जगह देखा जाता है । दर्शन और 
श्रवणके जिस तारतम्यकी बात यहाँ कही जाती है, वह स्थूल तारतम्यकी 
बात नहीं, सूक्ष्म तारतम्यकी बात हैं । उसकी परीक्षा अनेक तरह हो 
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सकती है। जैसे, परीक्षार्थी दर्शके सामने किसी खास रैंगसे रंगे हुए 
एक ताशके टुकड़ेको एक तख्तेमे ऊगाकर, बीचमें बिजलीके चुंबकसे खींचे 
हुए ऐसे लोहफलकको, जिसमें छोटासा छेद हो, लूगाकर, चुंबकके साथ जों 
* बिजलीके तारका संयोग है उसे विच्छिन्न कर छो, तो वह छौहफलक उसी 
दस गिर पड़ेगा । और, गिरते गिरते जितनी देर उस छोहफलकका छेद 
ताशके टुकड़ेके सामने रहेगा उतनी ही देर तक देखनेवाला उस ताशके टुक- 
डेको देग्व पावेगा । उस अत्यन्त अल्प समयका परिमाण जो होगा सो उस 
ठोहफलककी नीचेकी गतिके परिसाण और छेदके चेरेके परिमाणले गणित 
द्वारा निश्चित किया जा सकता है । ओर के घरेके घटने-बढनेके द्वारा उस 
समयका परिसाण भी इच्छानुसार घटाया-बरढदाया जा सकता है । ऐसा देखा 
गया हैं कि वह समय ,००० साकेंडसे भी कस हुआ तो कोई भी देखनेचाला 
उस रंगीन ताशके टुकड़ेको नहीं देख पाता ( १ )। सुननेके बारेमें परीक्षा 
ओर भी सहज है। शक घट्दीके पाससे परीक्षार्थी श्रोताको क्रम क्रमसे दूर 
हटनेकी कहो, ओर देखो कि कितनी दूर तक जाकर वह धड़ीके शब्दकों सुन 
पाता इ भार उसे गिन सकता है । उस दरीका परिसाण ही उस पुरुषकी 
श्रवणशन्हिकी तीट्णताका प्रमाण 


५, 


कहे 


कसरतके सम्बन्धर्में यह भी याद रखना चाहिए कि कसरत नियमित हो 
इच्छानुसार हो, स्वास्थ्यवद्धक हो ओर उधर कार्यकारिणी भी हो । कसरतर्मे 
यदि नियसका अधिक बन्धन होता है तो वह कष्ट ओर अनिष्टका कारण हो जाती 
है। और, स्वास्थ्यके लिए नियमित कसरतके समय तो नेजीले दोड सको 
सगर कास पड़ने पर अ्रयोजनके समय दो प्‌ भी न चलछ सको, ऐसी ब्याया- 
मशिक्षा निष्फल है । 


निद्रा आर विश्वाम अत्यन्त प्रयोजनीय हैं । किन्तु यह आवश्यक नहीं 
है कि उनकी मात्रा सत्रके लिए और सब ससय समान हो । थोड़ी अवस्थामें 
अधिक निद्वाका प्रयोजन है। बालक सहज ही सो जाते हैँ ओर बहुत देर तक 
सोते हैं। परीक्षासे जाना गया है कि अनिद्वाका फल देह और मन दोनोंके 





(१ ) ॥%, पिठ्ल]#पान्‍ताओ जल ?59०॥००४५७, ००७. ए। देखो । 


१०२ ज्ञान ओर कमे । [ प्रथम भाग 


क्चलिधल जज कल अल बल जल घ्चल जि फटआज आग हन्‍त हज बल अल क कल जा बरस 3५२ 553२८ ०:६२८+अ्अमब ञ ५ ल+ 2१३७८ २४२४२४४ ४४०४-०२ ५ 


लिए अत्यन्त अनिष्टकर है (१ )। यह बात विद्यार्थियोंको अच्छी तरह 
समझा देना उचित है । 

अनेक विद्यार्थी परीक्षाका समय निकट आनेपर पाठ याद करनेके लिए 
अधिक रात तक जगते हैं ! वे यह नहीं समझते कि उससे पाठ याद करनेमें 
यथाथे सुविधा नहीं होती । अधिक रात तक जगनेमें केवल शरीर ही असुस्थ 
नहीं होता; उससे मन भी असुस्थ हो जाता है और कोई विषय समझने 
आऔर स्मरण रखनेकी शक्ति घट जाती है । बस, अधिक रात तक जगकर पाढ 
याद करनेसे अधिक कार्य नहीं होता, विपरीत फल ही होता है। किन्सु 
केवल छात्रोंको दोष देना उचित नहीं है। जिन लोगोंके ऊपर परीक्षाके नियम 
बनाने और पाठ्य विषयकी पुस्तकें निश्चित करनेका भार है, उनका भी यह 
देखना कर्तव्य है कि छात्रोंक ऊपर उनके बितबाहर अपरिमित बोझ न 
लद॒ जाय । 

निद्राकी तरह विश्लामका भी प्रयोजन हैं। कारण, विश्राम न करनेसे 
मनुष्य थक जाता है, ओर अढ्प समयमें अधिक काम नहीं किया जासकता । 
लेकिन विश्रामका अर्थ आल्स्य नहीं है। आलस्यसे कोई उपकार नहीं होता, 
ओर सत्य ही “ न हि कश्नित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठव्यकमंक्रत्‌ ”” ( गीता ३॥७ ) 
अथांत्‌ , कोई क्षणमर भी एकदम निष्कर्मा होकर बठ नहीं सकता। निय- 
मित रूपसे काम करना, ओर एक भकारके कार्यको ही बहुत देरतक न करके, 
भिन्नभिन्न समयमें भिन्नभिन्न कार्यो्में लगना ही थकावट दूर करनेका एकमाम्र 
उपाय हैं (२ )। 


अनेक लोग समझ सकते हैं कि ज्ञानलाभके लिए इतने शारीरिक नियम 
पालनका श्रयोजन नहीं है, बुद्धि अगर है तो शरीर जब सक निपट अस्वस्थ नहीं 
होता तब तक ज्ञानलाभमे कोई बाधा नहीं पड़ती । लेकिन यह समझना भूल है। 
असाधारण बुद्धिमान्‌ और मेघावीके लिए, शरीरकी अवस्था अच्छी न रहने 
पर ज्ञानोपाजेनर्म अधिक विप्नकी संभावना नहीं भी हो; किन्तु साधा- 
शण व्यक्तिके विषयमें यह बात नहीं कही जा सकती । उसके लिए तो यह बात 








(१) >&76 १6 )(878०९४७'४ “ 8]8०ए० ' 79. 65-70 देखो । 
(२) ॥07. धि७7'8 2९०००४७ थयते जाफव, 00). ए देखो । 
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है कि आहार और कसरत, नींद और विश्रामके बारेसे नियमपूर्वक चलनेले ही 
शरीर और मनक्री अवस्था ज्ञानोपा्जनके उपयुक्त हो सकती है। संक्षेपमें यह 
कहा जा सकता है कि बह्मचयंपालन ओर आहार-निद्वाका संयम ही शिक्षार्थीके 
लिए प्रशस्त नियम है । 





सहज अवस्थामें अनेक शारीरिक नियमोंका रूंघन भी किया जाय तो वह 
सहाय होता है, ओर अनेक सहज कार्योमें विना शारीरिक शिक्षाके एक प्रका- 
रसे काम भी चल जाता है । किन्तु इसी लिए यह नहीं कहा जा सकता कि 
शारीरिक नियमोंका पालन और शारीरिक शिक्षा आवश्यक नहीं है। निय- 
मित आहार, व्यायाम और विश्रामके द्वारा अनेक दुबल शरीर सबल हो 
जाते हैं । हाथों और आँखोंकी सुशिक्षाके द्वारा लोग चित्र खींचनेम॑ अद्भुत 
निपुणता प्राप्त करते हैं । पक्षान्तरमें न सीखनेसे चित्र खींचना तो दूर रहा, 
एक सीधी लकीरं भी नहीं खींची जाती । 


कब चैसे 


मन जैसे शरीरकी अपेक्षा सूक्ष्म पदार्थ है, वेसे ही मानसिक शिक्षा 
भी शारीरिक शिक्षाकी अपेक्षा कठिन विषय है। यहाँ पर मानसिक शिक्षाका 
उस अर्थम व्यवहार नहीं किया गया है जिस अर्थका बोध विद्याशिक्षा कहनेसे 
होता है। भिन्न भिन्न विद्याकी शिक्षा कहनेसे, जगतके भिन्न भिन्न विषयोंके 
ज्ञानकी प्राप्ति, यह अर्थ भासित होता है, किन्तु मानसिक शिक्षा यह वाक्य 
उसके अतिरिक्त और कुछका भी बोध कराता है, अर्थात्‌ ज्ञानदाभ और 
ज्ञानलाभकी शक्तिको बढ़ाना--इन दोनोंका बोध कराता है। ऊपर कही गई 
विशेष विशेष विद्याओंको सीखनेसे साथ ही साथ अवदय ही मानसिक शिक्षा 
प्राप्त होती है। जैसे, दशेनशाखत्र या गणितकी शिक्षाके साथ साथ बुद्धिका 
विकास होता है, इतिहास पढुनसे अभ्यासके द्वारा स्वृतिशक्तिकी वृद्धि होती 
है | किन्तु यह होने पर भी भिन्न भिन्न विद्या सीखनेके साथ सांथ मानसिक 
शिक्षा पर अलग दृष्टि रखनेकी आवश्यकता है । क्‍योंकि यद्यपि विद्या-शिक्षा 
अक्सर मानसिक शक्तिको बढ़ती ही है, सगर कभी कभी उससे इसके विप- 
रीत फल भी उत्पन्न होता है | लगातार एक विद्याकी आलोचना करते रह- 
नेसे यद्यपि मनुष्य उस विद्यार्म पारंगत हो सकता है, किन्तु मनकी साधारण 
शक्ति उसके द्वारा बढ़नेके बदले घट ही जाती है। और, इस तरह ' पढ़े- 
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लिखे मूर्ख ” कहाये जानेवाले एक विचिन्न श्रेणीके लोगोंकी सृष्टि होती है। 
विद्याशिक्षा करके भी अगर मानसिक शिक्षाके अभावस लोग इस तरद्द परिह्दा- 
सके पात्र बन सकते हैं, तो वह अत्यन्त आवश्यक सानसिक शिक्षा कया है 
और वह किस तरह पाई जाती है (--सब लोग उत्सुक होकर यही प्रश्न 
करेंगे । पहले ही कहा जा चुका है कि सानसिक शिक्षाके मान केबल किसी 
खास विषयका जान प्राप्त कर लेना ही नहीं है । सभी विपयोंमे ज्ञान प्राप्त 
करनेकी झक्ति बढ़ाना ही उसका मूल छक्षण है। अनेक विषयोंकों यथासंभव 
सीखना और सभी विषयोंकों यथाश्ञक्ति जान लेनेका अभ्यास ही उस शक्ति- 
को बढानेके उपाय हैं। सब छोग सभी विपयोंभ निषपुणता नहीं प्राप्त कर 
सकते, किन्तु सभी विषयोंकी सहज ब्ातोंको कुछ कुछ समझनेकी शक्ति सभी 
प्रकृतिस्थ व्यक्तियोंम रहनी चाहिए, ओर थोड़ा सा यत्न करनेस ही वह शक्ति 
भ्राप्त हो जाती है। विद्याकी अपेक्षा बुद्धि बड़ी है । विद्या कम होती है तो भी 
लोगोंका काम चल जाता है, लेकिन बुद्धि कम होनेस काम चलना कठिन है। 
यथार्थ मानसिक शिक्षाक्रे बिना सहज ज्ानलाभ नहीं होता । 


शारीरिक ओर मानसिक शिक्षाकी अपेक्षा नातिक शिक्षा अधिकतर 
्ो हे ल्‍. का ३ श् 
प्रयोजनीय है । शरीर सबल ओर बुद्धि तीक्ष्ण होने पर भी, जिसकी नीति 
कलुपित है, वह अपने ओर अन्य सर्वेसाधारणंक अमंगलका कारण होता 
हैं। चाणक्यने यथार्थ ही कहा हे-- 


दुजेनः परिहतेव्यो विद्ययाटडक्तोडपि सन्‌ । 
मणिना भूषितः सपे; किमसी न भयद्ूर$ | 


अर्थात्‌ दर्जन विद्वान भी हो तो उसका संग बचाना चाहिए । मणिसे 
अलकृत होने पर भी क्या सर्प भयंकर जीव नहीं हैं ? नतिक शिक्षा जैसे 
अतिप्रयोजनीय है वेसे ही कठिन भी है | सुनीति किसे कहते हैं, ओर दुर्नीति 
किसे कहते हैं, यह निश्चय करना अक्सर सहज होता है। किन्तु यह होनेपर 
भी नैतिक शिक्षाके यों कठिन होनेका कारण यह है कि सुनीति क्‍या है और 
दुर्नीति क्या है, यह जान लेनेसे ही नेतिक शिक्षालाभका कार्य नहीं सम्पन्न 
होता । कार्यतः सुनीतिका आचरण और दुर्नातिका त्याग करना ही नतिक 
शिक्षा आप्त करनेका छक्षण है शोर उसी तरहका कार्य कर सकना बहुत यत्न 
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और अभ्यासका फल है | मतलब यह कि नेतिक.शिक्षा केवरक ज्ञानविषयक 
नहीं है। वह प्रधानतः कर्मविषयक है ! हो, नेतिक शिक्षा ज्ञानलाभके लिए 
जाति प्रयोजनीय है। यद्यपि दुजेन विद्यासे अलंकृत हो सकता है, लेकिन दुर्जे- 
नको यथार्थ ज्ञानकी प्राप्ति अक्सर नहीं होती । उसका कारण यह है कि ज्ञान- 
छाभके लिए जिस यत्न ओर अभ्यासकी आवश्यकता है उसके लिए उपयोगी 
मनका शान्त भाव दुजनोंके नहीं रहता । वे तीक्ष्ण बाद्धि हो सकते हें, पर 
घीरबादे नहीं । वे सूक्ष्म बातको ग्रहणका सकते हैं, मगर किसी 
किसी विपयके स्थूछ और यथार्थ अर्थक्रों नहीं समझ सकते। वे कृतर्क करके 
कुटिल मार्गम जा सकते हैं, लेकिन सुयुक्तिके द्वारा सरल सिद्धान्तमेः नहीं 
पहुँच सकते । जहाँ कोई डोप नहीं है, वहां वे दोष देखते हैं, और जहाँ 
वास्तव दोष है वहों उसे उनकी चक्र दृष्टि नहीं देस्य पाती | जान पड़ताहै, 
इसीलिए आर्यऋषि जिसे देखो उसे उपदेश नहीं देते थे । शान्त, सरल और 
दुभर्वाजत' हुए बिना कोई उनका शिष्य नहीं हो सकता था, अर्थात्‌ शिष्य 
पहले जबतक नेतिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर छेता था तबतक उसे वे ज्ञानकी 
शिक्षा नहीं देते थ। ओर सी एक्र बात है । दर्जन या दर्नीतिपरायण पुरुषका 
जड़जगत्सम्बन्धी ज्ञान बढ़ता हे तो उसके द्वारा संसारका अनेक प्रकारसे अनिष्ट 
हो सकता है। बस इसीलिए नेतिक शिक्षा सबसे पहले आवश्यक है 





६ न्‍थ 


नतिक शिक्षाके अभावसे हम छोगोंके अनेक कष्ट बढ जाते हैं, ओर ऐसे ही 
नीतिशिक्षके द्वारा हमारे जनेक कष्टोंम कमी हो सकती है। यह सच है कि 
नीतिशिक्षाके द्वारा हमारे दारिद्रव, रोग, अकालस्ृत्युका निवारण नहीं होता 
क्योंकि उसके द्वारा खाने-पहननेके उपयोगी पदार्थ या रोगशान्तिकी दवा 
तेयार करनेकी क्षमता नहीं पदा होती । किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
नीतिशिक्षा आलस्य-अपव्यय आदिसे उत्पन्न दारिय्य और अतिभोजन-इन्द्रि- 
थासक्ति आदिसे उत्पन्न रोग दूर करनेका उपाय है । सुनीतिसम्पक्ञ लोग 
यथासाध्य यत्न करके दारिद्य आर रोगके निवारणमं निरन्तर तत्पर रहते हैं । 
ओर, दारिश्य, रोग, अकालमूच्यु, देवदुधदना जादि जहापर अनिवाय हैं, वहाँ 
पर उससे उत्पन्न दुःखके बोझको सहिष्णुताके साथ अपने सिर लादनेकी 
' क्षमता नीतिशिक्षाके सिवा और किसी तरह नहीं उत्पन्न होती, और वह 
क्षमता इस सुख-दुःखमय संसारमें कुछ अव्पसूल्य सम्पत्ति नहीं है । 


१०६ ज्ञान और कमे । [ प्रथम भाग 


क्लच्ट््ट अलटलजीडिल व खिल टिक मत 


इसके सिवा कुछ सोचकर देखनेसे समझा जा सकता है कि देवदुर्विपाक 
आदिसे हमें जितना दुःख मिलता है, हमारी दुर्नोति उसकी अपेक्षा कम दुःख. 
नहीं देती । पहले तो इसारी अपनी दुर्नीतिसे अपनेको ही अनेक श्रकारके 
या सब तरहके दुःख मिलते हैं। अतिभोजन आदि असंयत इन्द्रियसेवाके 
कारण हमें तरह तरहके रोगोंकी यंत्रणा भोग करनी पड़ती है और हम 
अक्सर अकालमें ही कालका कोर बन जाते हैं । दुराकांक्षा, अतिलोभ, इरष्या, 
द्वेष आदि दुष्प्रवृत्तियोंसे हम निरन्तर तीजन्र मानसिक बेदना सहते हैं। दूसरे, 
पराई दुर्नोतिके कारण हम अपमान, वजच्चना, चोरी आदिके द्वारा धननाश, 
शन्नुके हाथसे आघात और अपसूृत्यु आदि अनेक प्रकारके गरुरुतर केश भोग 
करते हैं। राष्टविड्व ( गदर ), युद्ध, और उसके साथ होनेवाले सब अमं- 
गल भी मनुष्यकी दुर्नीत्तिके ही फल हैं। इस लिए इन्द्रियसंयम ओर दुष्प्र- 
जत्तिके दमनकी शिक्षाका अभ्यास न करनेसे, केवल विज्ञान-शिक्षाक्े द्वारा 
भोगके पंदार्थ और रोगकी दवा आदि अधिक मात्रामें तैयार करूसकने पर 
भी, मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता । 


ऊपर विद्याका जो श्रेणी-विभाग किया गया है, उसमें आत्मविज्ञान या 
अन्तजंगत-विषयक विद्याका ही पहले उल्लेख किया गया है। किन्तु उसकी 
अच्छीतरह शिक्षा सबसे पहले किसीतरह संभव नहीं | देहयुक्त आध्माका 
आत्मज्ञान बहिजंगतके ज्ञानलाभके साथ साथ क्रमश: विकासको भ्राप्त होता 
है, ओर डसके विकासके लिए तरह तरहके कर्म करनेका भी प्रयोजन होता 
है । इसी कारण हमारे शाख्तरोंमं कर्मकाण्डके बाद ज्ञानकाण्डसं आधिकार 
निश्चित हुआ है। और, इसी कारण, जान पड़ता है, प्लीस देशके दार्शनिक 
पण्डित अरिस्टाटल और उनके शिष्योंने आत्मविज्ञानकों “ उत्तर विज्ञान ? 
( $ ) नामसे अभिहित किया है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि न्‍्थाय आदि 
दर्शनशासत्र और मनोविज्ञान आत्मविज्ञानके ही अंश हैं। हाँ, इस बातके 
लिए मतभेद हो सकता है कि गणितविद्या आत्म-विज्ञानके अन्तर्गत है या 
नहीं । किन्तु गणित जो है वह काल-स्थान-मूछक विद्या है, और काल व 
स्थान अन्तर्जगत्‌ और बहिरजंगत्‌ दोनॉंका विषय होने पर भी झुद्ध गणितके 


न्निल्जलल चलन अव्वल की खली वड खली ला नचि ला टच हट लिकलच 25 








( १ ) 24०७७7४५४४:0४ शब्दका मोलिक अर्थ यही हैं । 
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कि 





सभी सर्व अन्त्ंगतके निर्विकल्प नियमके विषय हैं। अतएव गणितको 
आत्मविज्ञानके अन्तर्गत कहनां बिल्कुल असंगत नहीं हो सकता । 

गणित एक अत्यन्त विचित्र विद्या हैं। इसमें कई एक साधारण सरल 
स्वयंसिद्ध तत्त्वोंके सहारे असंख्य अति अद्भुत जटिल दुर्ज्ेय तत्त्वोंका निर्णय 
हुआ है और हो रहा है । उन तत्त्वोंका अनुशीलन असीम आनन्दकी खान 
है, और वे तत््वसमूह विज्ञाननी आलोचना और संसारके अन्यान्य अनेक 
कार्योके लिए पूर्ण रूपसे हर तरह उपयोगी हैं। न समझ कर ही लोग गणि- 
तकी चर्चाको नीरसे या निष्प्रयोजन समझते हैं। शिक्षककी ताडना अथवा 
शिक्षात्रणालीकी विडम्बना ही इस धारणाकी जड्‌ है। थोड़ा यरन करके 
यथानियम सीखना शुरू करनेसे सभी लोग थोड़ा बहुत गणित सीख सकते 
हैं । यह बात नहीं कही जा सकती कि सभी लोग इस विद्यार्मे या अन्य किसी 
अन्य विद्यार्मे समान पारदर्शी हो सकते हैं । किन्तु गणितचर्चांके आनन्दका 
अनुभव सभी छोग कर सकते हैं ओर गणितके कुछ तर्वोंको सभी लोग 
सीख सकते हैं, और समीको यह विद्या सीखनी चाहिए । इस बारेमें संदे- 
हका कोई यथार्थ कारण नहीं है । 


मनोविश्लान अन्तर्जगत्‌॒विषयक विद्या है । किन्तु केवल अन्तर्दैष्टिके द्वारा 
उसके सभी प्रयोजनीय तरवोंका निर्णय नहीं होता । हमारी देहके साथ 
मनका जैसा घनिष्ठ सम्बन्ध है, और देहकी अवस्थाके. ऊपर सनकी अवस्था 
जिसतरह निर्भर है, उससे कहना पड़ता हैं कि. सनस्तत्वका अनुशीलन देह- 
तत््वके साथ खाथ करना चाहिए, ओर पाश्चात्य देशोंमें इस ससय यही होता 
है ( ५ ) | इस प्रणालीस मनोविज्ञानकी चर्चा चले तो विशेष उपकार 
होनेकी संभावना है । अनेक जगह मनका विकार और दुबेलता माध्तिष्क- 
स्‍्नायुआदि देहके अंशोंके विकार ओर दुबंलूतासे उस्पन्न होती है, ओर किस 
जगद् ऐसी दुबंछता हुईं है या विकार हुआ है, यह मालूम हो जाय तो 
शारीरिक चिकैत्साके द्वारा मानासेक विकार और दुर्बलता शान्‍्त करनेमें 
विशेष सहायता होनेकी संभावना है। इसका एक साधारण दृष्टान्त दिया जा 





(१ ) 506४ ांफप्पछोड पिल्स 7870००६४४ और ैएप००॥ व्‌ !.8५0 आदिके 
अंथ देखो । 
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केबल सुबुद्धिकी कल्पनामात्र हैं, या यथार्थ तस्वमूलक हैं, इस सम्बन्धमें 
बहुत कुछ सन्देह रह सकता है। चाहे जो हो, जरायुमें स्थित नरदेहका 
क्रमश: परिवर्तित रूप और निम्न श्रेणीमें स्थित जीवदेहका क्रमशः आकार- 
मेद, इन दोनोंमें अद्भुत सादश्य है, और वह विशेषरूपसे अनुशीलनके योग्य है। 

जीवविज्ञानका और एक विचित्र आविष्कार यह है कि जनेक जीवजग- 
तके लिए हितकारी और अदहितकारी कार्य कीटाणुपु ज्ञके द्वारा संपन्न होते हैं । 
जैसे, उन्निद्‌ ( पेड-लता ) के बढनेके लिए खाद तैयार करना, जन्तुके आहा- 
रको पचानेम सहायता करना आदि हितके कार्य हैं, और यक्ष्मा ( तपेदिक ), 
विसूचिका ( हैजा ) आदि उत्कट रोग पैदा करना इत्यादि अहितके कार्य हैं। 
कीटाणुतत्व जीवविज्ञानका एक प्रधान विभाग है, और उसके अनुशीलनसे 
कीटाणुओंसे होनेवाले हि तकर कार्योंकी वृद्धि और अहितकर कार्योका प्हास हो 
सकता है । 

यह कहनेकी विशेष आवश्यकता नहीं कि जीवविज्ञानका एक विभाग, 
चिकित्साशाख्र, अति प्रयोजनीय विद्या है, और उसका कुछ ज्ञान हरएक मजु- 
व्यको होना चाहिए । 

नेतिक अर्थात्‌ जीवके सज्ञानकार्यविषयक विज्ञानके विभागमें सबसे पहले 
भाषा साहित्य और शिव्पविज्ञानका उल्लेख किया गया हैं। वास्तवर्मं भाषा 
सज्ञान जीवकी एक अद्भुत सृष्टि है, ओर यद्यपि भाषाके बिना सोचनेका काम चल 
सकता है या नहीं, इसके सम्बन्धर्म पहले ही कहा जा चुका है कि मतभेद 
है, और उसकी यहाँ पर फिर जाछोचना करना निष्प्रयोजन है, किन्तु यह बात 
सभीको स्वीकार करनी होगी कि बिना भाषाके दर्शन-चिज्ञान आदिकी चर्चा 
और ज्ञानका प्रचार अत्यन्त दुरूह होता । भाषाकी सृष्टि किस तरह हुई, इस 
प्रश्नका उत्तर देना सहज नहीं है । इस सम्बन्धमें बुद्धिमानों और विद्वा- 
नोने अनेक सत प्रकट किये हैं । भाषाकी उन्नति और अवबनाति क्रिस निय- 
मके अधीन है और नई भाषा किस तरह सहजसें सीखी जा सकती है, इस 
सम्बन्धर्म भी बहुत मतभेद है । किन्तु इन दोनों विषयोंका अनुशीलन बरा- 
बर सदासे हो रहा है, और वह कर्मक्षेत्रमें अत्यन्त आवश्यक भी है । 

मनुष्यक स्वभावसिद्ध सोम्दर्यानुरागने सुन्दर भावोंकों सुन्दर भाषामें और 
सुन्दर चित्र आदिमें प्रकट करनेकी चेष्टा करके साहित्य और शिव्पकी सृष्टि की 
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है | साहित्य और शिल्पसे दस अनेक प्रकारकी जानकारी प्राप्त करते हैं 
डनसे इर्मे अनेक सत्कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती है । वह साहित्य और शिल्प 
अगर कुरुचिपूर्ण रचना हुई तो उसके द्वारा अनेक समय हम कुमार्गगामी 
भी हो सकते हैं ओर कुकर्म भी कर सकते हैं । 


इतिहास मलुष्यके सज्ञान कार्यका विवरण है। किस जातिने कब कहाँ 
क्या किया है, केवल इसीकी सूची रखना इतिहासका उद्देश्य नहीं है । उन 
सब कार्योका कारण क्‍या है, और उनका फल क्या हुआ, और भिन्न भिन्न 
जातियोंका अभ्युत्थान, उच्चति आर अवनति किस नियमसे हुईं है, मनुष्य 
जाति किस नियमसे किस मार्गमें आगे बढ रही है, इन सब तर्वोंका निर्णय 
करना ही इतिहासका उद्देश्य है । 


मनुष्य अकेले नहीं रह सकता; समाज बॉधकर रहता है । समाज जातिसे 
छोटा और परिवारस बड़ा होता है । अनेक व्यक्तियोंको लेकर एक परिवारका 
संगठन होता है, अनेक परिवार मिलकर एक समाज होता है, और अनेक 
समाज मिलकर एक जाति बनती है। पारिवारिक बन्धनका मूल विवाह है, 
जातीय बन्धनका मूल एक भाषा, एक धर्म ओर एक राजाके अधीन होना, 
अथवा कमसे कम इन तीनोंमेंसे एक बात है। सामाजिक बन्धनका मूल है 
समाजबद्ध व्यक्तियोंकी इच्छा । परन्तु जैसे कोई भी व्यक्ति संपूर्णरूपले अपनी 
इच्छाके अधीन नहीं है---सभी राजा या राजशाकिके द्वारा स्थापित नियमोंके 
अधीन होते हैं, बेल ही समाज भी उसी नियमके अधीन हुआ करता है। 
समाजका जो बन्धन है वह उसमें बंधे हुए व्याक्तियोंकी अपनी इच्छासे उत्पन्न 
हे, पराई इच्छाके अधीन नहीं है । इसी कारण समाजका इतना आदर हे 
और वह इतना दितकर है । समाजके शासनको एक प्रकारका आत्मशा- 
सन कहें तो कह सकते हैं । वह कठोर नहीं है, और उसके द्वारा लोग 
अनेक अन्याय कार्योंसे रोके जाते हैं । कोई कोई इस ममंको न समझकर 
समाजका अपमान" करते हैं, और आईन-अदालतके शासनकों छोड़कर 
ओर किसी शासनको सानना नहीं चाहते । वे अत्यन्त आन्त हैं । 
समाजनीति अति विचित्र विषय है । समाज जब समाजबद्ध व्यक्तियोंकी 
इच्छाके ऊपर प्रतिष्ठित है, तब किसी भी समाजकी नीति अबश्य दी उस 
समाजके व्यक्तियोंकी या उनमेंसे अधिकांशकी प्रकट या अप्रकट इच्छाके द्वारा 


पर आस आज 
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अनुमोदित है, ऐसा मानना पड़ेगा । अब प्रइन उठता है कि उस इच्छाका मूल 
कहाँ है ? इसके उत्तरमें कहा जा सकता है कि लोगोंकी इच्छाका मूल उनके 
पहलेके संस्कार शिक्षा और वर्तमान प्रयोजन है। कुछ सोचकर देखनेहीसे सम- 
झर्में आजाता है कि हमारी इच्छा भी हमारी इच्छाके:अधीन अथांत्‌ स्वाधीन 
नहीं है ,वह काये-कारण सम्बन्धी नियमके अधीन है। पहले जिन कई एक मूलों या 
कारणोंका उल्लेख किया गया है, उन्हींले हमारी इच्छा उत्पन्न है । समाज- 
नीतिका अनुशीलन और संशोधन करनेमें उस नीतिके मूल पर दृष्टि रखना 
आवश्यक है । अगर उस पर दृष्टि नहीं रक्खी गई तो उस अनुशीलन और 
संशोधनकी चेष्टा फलग्रद नहीं हो सकती । 


अथर्नाते और एक प्रयोजनमें आनेवाली बहुत जरूरी विद्या है। कोई 
कोई इसे निकृष्ट विद्या कहते हैं; पर उनका यह कथन ठीक नहीं है । कोई 
विद्या अर्थात्‌ ज्ञान निकृष्ट नहीं हो सकता । हा, अथनीतिका अआ्रांत अनुशीलन 
और अर्थ ( दोलत ) का एकान्त अनुसरण निक्ृष्ट हो सकता है । यहाँ पर 
अर्थशब्दसे केवल रुपए-पेसका बोध नहीं होता, उसका अर्थ मुल्यवान्‌ सम्प- 
त्तिमात्र समझना चाहिए । अगर यही बात है, तो कमसे कम अथरनीतिका 
कुछ अनुशीलन तो मनुष्यमान्रके लिएु अति आवश्यक है। कारण, देहधारी 
मनुष्यके शरीरकी रक्षाके लिएु जिन सब वस्तुओंका अत्यन्त अयोजन है, वे 
प्रायः सभी मूल्यवान्‌ हैं, कुछ भी बिना मृल्य नहीं मिलता। यहातक कि 
निर्मल वायु और उज्बल प्रकाश भी जनसमूहपरिपूर्ण ओर घनी बस्ती या 
असंख्य इमारतों वाले नगरमें बिना मूल्य दुष्प्राप्य होता है । किस नियमसे 
वस्तुका मूल्य कम-ज्यादह होता है ? कहाँतक धनी लोग श्रमजीवियोंसे अपने 
लाभके लिए मेहनत करा सकते हैं? राजशासन ही कहाँ।तक अर्थनी तिक्े क्षेत्रमें 
प्रयोजनीय या सुसंगत है १-.इत्यादि प्रइनोंका उत्तर कुछ कुछ जानना सभीके 
लिए कर्तव्य है । न्‍ 


राजनीति अत्यन्त गहन शास्त्र है । तत्त्वका निर्णय सर्वन्न ही दुरूह है, 
किन्तु अन्याय शास्त्रोंकी अपेक्षा इस झासत्रके अधिक दुरूह होनेका कारण 
यह है कि जिन सब तत्त्वोंका नि्णंय इस शास्त्रका उद्देय है वे अति जटिल 
हैं, और उनके अनुशीलनमें भ्रममें पड़ जाना बहुत सहज है। राजशक्तिका 
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प्रयोजन क्‍या है ओर उसका मूल कहाँ है, अर्थात्‌ एककी स्वाधीनतापर 
अन्यके शासन करनेका प्रयोजन क्या है और वह अधिकार किस सूत्रसे है, 
किस प्रणालीसे वह शासन अच्छा होता है, इन सब तत्त्वोंका निर्णय राज- 
नीतिका मूल उद्देश्य है । सभी मनुष्य स्वाधीनता-प्रिय और स्वाघधीनताके. 
अधिकारी हैं, साथ ही एककी पूर्ण स्वाधीनता अन्यकी पूर्ण स्वाधीनताका वि- 
रोध करती है । कारण, एक व्यक्ति अगर किसी रम्य स्थान या भली वस्तु 
पर अधिकार करना चाहे तो ओर कोई उस समय उस पर अपना अधिकार 
नहीं स्थापित कर सकता । इस तरहके परस्परकी स्वाधीनताके विरोधकी 
मीमांसा, अर्थात्‌ स्वाधीनताका शासन, सहज मामला नहीं है । उसके ऊपर 
फिर मनुष्यगण नानादेशवासी हैं, और भिन्न भिन्न देशवासियोंका स्वार्थ भी 
विभिन्न और जनेक स्थलोंपर परस्परविरुद्ध है। एक देशके रहनेवालॉमे भी 
विभिन्न समाज, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातीय भाव इस्यादि अनेक भ्रकारके 
अलगावके कारण उनके स्वाथंमें परस्पर विरोध पाया जाता है। इन सब 
अनेक प्रकारके विरोधोंके घात-प्रतिधघातले इस पएथ्वीपर मनुष्योंका परस्ए- 
रका सम्बन्ध असंख्य-विचित्र-आवतंसंकुल और आतिजटिक हो रहा है । 
इसी लिए राजा और प्रज़ाके सम्बन्धता विचार और शासनग्रणालीके 
नियमोंका निरूपण. एक अत्यन्त कठिन मासझछा है । अथच इस 
सम्बन्धविचार ओर नियमनिरूपणके कार्यके साथ जब हम लोगोंका 
परम प्रिय स्वार्थ, अर्थात्‌ अपनी स्वाघधीनता, जकड़ी हुईं है, और 
उसके संकीर्ण होनेकी आशंका मोजूद है, तब मनुष्यकी स्वभावसिद्ध 
स्वार्थपरता हम लोगोंको मोहान्ध कर सकती है, और उसके द्वारा इस 
आलो चनामें पग पग पर हमारे आन्त होनेकी अधिक संभावना है। फिर 
इस सम्बन्ध-विचार और नियम-निरूपणमें कोई गुरुतर अम रहजानेसे बहुत 
कुछ अनिष्ट हो सकता है। राजा या राजशक्ति अगर न्‍्यायके अनुसार कार्य 
नहीं करती तो प्जामें असन्तोष पैदा हो जाता है। उधर प्रजा अगर न्याया- 
नुमोदित राजभक्तिसे हीन होती है ओर राजशासनको नहीं मानती तो 
फिर राजा शान्तिरक्षाके नाम पर शासनकों अधिकतर दृढ़ और कठोर कर 
देता है। बस, राजा और श्रजामें असद्भाव ( मन-पोटाव ) बढ़ता रहता है, 
और उसके कारण देश अनेक प्रकारकी भशान्ति पैदा होती रहती है । इन 
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सब कारणोंसे, राजनीतिके अत्यन्त गहन होने पर भी, उसके मूल तस्वोंको 
कुछ कुछ जानना सबके लिए उचित है | कमसे कम यह बात जानना सभीके 
लिए आवश्यक है कि राजा केवल देशकी शोभाके लिए या उसकी अपनी 
सुख-स्वच्छन्दता और अन्यके ऊपर हुकूमतका उपयोग करनेके लिए नहीं 
होता । देशकी शान्तिरक्षाके लिए ही उसका अस्तित्व है, जोर इसी लिए 
उसका प्रभाव अखण्डित रहना अत्यन्त आवश्यक हैं । 


व्यवहारनीति (कानून) राजनीतिका एक अति प्रयोजनीय अंश है। अजा- 
में;परस्पर होनेवाले विवादकी मीमांसाके लिए व्यवहारशाखकोी सृष्टि हुई है । 
यह केवल व्यवहारजीवी ( वकील-बैरिस्टर ) लोगोंकी ही विद्या नहीं है। 
हरएक व्यक्तिकों इस शास्त्रका कुछ ज्ञान रहना चाहिए । कारण, स्वत्व-अस्व- 
स्वको लेकर हरएक व्यक्तिका ओरके साथ झगड़ा होना संभव है । 


धर्मेनाति सब शास्त्रोंके ऊपरका शास्त्र है । जो लोग ईश्वरवादी हैं, अर्थात्‌ 
ईश्वरको जगतका आदिकारण मानते हैं, उनके मतमें ईश्वरकी प्राप्ति ही जीवका 
चरम लक्ष्य है। इसलिए धर्मनीतिके ही द्वारा उनके सब कार्य अनुशासित 
होते हैं । 
जो छोग इश्वरको नहीं मानते, उनके मतमें धर्मनीति और आधचारनीत्ति 
एक ही है। किन्तु वे जब सदाचार अ्थांत्‌ न्‍न्यायपरताको मनुष्यके सब कार्योंका 
श्रेष्ट नियम मानते हैं, तब उनके मतमें भी धर्मनीति और आचारनीति सब 
आस्थोंके ऊपरका शास्त्र है । 
धर्मनीतिका ईश्वरतत्त्व, बह्मतत्त्त, अथांत्‌ ज्ञानविभागका एक अंश, अति 
कठिन है | किन्तु उसका दूसरा अंश अति सहज है । कौन कार्य उचित है 
और कोन कार्य अनुचित है, यह जानना अधिकांश स्थलोंमें ही अति सहज 
है । किन्तु उस ज्ञानके अनुसार कार्य करना अनेक स्थलोंम ही कठिन है । 
इसका कारण यह है कि ज्ञानकी अपेक्षा कर्म कठिन होता है। ज्ञानको कार्यमें 
परिणत करनेके लिए अनेक दिनोंका अभ्यास आवश्यक हुआ करता है। एक 
साधारण दृष्टान्तमें यह बात स्पष्ट देखी जाती है । यह हम सब जानते हैं कि 
सरलरेखा किसे कहते हैं, ओर वह किध तरद् खींची जाती है । किन्तु कुछ 
लंबी सरल रेखाको किसी यन्त्रकी सद्दायताके बिना के आदमी खींच सकते 
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हैं! इसी कारण मनुष्य जितनी जल्दी घर्मनीतिकी आलोचना और सत्कर्मका 
अभ्यास आरंभ कर सके उतना ही अच्छा । 


(२ ) शिक्षाक्ी प्रणाली । शिक्षाके विषयके सम्बन्धर्में ऊपर कुछ कहा 
गया है। शिक्षाके विषय असंख्य हैं; उनमेंसे केवल कई एक शास्त्र या विद्याके 
सम्बन्धमें दो-एक बातें कही गई हैं । अब शिक्षाकी प्रणालीके सम्बन्धमें कुछ 
आलोचना की जायगी। 

शिक्षाके विषय जब इतने विस्तुत हैं, और उन अनेक विषयोंका कुछ कुछ 
ज्ञान आप्त करना जब सभीके लिए आवश्यक है, तब यह प्रश्न सभीके मनमें 
उठेगा कि किस श्रणालीसे शिक्षा देनेसे थोड़े समय और थोड़े श्रममें, सीखने- 
वाला अधिक विषय सीख सकता है इस प्रश्नका ठीक उत्तर पानेके लिए भी 
अवश्य ही सबके मनमें आग्रह उत्पन्न होगा। प्राचीन समयसे सभी देशोंमें 
इस प्रश्नकी आलोचनों होती आरही है, ओर बुद्धिमान्‌ छोगोंने समय समय 
पर इस विषय पर अनेक प्रकारके मत प्रकट किये हैं । उन सब मतोंकी 
अच्छी तरह आलोचना करना, या उनका पूरा ब्योरा लिखना, इस प्रन्थका 
उद्देश्य नहीं है। इस जगह पर केवल संक्षेप उन सब मतोंका उलछेख करके 
शिक्षाप्रणालीके संबन्धमें जिन जिन मुलतत््वों तक पहुँचा जाता. है, वही 
लिखा जायगा । 

प्राचीन भारतमें ब्राह्मणोंकी शिक्षा ही आदरशेशिक्षा गिनी जाती थी । उस 
शिक्षाका उद्देयन, सीखनेवाले विद्यार्थीके हृदयमें धर्मंमावका उद्”केक और उसे 
अरह्मज्ञानका लाभ होना ही था। ओर, उस शिक्षाकी प्रणाली थी कठोर ब्रह्म- 
चअयेपालन द्वारा शिक्षार्थीके शरीर और मनको संयत करके ओर उसमें अटल 
गुरुमक्ति उत्पन्न करके उसे शिक्षालाभके योग्य बना लेना ( $ )। लछोकिक 
विद्याओंकी आलोचना भी अवश्य होती थी (२), किन्तु वेदिक और आध्या- 
व्मिक ज्ञानका लाभ ही शिक्षाका प्रधान उद्देय था । देहिक उत्क्षसाधन पर 
भी ध्यान जवश्य था। ब्रह्मचयेपाऊन और संयमके अभ्यासले वह उद्देश्य 
आप ही बहुत कुछ सिद्ध हो जाता था। कसेकी अपेक्षा ज्ञानकी श्रेष्ठता स्वीकृत 








( १ ) मनुसंद्विताका दूसरा अध्याय और छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५३ देखो । 
(२ ) मनुसंहिताका दूसरा अध्याय, ११७ वा इलोक देखो । 
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होनेपर सी, कर्मफल अवश्य भोगना पड़ता है---इस समझके कारण, असत्‌ 
कर्मका त्याग और सत्कर्मका आचरण शिक्षाका एक अंश था। ऐहिक सुखकी 
अनिध्यताका बोध प्रबल होनेके कारण जड॒जगतके तस्वोंकी खोजके प्रति अब- 
हेला और आध्यात्मिक ज्ञान आप्त करनेमें एकाग्रता उत्पन्न हुईं, और उसका 
फल यह हुआ कि भारतके बुद्धिमानोंने आध्यात्मिक तत्त्वके अनुझीलनमें 
असाधारण उन्नति कर ली, किन्तु देशकी आर्थिक और ओद्योगिक अवस्था 
दिन दिन अवनत होती गई । चेतन्‍्यजगत्‌ जड्जगत्से श्रेष्ठ होने पर भी, 
ईंश्वरकी सृष्टिकी एकताका नियम ऐसा विचित्र है कि उसके सभी अंश पर- 
स्पर एक दूसरकी अपेक्षा रखते हैं और किसी भी अंशकी अवहेला करनेसे 
डसका पतिफल अवश्य ही भोगना पड़ता है। 


प्राचीन ग्रीसमें, शिक्षार्थी जिसमें ज्ञानी हो सके उसी ओर प्रधानरूपसे 
शिक्षाका लक्ष्य था, ओर शिक्षाप्रणाली भी उसके उपयोगी थी। प्राचीन 
रोममें क्षिक्षार्थीकी श्रधानरूपसे कर्मनिष्ट बना लेना ही शिक्षाका उद्देश्य था। 

यूरोप, मध्ययुगमें ग्रीस और रोमकी चलाईं हुई प्रणाली, और ईसाई 
धर्मके अभ्युव्थानमें नवीन धर्मभावसे प्रेरित चिन्ताका स्रोत, इन दोनोंके 
मिलनेसे शिक्षा-प्रणालीने एक नया भाव धारण किया, भोौर उसमे पहलकी 
अपेक्षा आध्यात्मिक तत्त्वके अनुशीलनकी कुछ अधिकतर प्रधानता देख पड़ती 
है । किन्तु इस प्रणालीमें कई एक भारी दोष थे । एक तो शिक्षा प्रधानरूपसे 
शब्दगत थी, अर्थात्‌ जितनी शब्दगत थी उतनी वस्तुगत नहीं थी | शब्दोंकी 
मारपेंच, व्याकरणके विधि-निषेध ओर न्‍्यायके तके-वितर्करम ही विद्यार्थीका 
अधिक समय बीत जाता था। यथाथे वस्तु या पदाथके ज्ञानी ओर उत्तनी 
इष्टि नहीं रक्खी जाती थी। दूसरे, बहिजंगत्‌ और अन्तजगत दोनोंके 
तत्वोंकी खोजमें पर्यवेक्षण तथा परीक्षाकी सहायता न लेकर केवल चिन्ता 
और तर्कके द्वारा ज्ञान प्राप्त करनेके श्रयासकी शिक्षा दी जाती थी, और बह 
अयास श्रायः निष्फल ही हीता था। तीसरे, शिक्षाके वस्तुगत न होकर शब्द- 
गत होनेसे, और पर्यवेक्षण तथा परीक्षाके बदुले केवक चिन्ता और तकेका 
साहाय्य लेनेसे, उसका फल यह हुआ था कि वह शिक्षा, नये नये ज्ञानके 
लाभसे उत्पन्न आनन्दकी खान न होकर, नीरस रटनत और निष्फल चिन्ताके 
परिश्रमसे उत्पन्न कष्टका कारण हो उठी थी । 


छठा भ्रध्याय ] ज्ञान-छामके उपाय | ११७ 
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. इन सब दोषोंकों दूर करनेके लिए चिन्ताशील महात्मा लोगोंने समय 
समय पर अनेक उपाय निकाले हैं । राटिस ओर कमीनियसने शिक्षाकों वस्तु- 
गत और प्रकृतिके नियमके अनुरूप---अर्थात्‌ जिस नियमसे प्रकृति पशुपक्षि- 
यॉंको शिक्षा देती है उस नियमके अनुयायी--बनानेके लिए अनेक बार्ते 
कही हैं। राबेलस और मान्‍्टेनने शिक्षाका और भी जरा ऊँचा आदर्श दिख- 
छाया है। वे कहते हैं, शिक्षाके द्वारा शिक्षार्थीके शरीर और मनको ऐसा 
गठित करना चाहिए कि उसके द्वारा वह एक यथार्थ मनुष्य बनाया जाय । 
इंग्लैंडेके भ्रसिद्ध कवि मिल्टन और असिद्ध दार्शनिक लकने भी शिक्षाके इसी 
उच्च आदर्शका आश्रय लेकर अपने अन्थोंमें शिक्षाके नियम लिखे हैं । रूसो, 
पेस्टालट्सी और फ्रावेल भी शिक्षाकों मनुष्य लेयार करनेका, अर्थात्‌ शिक्षा- 
शथ्रैकि चरित्रगठनका, उपाय मानते हैं । शिक्षाकी कठोरता मिटानेके लिए इन 
लछोगोंने विशेष यत्न भी किया है। महात्मा फ्राबेछके मतमें विद्यालयको 
बालोद्यानका रूप देना चाहिए। इनकी चलाई शिक्षाप्रणाली “ बालोद्यान ” * 
अणाली कहलाती है और इस देशमें भी प्रचलित हो चुकी है । 

शिक्षाप्रणालीके सम्बन्धमें अनेक देशोंम. अनेक समयोंमें जो मत प्रकट 
किये गये हैं उनक्तमी आलोचना करके और शिक्षाके उद्देश्य पर दृष्टि रख कर 
जिन कई एक स्थूछ सिद्धान्तों पर पहुँचा जाता है वे यहाँ संक्षेपर्में लिख जाते 
हैं। यहाँ पर यह कह देना उचित है कि नीचे जो लिखा जाता है उसका कुछ 
अंश मेरी लिखी हुई ' शिक्षा ” नामकी पुस्तकसे उद्धृत किया गया है। 

( $ ) शिक्षाप्रणालीका निरूषण करनेके लिए शिक्षाके उद्देयका निरूपण 
आवश्यक है। शिक्षाका उद्देश्य शिक्षार्थके लिए प्रयोजनीय ज्ञानकी प्राप्ति 
ओर उसका सर्वांज्ञीन उत्कषंसाधन है । केवल ज्ञानी होनेस ही यथेष्ट न 
समझ लेना चाहिए; इस कर्मभूमिमें कर्मठ होना भी हमारे लिए वेसा ही 
प्रयोजनीय है । जीवनकी अवधि कम है, लेकिन ज्ञानके विषयोंकी सीमा 
नहीं है । सभी विषयोंका ज्ञान प्राप्त करना किसीके लिए भी साध्य नहीं है। 
इस कारण प्रयोजन भरका ज्ञान पाकर ही सन्‍्तुष्ट होना होगा । और, कमेंठ 
बननेके लिए देह और मन दोनोंके स्वांड्रीन उत्कर्षका साधन आवश्यक है । 





# [टगरते८एछु४7५०० शब्दका यही अर्थ है । 


श्१८ ज्ञान और कमे । [ प्रथम भाग 
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यहॉपर प्रयोजन भरके ज्ञान और सवोद्धीन उत्कर्षके सम्बन्ध दो-एक- 
बातें कहना आवदयक है । 


कई एक विषयोंके सब्बन्धर्मे कुछ ज्ञान सभीके लिए प्रयोजनीय है। जैसे 
मोदे तौरपर हमारे शरीरकी भीतरी रचना और कार्य केसे हैं, और किस 
नियमसे चलनेसे देहके स्वास्थ्यकी रक्षा और पुष्टिकी व्राददि होती है, हमारी 
सब मानसिक क्रियाएँ मोटे तोरपर किस नियमसे चलती हैं, हम कहाँसे 
आये हैं और अन्तको कहाँ जायेंगे, इत्यादि विषयोंका कुछ कुछ ज्ञान होना 
सभीके लिए आवश्यक है| फिर अनेक विषय ऐसे हैं जिनका समग्र होना 
सबके लिए आवश्यक नहीं । वे विषय ऐसे हैं कि जिसने जो पेशा स्वीकार 
कर रक्‍खा है उसे उसी विषयकी जानकारी हासिल करनंकी जरूरत है । जैसे 
वैद्य कका विषय वेद्यके लिए, आईन कानूनका विषय वकील-बैरिस्टरके लिए 
और क्ृषिशाखत्र किसानके लिए अवश्य जाननकी चीज है । 


सर्वाज्ञीन उत्कर्षसाधनके सम्बन्धर्मे एक कठिन प्रश्न उठ सकता है। एक 
ओरकी संपूर्ण उन्नतिकी चेष्टा करनेमें दूसरी ओरकी संपूर्ण उच्ञति बहुधा असाध्य 
हो जाती है। जेसे, देहकी संपूर्ण उन्नतिका यत्न करो, तो मनकी संपूर्ण उन्न- 
तिके लिए जो सानसिक श्रम आवश्यक है उसके लिए समय नहीं रहता, और 
वैसे ही मानसिक उन्नतिके लिए श्रम करो, तो देहकी संपूर्ण उन्नतिर्में उसी 
कारणसे विघ्न पड॒ता है। देह और मनकी उज्ञति जब इस प्रकार परस्परविरोधी 
है तब क्या कर्तव्य है ? इस प्रदनका केवछ एक ही उत्तर संभवपर है। ऐसे 
विरोधकी जगह वांछित उत्कर्षकी प्रधानताके तारतम्य और शिक्षार्थीके प्रयो- 
जन, इन दोनों बातों पर दृष्टि रखकर श्रस्थेक स्थऊूमें कार्य करना होगा । जैसे 
बाल्यकालमें देहको पुष्ट बनाना अत्यन्त आवश्यक है, और उधर ज्ञानोपाजन 
ओर मानासेक उल्कर्षसाधनकी शक्ति थोड़ी होती है; अतएव उस समय देहिक 
उत्कषसाधनके ऊपर विशेष दृष्टि रख कर शिक्षा देनी चाहिए | उसके क्रमशः 
कुछ कुछ करनेसे भी काम चल सकता है । और यह याद रखना चाहिए कि. 
जिस शिक्षार्थीका शरीर दुर्बल है उसकी देहके बारेमें सबलदेह शिक्षार्थीकी 
अपेक्षा आधिक यरन करनेका प्रयोजन है । असल बात यह है कि जेसे नियमसे 
घचलनेमें शिक्षाका समअफल अधिक हो वही नियम स्वीकार करना चाहिए । 


गा वि 


छठा अध्याय ] झान-छामके उपाय । ११९. 
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एक तरफ एकदम अयत्न करके दूसरी तरफ अत्यन्त अधिक यरन करनेसे 
काम नहीं चल सकता; सब तरफ नजर रखकर श्वलना चाहिए। 


ऐसी जगह पर गणितके गरिष्ट-फल-निरूपणका नियम स्मरणीय है। उसका 
एक उदाहरण यहाँ पर दे देना एकदम अग्रासलंगिक न होगा। 


एक “ बृत्त ” के बीच बहुत बड़ा ' त्रिभुज ” खींचना हो तो बहुत बड़ा 
४ छूंब ” खोजनेसे काम नहीं चल सकता । कारण बृहत्तम रब खोजा जायगा 
तो त्रिथुज एकदम गायब हो जायगा। बृहत्तम भूमि खोजनेसे भी कार्यसिद्ध, 
न होगा । ठीक बृहत्तम त्रिभ्रुज द्ृत्तमध्यस्थ समबाहु त्रिथुज होगा । 


हमारे किसी भी विपयमें पृूणता नहीं है; सभी विषयोंभें हम सीसाबद 
बवृत्तके भीतर काय करते हैं । हमारे जीवनकी अनेक समसस्‍्याएँ ही गणितके 
गरिष्ठफलनिरूपणकी समस्याकी तरह हैं। किसी एक ओर उच्च आकांक्षा 
करनेसे, अधिक फलका छाभ दूर रहे, कभी कभी एकदम निराश होना होता 
है । सभी तरफ दृष्टि रखकर आकांक्षाको शान्‍्त या पूर्ण करनेसे ही यथासंभव 
फल पाया जाता है । 


पएुक ओरका उत्कर्षलाधन जैसे दूसरी ओरके उत्कषेसाधनका विरोधी है, 
वैसे ही शिक्षार्थीका उत्कषलाघन ओर ज्ञानलाम इन दोनोंमें भी कुछ कुछ 
परस्पर विरोध हो सकता है । यथासंभव ज्ञानलाभके लिए जो यत्न और श्रम 
आवश्यक है, बह प्रायः शिक्षार्थीके मनके उत्कर्षको संपन्न करता है । सुततरां 
वहाँतक ज्ञानलाभ और मानसिक उत्कपसाधन साथ साथ चलता है। लेकिन 
देहिक उत्कपेसाधन भी उसीके साथ सत्र होता है कि नहीं, यह ठीक नहीं 
कहा जा सकता | जहा पर वह नहीं होता चबहॉपर यथासंभव देहके भी 
उत्कपसाधनके लिए अलग यत्न करना आवश्यक है, और उसके द्वारा ज्ञान- 
लाभके लिए उपयोगी श्रमकी सहायता हो सकती है । किन्तु अधिक ज्ञान- 
छाभके लिए जो यत्न और श्रम आवश्यक है वह अगर शिक्षार्थीकी स्मृति- 
शक्ति और श्रमशक्तिसे अतिरिक्त हो, तो उसके द्वारा उसके देह ओर मनका 
उत्कपष न होगा, बल्कि उलटे अनिष्टघटना ही हो सकती है। और, ऐसे स्थलमें 
उसको मिला हुआ ज्ञान व्यवद्दारयोग्य शख्र या शोभन भूषण न होकर 
भारस्वरूप हो जाता है और उसे पाण्डतमू्ते क्रेणीके अन्तगंत बना देता है | 
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यह बात याद रखनेसे हो समझमें आ जायगा कि शिक्षाके विषय और पाव्य 
पुस्तकोंकी संख्या बढा देनेसे ही शिक्षाकी उन्नति नहीं होती । 

उच्च परीक्षा या सम्मानलामार्थ परीक्षामें शिक्षाके विषयों और पाठ्य पुस्त- 
कोंकी संख्या अधिक होना उचित है । किन्तु निम्न परीक्षा या साधारण 
डपाधिलाभकी परीक्षामें ऐसा नियम करना युक्तिसंगत नहीं है । कारण, 
उस परीक्षाके लिए स्वभावतः अनेक छोग प्रार्थी होंगे, और चाहे जिस किसी 
प्रकारसे उस परीक्षामें पास होनेकी चेष्टा करेंगें, ओर पास भी होंगे। 
मगर शिक्षाके विषय अधिक होनेसे, उससे उनके ।लिए यथार्थ ज्ञानशाभ और 
उत्कर्ष साधनकी संभावना नहीं रहेगी । 

कोई कोई कह सकते हैं कि मानवजातिकी उद्न॒तिके लिए क्रमशः शिक्षासे 
प्राप्त होनेवाले ज्ञानका परिमाण बढाना उचित है । यह बात ठीक हैं। लेकिन 
उस 'परिमाणकै बढ़ानेका काम क्रमशः: और सावधानीके साथ होना चाहिए, 
और शिक्षालब्ध ज्ञानके परिमाणकी वृद्धि समाजके अनायासप्राप्त ज्ञानके 
परिमाणकी वृद्धिके साथ साथ होनी चाहिए | इस बातके ऊपर एक आपत्ति 
यह हो सकती है कि समाजके अनायासप्राप्त ज्ञानका परिमाण बढ़ानेके लिए 
कमसे कम उस बढे हुए परिसाणके ज्ञानका आकर समाजके भीतर रहना 
जावश्यक है, और शिक्षालब्ध ज्ञानका परिमाण बढ़ाए बिना वह आकर 
कहाँसे पाया जायगा ? इस आपत्तिका खण्डन करनेके लिए यह बात कही 
जा सकती है कि समाजके अनायासलब्ध या साधारण ज्ञानकी वृद्धिके लिए 
यद्यपि शिक्षासे ग्राप्त होनेवाले ज्ञानका परिणाम बढ़ाना आवश्यक है, किन्तु 
बह आवश्यकता सत्र शिक्षार्थियोंके लिए नहीं हैं। कारण, सबसे या अधि- 
कांश शिक्षार्थियोंसे शिक्षाके पृण फलकी आशा नहीं की जा सकती। कुछ 
एक तीक्ष्णब्ुद्धिसम्पन्न उच्च शिक्षामिलापी विद्यार्थी, उपयुक्त शिक्षा और यथेष्ट 
उत्साह मिलनेसे ही, स्वदेशीय सरल ओर सर्वसाधारणके समझने छायक 
भाषासे रचे गये अपने अपने ग्रंथ ओर अपने द्वारा संपादित पत्रपत्रिकाओं में 
प्रकाशित अथवा सभासमितियोंमे पढे गये प्रबन्धननिबन्ध आदिसे साधारण 
समाजके नानाविषयक ज्ञानकी उन्नति कर सकते हैं । 

शिक्षा्थोका ज्ञानलाभ ओर उसके देहिक तथा मानसिक उत्कर्पका साधन 
इन दोनोंसे जब दूसरे उद्देश्य अर्थात्‌ दैहिक और मानसिक उत्कर्षसाधनकी 
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प्रधानता अवश्य ही स्वीकार करनी होगी, तब उसीके ऊपर अधिक दृष्टि 
रखना सब जगह सबका कर्तव्य है। ऐसा होनेसे उपकारके सिचा कोई हानि 
नहीं होगी | कारण, देह और मनका उत्कर्ष प्राप्त हुए बिना शिक्षासे, मिलता 
हुआ ज्ञान काममें नहीं लगाया जा सकता | किन्तु उधर देह ओर मसनका 
उत्कर्ष सिद्ध होजानेसे शिक्षालूब्ध ज्ञानकी मात्रा थोडी होने पर भी उससे 
एक तरह काम चला लिया जा सकता है । यहाँ पर एक साधारण दृष्टान्त 
देकर यह बात समझाई जायगी। किसी दूरदेशको जानेवाले यात्रीके पास क्या 
सामान रहनेसे अच्छा होगा? पका हुआ अज्न-व्यंजन साथ होनेसे अच्छा होगा 
या अन्न-व्यक्षन आदि बना सकनेकी क्षमता, जरूरी वतन वगरह ओर जरू- 
रती सामान खरीदने लायक घन पास होनेसे अच्छा होगा ? पकाया हुआ 
अन्न-व्यंजन साथ होनेसे वह कितने दिन चलेगा ? तेयार भोजन वह अपने 
साथ ले ही कितना जायगा ? किन्तु रसोई बना सकनेकी क्षमता ओर जरूर- 
तके माफिक सामान खरीदने भरका धन सदा सब जगह उस यात्रीके काम 
जावेगा । उसी तरह यह आशा नहीं की जा सकती कि पहलेका मिला हुआ 
ज्ञान सदा सब जगह काम आवेगा, किन्तु सबरू देह और परिमार्जित बुद्धि 
सदा सत्र जगह कामके समय तत्काल उपयुक्त उपायका आविष्कार करके 
कार्यको सुख्ंपन्ष कर ले सकती है । - 

बुद्धि न होनेपर कोरी विद्यासे कुछ काम नहीं होता। इस सम्बन्धर्स एक 
अच्छी कहानी सुन पड़ती है ! एक मोटी बुद्धिका विद्यार्थी संपूर्ण ज्योतिष- 
शास्त्र अच्छी तरह पढ़कर परीक्षा देनेके लिए किसी राजाकी सभासे पहुँचा। 
राजाने अपनी हीरेकी अँगूठी मुद्टीमं छेकर दमभर बाद उस डस विद्यार्थसि 
प्रक्ष किया कि “ बताओ, हमारी मुद्दीमें क्‍या है ? ” विद्यार्थको 
ज्योतिषशासत्र कंठ था । उसने हिसाब लगाकर पलभरमें जान लिया कि राजाकी 
मुद्ठीमें जो चीज है वह गोल पत्थरसे युक्त है और उसके बीचमें छेद है। वह 
मोटी बुद्धिवाला छात्र तत्काल कह उठा--“' महाराज, आपकी मुट्ठीमें चक्कीका 
पाट है ।”” ज्योतिषके हिसाबसें भूल नहीं हुईं, परन्तु उसकी मोटी बुद्धिने सब 
मिट्टी कर दिया। उस अल्पबुद्धि पण्डित मूखंने यह नहीं सोचा कि मुद्ीके 
भीतर चक्कीका पाट केसे आ सकता है । 

(२ ) शिक्षाका उद्देश्य जब शिक्षार्थीके लिए श्रयोजनीय ज्ञानका लाम 
ओर सब अज्ञोंके उत्कर्षफा साधन है, तब शिक्षाप्रणालीके निरूपणके सस्ब- 
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न्थमें दूसरी बात “ प्रयोजनीय और सर्वांगीन उत्कर्ष किसे कहते हैं?” 
इस अश्चकी आलोचना है । इस प्रइनका उत्तर क्‍या है, इसका कुछ आभास 
ऊपर दे दिया गया है। अब वही उत्तर और भी जरा स्पष्ट करके दिया 
जाता है। 

प्रयोजनीय ज्ञानके विषय दो तरहके हैं। कुछ विषय ऐसे हैं, जिन्हें जा- 
नना सभीका कर्तच्य है, और कुछ विषय ऐसे हैं जो शिक्षार्थी जिस व्यव- 
साय ( पेशे ) को ग्रहण करना चाहता है उसके ऊपर निभेर हैं । 


पहले प्रकारके विषय ये हैं--शिक्षार्थीकी मातृभाषा ओर जिन अन्य 
जातियोंके साथ शिक्षार्थीका आगे चलकर संस होगा उनकी भाषा, गणित, 
भूवृत्तान्त, इतिहास, देहतत्त्व, मनोविज्ञान, जड़विश्ञान, रसायनशासत्र और 
धर्मनीति | इन सब विषयोंक्ा कुछ कुछ ज्ञान होना सभीके लिए अत्यन्त 
आवश्यक है | अथम विषय अर्थात्‌ अपनी जातिकी मातृभाषा जाननेकी 
प्रयोजनीयता प्रमाणित करनेकी कोई आवश्यकता ही नहीं है । मातृभाषा 
सीखनेमें किसीको अधिक कष्ट भी नहीं होता । और, कमसे कम एक वि- 
जातीय भाषा बिना जाने संसारका काम अच्छी तरह चलाया नहीं जा 
सकता । मगर हों, विजातीय भाषा और साहित्यमें सबके पाण्डित्यका प्रयो- 
जन नहीं है । गणितका भी कुछ ज्ञान होना सबके लिए अति प्रयोजनीय 
है । कारण, गणितका कुछ ज्ञान हुए बिना साधारण हिसाब किताब भी नहीं 
रक्खा जा सकता, भूमिके क्षेत्रफलका निरूपण नहीं किया जा सकता, साधा- 
रण विषयका लाभ या हानि भी स्मझमें नहीं आ सकती । इस स्थानपर 
गणितके गस्मीर या सूक्ष्म तत््वकी बात नहीं कही जा रही है। भ्रूबृत्तान्त 
अर्थात्‌ हम जिस प्ृथ्वीपर वास करते हैं उसका आकार-प्रकार किस तरहका 
है, उस प्रथ्वीपर उपस्थित प्रधान प्रधान देश, नगर, पर्वत, सागर और 
नदियोंके नाम क्या हैं, ओर एक स्थानसे अन्य स्थानमें जानेकी राह कैसी है, 
इन सब विषयोंका कुछ ज्ञान भी सबके लिए आवश्यक है । किन्तु एथ्वीके 
सब सूक्ष्म तत्व जानना भी सबके लिए आवश्यक हें--यह कहना ठीक 
नहीं । इतिहास, अर्थात्‌ बड़ी बड़ी जातियोंके प्रधान प्रधान कार्य और उन 
कायाके द्वारा वतमान अवस्था संघटित होनेम कहाँतक सहायता पहुँची है, 
इसका विवरण भी अगर सब्र छोग जान ले तो अच्छा हो | हों, छोटे बढ़े 
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सभी स्थानोंका इविडास, सब देशोंके राजाओंके नामोंकी सूची, छोटे-बड़े 

सब युद्धोंकी मिती और तारीख इत्यादि सूक्ष्म विषयोंकी जानकारी हासिल 

करना अधिकांश लोगोंके लिए. अनावश्यक है। देदतत्व और मनोविज्ञान 

अर्थात्‌ हमारी देह और मन स्थूल रूपसे केसे हैं ओर मोटे तोरपर उनके कार्य 
किस नियमसे चलते हैं,इस विषयका कुछ ज्ञान सभीके लिए अत्यन्त प्रयोजनीय 

है, इस बातको विशेष रूपसे समझानेकी कोई आवश्यकता नहीं है। जड़्विज्ञान 

और रसायनशासत्र, अथांत्‌ जड्जगतसें माध्याकर्षण, ताप, बिजली, प्रकाश 

ओर रासायनिक शक्तिकी क्रियाका कुछ ज्ञान रहे बिना संसारके नित्यकर्म 

नहीं चल सकते । मगर सभी विषयोंके सूक्ष्मतत्व जानना अनेक छोंगोके लिए . 
सहज या संभव नहीं है । सबसे बढुकर धर्मनीति और उसके विषयका कुछ 

ज्ञान सभीके लिए अत्यन्त आवश्यक है । ईश्वरको माननेवालोंकी तो कोई 

बात ही नहीं, निरीश्वरवादियोंके सम्बन्ध भी यह बात समानरूपसे लागू 
है । कारण, न्‍्यायपरायंण होनेकी आवश्यकतामें सबका मत एक है ओर 

न्‍्थायपरायण होनेके लिए, चाहे जिस तरह हो, धर्मनीतिकी चर्चाका प्रयोजन 

है। जो लोग ईश्वरको मानते हैं उनकी दृष्टिमें क्या पारिवारिक नीति, क्‍या 

राजनीति, सभी नीतियोंका मूल धर्मनीति अर्थात्‌ विश्वनियन्ताका नियम है । 

पर जो ईंश्वरको नहीं मानते उनकी दृष्टिमें ध्मनीति अर्थात्‌ ईश्वरका नियम 

सब नीतियोंका मूल नहीं है । वे पारिवारिक धर्म, सामाजिक धर्म, राजधर्म 

आदिको अपने अपने विषयकी नीतिका मूल मानते हैं | किन्तु सभीको सभी 

विषयों में न्‍्यायसार्गका अनुसरण करना चाहिए | इसीलिए नीतिविषयक कुछ 

ज्ञान सभीके लिए प्रयोजनीय है । 


कोई कोई यह आपात्ति कर सकते हैं कि ऊपर जितने विषयोंका उलेख किया 
गया, उन्हें अच्छी तरह जानना अनेकोंके लिए संभवपर नहीं है, और किसी 
विषयको अगर अच्छी तरह न जाना, तो उसे न जानना ही अच्छा, ओर अनेक 
विषयोंकोी थोड़ा थोड़ा जाननेकी अपेक्षा थोड़ेसे विषयोंकों अच्छी तरह जानना 
अच्छा है। ऐसी आपाति कुछ टीक है, लेकिन संपूर्ण संगत नहीं है। ऊपर जिन विष-- 
योंका उल्लेख हुआ है उन सबको संपूर्ण रूपसे जानना या अच्छी तरह जानना, 
साधारण लोगोंकी कोन कहे, असाधारण बुद्धिमान पुरुषके लिए भी संभव 
नहीं है। किन्तु यह कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि उन सभी विषयों. 


श२७ शान और कमे। [ प्रथम भाग 
'का कुछ कुछ ज्ञान सबके लिए प्रयोजनीय है, और ऊपर जैसा आभास दिया 
गया है, उन सब विषयोंका उतना उतना साधारण ज्ञान आप्त करना सबके 
लिए साध्य है, इस बारेमें भी अधिक सन्देह करनेका कोई कारण नहीं है । 
जिस विषयकी जितनी बात जानी जाय उतनी बात अच्छी तरह जान लेनी 
चाहिए । किन्तु कोई विपय जानने बेठें तो उसके सब अति सूक्ष्म तस्वोंको 
भी जान के, और अगर ऐसा न कर सकें तो उन विषयोंका बिल्कुल न जानना 
ही अच्छा, यह बात अपूर्ण अल्पबुद्धि मनुप्यके लिए संगत नहीं है। यह 
एक शाखमें अपनेको पण्डित मानकर अभिमान करनेवालेकी बात है। 
संसारमें पूर्णता कहाँ है ? सभी अपूर्ण है । उच्च आकांक्षा अच्छी है, किन्तु 
जहाँ वह आकांक्षा पूण होनेकी संभावना नहीं है, वहाँ थोड़ेम सनन्‍्तुष्ट न हो 
कर, अधिक पानेकी संभावना न होनेके कारण, जो कुछ थोड़ा पाया जाय 
डसे भी, अभिमान करके, न छेंगे कहना बुद्धिमानका कार्य नहीं है। अनेक 
विषयोंका अल्पज्ञान अथांत्‌ पलवग्राही होनेकी अपेक्षा अल्प विपयका गंभीर 
ज्ञान अच्छा है। किन्तु यह बात शिक्षाके शेष भागकी है। प्रथम भागमें 
सभी प्रयोजनीय विषयोंका कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न कभी निष्फल 
नहीं हो सकता । अनेक छोग कहते हैं कि जो मनुप्य जिस विष्यको जानने- 
की इच्छा करे उसे शिक्षाकी प्रथम अवस्थासे ही उस विषयको अच्छी तरह 
जाननेकी चेष्टा करना उचित है, ओर ऐसा होंगा तो अन्यान्य विषय सीखनेके 
लिए उसे समय ही नहीं मिलेगा। यह बात उतनी संगत नहीं जान पड़ती । 
पहले तो अनेक विषयोंका कुछ कुछ ज्ञान हुए बिना विद्यार्थी प्रथम अवस्थार्मे 
ही यह ठीक नहीं कर सकता कि कोन विषय सीखना उसके छिए 
उपयोगी है । दूसरे, अनेक विषयोंकों थोड़ा थोड़ा किन्तु अच्छी तरह अर्थात्‌ 
विशुद्धरूपले जाननेकी शिक्षाकी प्रथम अवस्थामें जो समय लगता है वह 
बूथा नहीं जाता । उस शिक्षा जो बुद्धिका संचालन और अनेक विषयोंका 
सामान्य ज्ञानलाभ होता है, उसके द्वारा, बादकों जो कोई विशेष शास्त्र सूक्ष्म- 
रूपसे सीखा जाता है उसके सीखनेमें सुविधाके सिवा असुविधा नहीं होती । 
उसी तरह पहले सीखे हुए अनेक विषयोंमें कुछ ज्ञान ग्राप्त कर लेनेवाले ओर 
उस शिक्षाके द्वारा परिमार्जित बुद्धिवाले विद्यार्थी लोग अन्तकों अपनी अपनी 
अभीष्ट विद्या विशेष पारदश्ी होते हैं । 


छठा अध्याय ] शान-छामके उपाय । श्श्ष 
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दूसरे प्रकारके प्रयोजनीय ज्ञानके विषयके सम्बन्धमें अधिक बातें कहनेका 
प्रयोजन नहीं ह-.--दो-एक दृष्टान्त दे देना ही यथेष्ट होगा। जेसे, चिकित्सकके 
लिए जीवनी शक्तिकी क्रिया समझनेके वास्ते कुछ जीवतत््व--ओऔर आओषध 
आदि पहचानने और द्रव्य आदिके दोष-गुण समझनेके चास्ते कुछ उद्चिज्ज 
ओर खनिज द्वव्योंके विषयका शास्त्र जानना परम आवश्यक है। बकील-बैरि- 
स्टर आदेके लिए. भाईनकी संगति-असंगति ओर उसके शासनाधिकारकी 
सीमाका विचार करनेके लिए कुछ न्याय और राजनीति जानना अत्यन्त आव-- 
इयक है । इत्यादि । 





सर्वाज्ञीन उत्कर्ष क्या हैं, यह जानना हो तो स्मरण रखना चाहिए कि 
मनुप्यके देह, सन और आत्मा है, अर्थात्‌ देहिक शक्ति, मानसिक शक्ति 
और आध्यात्मिक शक्ति है। अगर कोई जडवादी कहे कि मानसिक 
शाक्ति और आध्यात्मिक शक्ति दोनों देहिक शक्तिसे उत्पन्न और उसीके रूपा- 
न्तर हैं, तो उसके इस कथनसे यहाँपर कोई हानि नहीं है । कारण, ये 
तीनों तरहकी शक्तियाँ मूलमें एक ही हों और चाहे अलग अछग हों, इनके 
कार्याकी परस्पर विभिन्नता अवश्य ही स्वीकार करनी होगी । कोई देहिक 
शक्ति यथेष्ट चारण करता है,भारी बोझ उठा सकता है, बहुत दूरतक तेजीसे 
दौड़ सकता है, किन्तु अत्यन्त सरल विषयको भी सहजमें नहीं समझ सकता, . 
ओर किसी न्यायसंगत कार्यके करनेमें यत्नशील नहीं हो सकता | कोई कोई 
बुद्धिमान होनेपर भी न्‍्यायपरायण या सबल नहीं हैं। कोई सबऊ और 
बुद्धिमान होनेपर भी न्‍्यायपरायण नहीं हैं । अतणव सर्वांगीन उत्कर्ष उसी 
स्थानपर सुसंपञन्न हुआ समझना चाहिए जहाँ देहका बल, मनकी मरर्जित बुद्धि 
ओर आत्माकी निर्मलता अर्थात न्‍्यायनिष्ठटा है । जिस शिक्षाके द्वारा ये तीनों 
गुण प्राप्त होते हैं वही यथार्थ शिक्षा है । 


( ३ ) शिक्षाप्रणालीकी आलोचनामें पहले शिक्षाका उद्देश्य क्या है, और 
दूसरे उस उद्देश्यके अनुसार शिक्षार्मे अत्यन्त आवश्यक विषय क्‍या क्‍या हैं, 
इन दोनों बातोंके सम्बन्धर्न कुछ कुछ कहा गया । शिक्षाप्रणालीके संबंधमे 
इनके सिवा तीसरी बात यह है के शिक्षाकी यथाशक्ति सुखदायिनी बनाना 
डाचित है। 


१२६ ज्ञान ओर कमे । [ प्रथम भाग 


सा से आफ बी का की सी या का आर की कक लक शीतल आम बी बलरिऔमरंएलजॉत 


इस सुख-दुःखमय जगतसें सभी जीब सुखलाभ ओर दुःखनिवारणके लिए 
निरन्तर यत्न करते देखे जाते हैं--सदा इसीमें छगे रहते हैं, सुतरों 
शिक्षा सुखदायिनी हो, इस विषयमें शिक्षार्थी और यथार्थ शिक्षा देनेवाला, 
बोनों कत्न करें तो कुछ किचिक नहीं। बल्कि यही आश्चयंकी बात है कि 
शिक्षक लोग समय समय पर इस बातकों भूलकर समझने लरूगते हैं कि 
'शिक्षाप्रणालीकी कठोरता बढानेसे ही वह अधिक काम करनेवाली होजायगी । 
-यह बात संपूर्णरूपसे अ्रमपूर्ण है। यह सच है कि कठोरता सहनेकी और सुख- 
दुःखको समानभावसे देखनेकी क्षमता जो है वह देह, मन ओर आत्माके 
अरम या परम उत्कर्षलाभका फल है, और वही उत्कपषेसाधन शिक्षाका उद्देश्य 
है। और यह भी सच है कि शिक्षार्थको सुखाभिलाषी होने देना उचित 
नहीं । किन्तु इसी कारण शिक्षाको सुखकर न बनाकर कठोर बनाना होगा, 
यह ख्याल ठीक नहीं है। जरा सोचकर देखनेसे ही यह बात समझमें आजाती 
है। सुखके लिए आधिक लालसा अच्छी नहीं है, यह बात अगर ताडुनाके द्वारा 
छात्रको सिखाई जाय, तो यद्यवि शिष्य गुरुके भय या अनुरोधसे मुंहसे उसके 
उपदेशको भछ्ता कह कर स्वीकार कर छे, तथापि उसके मनके भीतर सुखकी 
-छालसा बनी ही रहेगी । किन्तु वही बात अगर मधुरशब्दोंमें कारण दिखाकर 
और हृदयग्राही दृश्टान्तके द्वारा इस तरह समझा दी जाय कि शिक्षार्थी अपने 
ज्ञानसे समझ सके कि सुखकी अधिक लालसा सुखका कारण न होकर दुः- 
खका ही कारण होती है तो वह लालसा उसके मनसे अवश्य दूर हो जायगी। 
जहाँ शिप्यके किसी विषयमें पवृत्त या निवत्त होनेका कारण केवल गुरुकी 
आज्ञा है वहों वह भ्रव्वात्ति या निवृत्ति अन्यके अनुरोधका फलमात्र है, और वह 
संपूर्ण सुखकर न होकर कुछ कष्टकर हो जाती है । किन्तु यदि शिष्य समझ सके 
'कि यह कार्य मुझे करना चाहिए या न करना चाहिए, और इसी बोधके अनु- 
सार वह उसमें शद्ृत्त या निव्ृत्त हो तो उसकी वह प्रद्धासि या निवृत्ति अपनी 
इच्छासे उत्पन्न होनेके कारण कष्टका कारण नहीं होती । यहाँ। मनुका यह 
अमोघ वाक्य स्मरण रखना चाहिए कि-- 

सर्वे परवशं दुःख स्वेमात्मवरशं सुखम्‌। 
एतड्डिय्ात्समासेन लक्षण खुखदुःखयोः ॥ 
[ मनु ४४१६० ] 





झूठा अध्याय ] झान-लछासके उपाय । १२७ 





अर्थात्‌ जो परवश है वह सब दुःख है, और जो अपने वश है वह सब 
सुख है। सुखदुःखका यह संक्षिप्त और स्वेब्यापी लक्षण समझना 'चयाहिए। 


अथम तो इस लोगोंस आदेश या विधि-निषेधरका कारण विचारनेकी 
क्षमता रहती नहीं, और बाल्यकाल्म गुरुके ग्रतिं दृद॒ जक्ति और स्नेछ 
ओर अविचलित तथा प्रफु्ठ चित्तसे डनकी आज्ञाका पालन करना शिक्षाका 
अवद्य कर्तव्य है, और वही शिक्षाक्ामका अनन्य उपाय है । इसी 
कारण कहता हूँ कि शिक्षामें कठोरताका रहना उचित नहीं है। कारण, 
शिक्षाम कठोरता रहनेसे गुरुके प्रति वह गहरी भाक्ति ओर स्नेह और उनकी 
आजश्ाके पालनमें दह अविचलित और प्रफुछभाव पैदा ही नहीं हो सकता । 
शिक्षा जब कोमल भाव धारण करती है तभी शिक्षार्थीके मनमें उस तरहकी 
गुरुभक्ति ओर ग्रुरुके उपदेश-आदेशका पालन करनेमें स्वतःप्रवृत्त तत्परता 
उत्पन्त हो सकती है। 


अगर यही टीक हुआ कि शिक्षा सर्वथा सुखकर होना उचित है, 
तो श्रइन यह उठता है कि किस तरह शिक्षा सुखकर बनाई जा सकती है ? 
यह प्रइन बिल्कुल सहज नहीं है । एक तरफ, शिक्षाका उद्देश्य शिक्षार्थोका 
ज्ञानलाभ और उत्कर्षलाघन है, और वह उद्देश्य सफल बनानेके लिए 
शिक्षार्थीका श्रम और क्लेश स्वीकार करना और अपनी इच्छाकों संयत करके 
अन्यकी अथांत्‌ गुरुकी इच्छाके अनुगामी होकर चरकूना आवश्यक है, अतएव 
दूसरेकी अधीनतासे उत्पन्न होनेवाला दुःख अनिवार्य है, दूसरी तरफ, शिक्षाकों 
सुखकर बनानेमें शिक्षार्थीकी अपनी इच्छाके अनुसार चलने देना आवश्यक है। 
इन दोनों विपरीत पक्षोंमेंसे किस पक्षकी रक्षा की जायगी ! संसारके 
अन्यान्य संकटस्थानोंमं यह शिक्षाके विषयका संकट बिल्कुल तुच्छ नहीं है, 
और इली कारण इसके सम्बन्ध इतना मतभेद है । दोनों तरफ दृष्टि रख- 
कर जिसमें गरिप्ठ फलका लाभ हो उस राहमें चलना होगा। असल बात 
यह है कि ऊपर उद्धुत कियेगये मनुके वाक्यमें जो आत्मवश्यताका उल्लेख है 
वह हमारी अपूर्णतांक कारण दुर्लभ है । जब यह अपूणता और उसके साथ 
साथ अपने-परायेके भेदका ज्ञान चला जायगा ओर “सब कुछ ब्रह्ममय है 
एसी धारणा हो जायगी तभी परचशका बोध जौर उससे उत्पन्न दुःखका नाश 
डो जायगा और सब कुछ सुखमय और आनन्‍्दमय जान पड़ेगा किन्तु यह 
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ऊँचे द्जेकी बात है, ओर यद्यपि श्रवीण शिक्षादाताको यह याद रखकर अप- 
नेकों उत्साहित करना चाहिए, किन्तु नवीन शिक्षार्थीके लिए यह बोधगम्य 
विषय नहीं है । उस्रके लिए दो उपायोंका आश्रय लेना चाहिए । एक तो 
श्रमकी कमी करना और दूसरे शिक्षाके द्वारा उसके मनमें आनन्द उत्पन्त 
करना !। 
उस अ्रसलाघव ओर आनन्द उत्पन्न करनेके लिए जिन सब नियमोंका 
अनुसरण किया जा सकता है वे दो तरहके हैं। कुछ साधारण हैं ओर कुछ 
देश-काल पात्र और विपयके भेदसे परस्पर विभिन्न हैं। 

शिक्षार्थीक श्रमलाघवका एक साधारण उपाय हैं--शिक्षाके विषयों में अना- 
वश्यक जटिलताका त्याग | किन्तु इसी लिए. आवश्यक जटिल बातको छोड 
देनेसे काम नहीं चल सकता । उस तरह शिक्षार्थीके असको कम करना और 
जंगी जहाजकी तोपोंको फेककर उसे हलकी और तेज चलनेवाली बनाना 


बराबर है । 

शिक्षार्थीका श्रम कम करनेके लिए आवश्यक है कि समझनेके विषयकी: 
विशद्‌रूपसे व्याख्या की जाय और प्रयोजनक अनुसार व्याख्याकी वस्तु या. 
उसकी प्रतिमूर्ति शिक्षाथीके सामने उपस्थित की जाय । शझिक्षाका विषय 
अगर कोई कार्य हो तो उस कायको सहजमें सम्पन्न करनकी राह दिखा देनी 
चाहिए । किसी पाठका अभ्यास सहजमें करनेके लिए , जिससे वह पाठ स- 
इजमे याद रहे इस तरहका इशारा छातम्रको बता देना चाहिए । 

दो-एक रृष्टान्तोंके द्वारा ये बात अधिक स्पष्ट हो सकती हैं। समझनेका विषय 
विशद व्याख्याके द्वारा कितना सहज कर दिया जासकता हैं यह बात नीचे 
लिखे दृष्टान्तसे स्पष्ट माठ्म हो जायगी । 

किसी पाज्रमें क-संस्यक भिन्ञ भिन्ञ श्लुद्ववस्तु रहने पर, उससे प्रतिवार 
खसंख्यक वस्तुकी भिन्न रूपसे संग्रहीत समष्टि लेनेसे , जितनी जुदी जुदी 
तरहकी समष्टि होंगी , श्रतिवार ( क-ख ) संख्यक वस्तु लेने पर भी ठीक 
उत्तनी ही जुदी जुदी तरहकी समाष्टि होंगी । यह बीजगणितके मिश्रणअध्या- 
यका एक तत्त्व है , ओर अमाणके द्वारा यह साबित किया जासकता है। 
किन्तु बीजगणित न पद कर भी समझा जासकता है कि जितनी बार 
रू-पंख्यक वस्तु ली जायगी उतनी ही बार ( क-ख ) संख्यक वस्तु पात्रमें पड़ी 
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रहेगी | बस, दोनों प्रकारकी भिक्षरूप समष्टिकों संख्या अवश्य ही समान 
होगी । इस पिछले ढंगसे समझाया जाय तो यह तत्त्व अत्यन्त मोटी बुद्धि- 
वाले विद्यार्थकी भी समझमें अनायास आजायगा । दुःखका विषय यह हे 
कि सब बातें इस तरह विशद्रूपसे समझाई नहीं जा सकतीं | जो हो, श्र- 
स्येक विषयकी विशद व्याख्याका अनुसन्धान करना शिक्षकका एक कतंव्य- 
कर्म है । इस तरहकी व्याख्याका जितना अ्रचार होगा उतनी केवल शिक्षा ही 
नहीं सहज होगी , बढ्कि अनेक विषयोंमें समाजके अनायासलब्ध ज्ञानका 
परिमाण भी बढ जायगा | 

शिक्षाका विषय सहजमें याद रखनें ओर समझनेके इशारेका एक दृष्टान्त 
दिया जाता है । े 

अक्षरके उच्चारणस्थानके निणयक सम्बन्धमें संस्कृत व्याकरणमें जो नियम हैं 
उन्हें समझने और याद रखनेमें बालकोंको बहुत परिश्रम करना पड़ता है । 
किन्तु कण्ठ, तालु, मूद्धों, दन्‍त, ओष्ट, ये कई एक स्थान बता कर इन 
स्थानोंसे जिनका उच्चारण होता है उन अक्षरोंका स्पष्ट उच्चारण करके विद्या- 
थींको सुनानेसे व्याकरणका यह विषय बहुत ही सहजमें उसकी समझमें 
आा जायगा | इसके साथ साथ अगर उसे यह इशारा बता दिया जाय कि 
कण्ठट, ताल, मूरद्धां, दन्‍्त और ओषछ्ट, ये पाँचों उच्चारणस्थान जिस तरह 
क्रमशः शरीरके भीतरस बाहरकी ओर आते हैं, उन उन स्थानोंसे जिनका 
उच्चारण होता है वे अक्षर भी ( दो-एक अतिक्रमोंको छोड़कर ) उसी तरह 
वर्णमालामें उसी क्रमसे रक्खे गये हैं । जेसे--- 


कण्ठ ताल सूद्धा द्न्त ओष्ट 
अमजा ड्ट्् ऋ ऋ ल््ल्य डक 
कवर चबगे टबगे तवर्ग पवर्ग 
य र हल ब॒ 
ट श ष स 


इस तरह अगर बाऊकको शिक्षा दी ज्ञाय तो वह व्याकरणके इस प्रकर- 
पु > 3, ८ 
णको बहुत ही सहजसे समझ लेगा ओर याद रक्खेगा, कभी नहीं भूलेगा। 
शिक्षाममें आनन्द उत्पन्न करनेके लिए अनेक स्थानोंमें अनेक पद्धतियाँका 
सहारा छिया गया है। उसका मूलसूत्र हे शिक्षाको खेलका रूप देना। यूरोपमें 
ज्ञान ०-९ 
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यह पद्धति फ्रावेलका किण्डरगार्टन ( अर्थात्‌ बालोद्यान ) इस नामसे पुकारी 
जाती है। वहाँ स्कूलकी गिनती बालकोंके क्रीड़ावनमें की जाती है। मोदे 
तोर पर यह पद्ुति बुरी नहीं दे । किन्तु वह अब क्रमशः इतने सूक्ष्म 
नियमोंसे भर गई है कि उसके द्वारा शिक्षा देनेका कार्य सुखकर न होकर 
कष्टकर ही हो उठता है ' घ 

शिक्षाकार्यकोी सुखकर करनेके पहले तो विद्यार्थकोी मारना या 
डराना धमकाना छोड़कर उसका आदर करेना और उसे उत्साह देना उचित 
है । दूसरे, विद्याथीको इसका कुछ आभास देना चशहिए कि शिक्षाके द्वारा 
डसका उपकार होगा। तीसरे, शिक्षाका विषय, मीठी आआपषामें, चित्तरक्षन 
करनेवाले उदाहरण और सुन्दर चित्रोंके द्वारा समुज्ज्वल करके, इृक्षात्तुरह 
वर्णन करना चाहिए कि विद्यार्थीका हृदय उसकी ओर स्वयं ही आहृष्ट हो। चोथे, 
शिक्षाको एक असाधारण ओर दुरूड विषय समझकर गंभीर भावसे विद्या- 
थाके आगे मत उपस्थित करो । शिक्षा भी आहार-विहारादि सामान्य सहज 
नित्यकर्मकी तरह ओर एक सुखदायक काम है, यों समझ कर आानन्दके साथ 
बालकको पढने-लिखनेके काममें लगाना चाहिए । शिक्षा बड़ा विषय और 
भक्तिका विषय हैं, इसमें सन्देह नहीं, और उसे खेलका विषय कह कर 
छोटा करनेका हमारा उद्देशय नहीं हैं। किन्तु स्मरण रहे, भयसे सच्ची भक्ति 
नहीं होती, प्यार ओर स्नेदसे ही भक्तिकी उत्पत्ति होती है । पिता-माता 
देवस्वरूप हैं । किन्तु बालक पहले स्नेहके साथ उनकी गोदमें चढुना सीखकर 
बादको भक्तिभावसे उनके चरणोंम प्रणाम करनेके योग्य होता है । 

( ४ ) शिक्षाप्रणालीकी चाथी बात यह है कि शिक्षार्थीकी शक्तिके अनु- 
सार उसे शिक्षा देनी चाहिए । 

पहले तो छात्रके पाठ पढनेके समय और शक्तिके ऊपर दृष्टि रखकर पाठका 
परिणाम निर्दिष्ट करना उचित है। जैसे अतिभोजन शरीरको पुष्ट नहीं करता, 
वैसे ही अधिक पढ़नेसे मन भी पुष्ट नहीं होता । किन्तु दुःख और आश्चयंका 
विषय यह है कि ऐसी एक सहज और मोटी बात भी अक्सर शिक्षक और 
छात्रोंके अभिभावक लोग भूल जाते हैं । बहुत छोग समझते हैं, जितने 


अधिक पुस्तकोंके पत्रे उलटे गये उतना ही अधिक पढ़ना लिखना हुआ । यह 
कोई नहीं सोचता कि जो विद्यार्थीनी पढ़ा उसका समसे भी वह समझा या 
नहीं, और एक एक नई बातका मर्मम्रहण करनेसें शिक्षार्थ्रो कितनी बार 
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मन लगाकर डसकी आलोचना करनेकी आवश्यकता है । फिर जहाँ मिथ 
भिन्न विषयोंके जुदे जुदे शिक्षक हैं वहाँ ओर एक विषम विपत्ति उपस्थित 
होती है। हरएक शिक्षक महाशय अक्सर केवल अपने पढानेके विषयपर ही 
दृष्टि खखकर पाठका परिणाम निर्दिष्ट करते हैं, और उससे यद्यपि एक एक 
विषयका पाठ पढ़ने और याद करनेके लिए यथेष्ट समय रहता है, परन्तु सब 
विषयोंका अभ्यास करनेके लिए समय नहीं रहता । 

दूसरे, शिक्षार्थीकी शक्तिके अनुसार पाठके सब विषय निर्दिष्ट होने चाहिए । 
सब विषय समझनेकी शक्ति बालकके नहीं रहती । अवस्था बढनेके साथ साथ, 
और शिक्षाके द्वारा क्रमछः बुहढ्रिका विकास होता है, ओर बुड्धिके विकासके 
अनुसार सहजसे झुरू करके क्रमशः दुरूह विषयोंकी शिक्षा देनी चाहिए । 
शिक्षार्थीकी योग्यताके अनुसार भिन्न भिन्न विषयोंकी शिक्षा देनेके नियमपर 
प्राचीन भारतमें विशेष दृष्टि रक्खी जाती थी ( $ ) | इसी नियमको अधि- 
कारीके मेदके अनुसार शिक्षामेदका नियम कहते हैं। जो अधिकारी नहीं है 
डसके हाथसे पवित्र ब्रह्मज्ञान देनेवाले भगवदगीता अन्थकी भी ऐसी व्याख्या 
हो सकती है कि वह एक हिंसाद्रेषप्रणोदित वैरका बदला लेनेमें प्रदत्त करने- 
बाला यन्थ प्रमाणित हो जाय । 

शिक्षार्थीकी शक्तिसे अधिक विषयकी शिक्षा देना निष्फल है, इसका एक 
सुन्द्र दृष्टान्त अ्रसिद्ध शिक्षातत्वके ज्ञाता &.च पण्डित रूसोने अपने एमिली 
नासक प्रंथंस दिया हे । कोई देहाती शिक्षक एक कमसिन बालककों अलक- 
जंडर ( सिकंदर » और उसके हकीस फिलिपकी कह्ठानीम जो नीतिकी शिक्षा 
पाईं जासकती हे उसके बारेस डपदेश दे रहे थे । वह कहानी सक्षेप्स यह 
है-. “दिग्विजय करनेवाले सिकंदरके एक हकीम थे, उनका नास फिलिप था । 
फिल्िप राज़ाकी अधिक प्रिय थे, इसी कारण डाहके मारे एक सुसाहबने सि्कं- 
दरको इस मजमूनका एक पत्र लिखा कि उनके चिरशत्रु फारिसके बादशाह 
दाराकी कु्मंत्रणासे फिलिप दवाके साथ उन्हें जहर पिला देंगे । सिकंदरने देख- 
सुनकर, सोच-समझकर फिलिपके ऊपर विश्वास स्थापित किया था। एक 
साधारण आदमीकी बातसे उस विद्वासको विचलित न होने देकर उन्होंने 
पत्र पानेके दूसरे दिन हँसते हँसते वह पत्र फिलिपके हाथ दे दिया आर 





( १ ) मनु ३४११२-११६ देखो । 


श्झ्र ज्ञान ओर कम । [ प्रथम भाग 
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फिलिपकी दी हुई दवाको रत्ती भर संदेह किये बिना एक सॉँसमें पी लिया । 
लिकंदरने इसके द्वारा अपने मनकी असीम दृतदुता और साहसका परिचय 
दिया । ?? देहाती शिक्षक जब यह कहानी कहकर उपदेश दे चुके, तब 
खूसोने उनके उपदेशकी सफलताके संबंधर्मं सन्देह प्रकट किया । शिक्षकने 
रूसोस परीक्षा करनेके लिए अनुरोध किया। रूसोने बालकसे पूछा कि उस 
कहानीमें किस तरह सिकंदरकी दृढुता और साहसका परिचय पाया गया बाल- 
कने जवाब दिया--कटोरा भर दवाको बिना हिचकिचाहटके पी लेनेसे । तब 
शिक्षक महाशय समझ गये कि उन्होंने अच्छी तरह समझाया, लेकिन बाल- 
ककी बुद्धिकी दौड़ जददतक थी वहींतक वह समझा । 

( ५ ) शिक्षाप्रणालीके सम्बन्धमें पाँचवीं बात यह है कि जो सिखाया 
छाय वह अच्छी तरह सिखाया जाना चाहिए। 

जो सिखाया जाय वह अगर अच्छीतरह नहीं सिखाया जायगा तो उससे 
कोई फल नहीं होगा। जो विषय सिखाया जाय उसे शिक्षार्थीकी शक्तिके 
अनुसार संपूर्णरूपसे समझा देना शिक्षकका आवश्यक कर्तव्य है । अगर किसी 
कारणसे कोई विषय समझानेकों बाकी रह जाय, तो यह बात शिक्षार्थीसि 
कद देना उचित है । कोई विषय अच्छी तरह नहीं सिखानेसे केसा दोष 
आपड्ता है, सो नीचेके दृष्टान्तों से स्पष्ट समझमें आजायगा। 

एकबार किसी मेरे आत्मीय पुरुषने अपने दस या ग्यारह वर्षके पुत्रकी 
परीक्षा लेनेके लिए कि वह केसा पढता-लिखता है, सुझसे कहा । उस बाल- 
कको उस समय एक भूगोल पढ़ते देखकर मेंने उससे पूछा--सूर्य प्रथ्वीसे 
कितनी दूर है? उसने उसी दम उत्तर दिया---नव करोड पचास छाख मील । 
इसके बाद मेंने पूछा--तुम इस समय एथ्वीसे कितनी दूर हो ? इस प्रइन- 
का उत्तर वह शीघ्र नहीं दे सका। वह बालक एकदम निर्बोध नहीं था । किन्तु, 
दूर और निकट किसे कहते हैं, ओर प्रध्वी कहाँ है, ये सब बाते उसे अच्छी 
तरह सिखाई नहीं गई थीं । 

ओर एक बार कई छात्रोंसे मेंने पूछा--““ किसी संख्याका ४ से भाग दिया 
ज्ञासकता हैं या नहीं, यह देखते ही केसे जाना जा सकता है )” अनेक 
बाल्ककोंने उत्तर दिया---/ अगर उसके दहिनेओरकी पिछली दो संख्याओंका 
४ से भाग किया जा सकता हो। ” मगर यह उत्तर ठीक नहीं हुआ 
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१२०६ इस संख्याका ४ से भाग दिया जा सकता है, किन्तु पिछली दोनों 
संख्या ( ५ ओर ६ ) ऐसी हैं कि उनका ४ से भाग नहीं दिया जा सकता 
है। उत्तरमे * पिछली दो संख्याओं ”” की जगह “ पिछले दो अंकोंसे जो 
संख्या हो उसका ”” यद्ट कहना चाहिए था । 


( ६ ) शिक्षाप्रणालीके सम्बन्धर्मे छठी बात यह है कि सभी कायोंको 
यथानियम और यथासमय कर डालनेका अभ्यास होना आवश्यक है। 


पहले ही कहा जा चुका है कि मनुष्यका केवल ज्ञानी हो जाना ही यशथेष्ट 
नहीं है, इस कार्यक्षेत्रम काम करनेवाला होना भी आवश्यक है। कमेंठ 
होनेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि सब कार्मोंकी यथानियम और 
यथासमय कर डालनेका अभ्यास हो | बहुत लोग समझते हैं, क्‍या कार्य 
हमें करना चाहिए ओर किस तरद्द वह कत्तेज्य काये संपन्न होगा, हन दो 
बातोंका ज्ञान हो जाना ही यशथेष्ट है। किन्तु यह बात ठीक नहीं । उक्त दोनों 
विषयोंका ज्ञान आवश्यक है, किन्तु यथेष्ट नहीं है। इस ज्ञानके साथ साथ 
कार्य करनेका अभ्यास होना अत्यन्त आवश्यक है। अभ्यास न रहनेसे साधा- 
रण काम भी सहजमें नहीं किया जा सकता । इस बारेमे पूर्वोक्त साधारण 
डदाहरण सबको याद रखना चाहिए। सरल रेखा किसे कहते हैं, यह हम 
जानते हैं, और किस तरह वह खींची जाती है, यह भी जानते हैं। लेकिन 
एक हाथ लंबी एक सीधी रेखाको, अगर खूब अभ्यास न हो, तो यन्त्रकी 
सहायताके बिना शायद कोई नहीं खींच सकता । 








यधासमय यधानियम काम करनेका अभ्यास इस जीवनयात्राका महा- 
मूल्य संबल है । उसे प्राप्त करनेके लिए सभीको यत्न करना चाहिए । इस 
अभ्यासकी शिक्षा पहले कुछ कष्टकर होती है, और कुछ दिनॉतक शिक्षार्थी 
और शिक्षक दोनोंको सर्वदा सतकं रहना होता है । किन्तु मंगलमयी प्रकृ- 
तिका ऐसा द्वी नियम हे कि एक बार अभ्यास हो जाने पर फिर किसीको कुछ 
कहना नहीं पड़ता, आपहीसे शिक्षार्थी यथानियम अभ्यस्त कार्य करता है, 
उससे वह काम बिना किये रहा नहीं जाता । 


( ७ ) शिक्षाप्रणालीकी सातवीं बात यह है कि भ्रम हो जाने पर उसी 
जड़ी उसका संशोधन आवश्यक है । 


श्इ्छ शान और कमे । [ प्रथम भाग 
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यह नियम इससे पहले कहे गये नियमका एक प्रकारसे अचुसरण है । 
जिसका अभ्यास किया जाता है वह क्रमशः सहज हो आता है और उसे 
छोड देना कठिन हो जाता है। असम एक बार हो जानेसे उसी घड़ी उसका 
संशोधन बहुत ही सहज होता है, लेकिन वारंवार वह आम होते रहनेसे 
उसका अभ्यास हो जाता है और उसका संशोधन फिर उतना सठज नहीं होता । 


यह नियम केवल मानसिक शिक्षासे ही संबंध नहीं रखता, शोफ़ीरिक और 
नेतिक शिक्षार्में भी यह अत्यन्त प्रयोजनीय नियम है । 


बहुत लोग समझते हैं कि साधारण अम या सामान्य दोषके ऊपर घष्टि 
रखनेका प्रयोजन नहीं है, केवल भारी अम या गुरुतर दोषका संशोधन हूं) 
अत्यन्त आवश्यक है| ऐसा समझना बड़ी भूल हैं । सामान्य "कक डा 
साधारण दोषके संशोधनसे निवृत्त रहनेमें, अथांत उसकी उपेक्षा कर-+ 
गुरुतर अम और दोष सहज ही हो जाते हैं, और उनका संशोघन जज 


हो उठता है । ५ 


( «८ ) शिक्षाप्रणालीके सम्बन्धर्मं आठवीं बात यह हैं कि शिक्षा/  + 
भात्मसंयम आवश्यक है। क्योंकि प्रवृत्तिको संयत न कर पानेसे 
पालन तो दूर रहे, शिक्षालाभके लिए जो समय देना होता ४ ४ 
स्वीकार करना होता है, शिक्षाथी वह समय नहीं दे सकेगा भ ह 
स्वीकार कर सकेगा । पाठाभ्यासके समय अन्य प्रवृत्तियां उसः : 45 

भले ९० ठि १; का 
ओर ले जायेगी । 46 सी य् 










कोई पाठक यह आशंका न करें कि दूवोक्त इस नियमसे कि शिक्षा रु श्र 
कर होना उचित है, इस बातका धिरोध है । सच हैं कि शिक्षाको सुखकर 
बनायें तो शिक्षार्थीकी इच्छाके विरुद्ध काम करनेसे काम नहीं चलेगा । किन्तु 
आत्मसंयम जिसे कहते हैं वह अपनी इच्छाके विरुद्ध कार्य नहीं है। बल्कि 
कततैब्यपालनके लिए कभी जिसमें अपनी इच्छाके विरुद्ध न जाना पड़े, असत्‌ 
इच्छा और अवृत्तिका दमन कष्टकर न हो, उस अवस्थाकी प्राप्ति ही संयभ- 
शिक्षाका उद्देश्य है । न समझ कर पराई इच्छा और आज्ञाके अनुसार काम 
करना आत्मसंयम नहीं है; समझ कर अपनी इच्छासे अपनी प्रवृत्तिको दबा- 
नेका नाम जात्मसंयम है । स्‍ 
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कोई कोई समझ सकते हैं कि आत्मसंयम जो है वह डरपोक और जाल- 
सीका काम है। मगर यह बात अमसे भरी है। क्रोध, लोभ आादि मानसिक 
बृत्तियोंकी उत्तेजनासे काम करना मानसिक बलद्टीन सनुष्यके लिए स्वभाव- 
सिद्ध है। प्रवृत्तिका दमन करना ही यथार्थ मानसिक बलका कार्य है। 

( ५ ) शिक्षात्रणालीके सम्बन्धमें ओर एक बात यह है कि शिक्षा पहली. 
अवस्थामें वाचनिक ( जबानी ) और शिक्षार्थोकी मातृभाषामें होनी चाहिए। 


शिक्षार्थी जबतक पढ़ना न सीखे और अन्य भाषा न जाने, तबतक उसकी 
शिक्षा अवश्य ही वाचनिक और उसकी मातृभाषामें हो । कोई कोई कहते 
हैं, इस तरह कुछ दिन शिक्षाका काम चलना अच्छा है। और कोई कोई 
कहते हैं, छात्रको शीघ्र पहना और अन्य भाषा सिखाकर पुस्तककी और 
आवश्यकताके अनुसार अन्य भाषाकी सहायतासे शिक्षा दी जाय, तो थोड़े 
दिनोंमें अधिक शिक्षा प्राप्त की जा सकती है । 


भाषाकी सहायताके बिना शिक्षाका काम चल नहीं सकता। भाषा भी 
एक शिक्षाका विषय है। ओर, पुस्तक पढनेके सिवा अनेक देशों और अनेक 
समयमें होनेवाले बुद्धिमानों विद्वानोंकी की हुईं तत्तोंकी आलोचना हमारे 
झ्ानगोचर नहीं हो सकती । अतएव भाषा शिक्षा और पुस्तक पाठ करनेकी 
शिक्षा ज्ञानडाभका प्रधान उपाय है। किन्तु कोई यद्द न समझ ले कि भाषा 
सीखना या पुस्तक पढ़ना सीखना ही शिक्षाका उद्देश्य है । शिक्षाका उद्देश्य, 
पहले ही कह दिया गया हैं कि, जगतमें अनेक वस्तुओं ओर चघिषयोंके 
ज्ञानका लाभ ओर शिक्षार्थीका अपना उत्कषंसाधन है। भाषा: सीखना और 
पुस्तक पढ़ना सीखना उसका उपायमात्र है। मगर ये दोनों उपाय शिक्षा- 
धींकी शक्तिके अनुसार जितनी जल्दी काममें छाये जा सकें उतना ही अच्छा है 


मातभाषाकी जबानी शिक्षासे शिक्षार्थाकी शब्दोंकी पूँजी ओर वस्तुविषयक 
ज्ञानकी पूँजी जब कुछ जमा हो जाय, तब उसके जाने हुए शब्दों ओर विष- 
योंवाली पुस्तकें पदनेकी ओर पुस्तकोंकी बातें तथा अन्य जानी दुई बातें 
लिखनेकी शिक्षा देना उचित है। 


उच्चारण किये गये शब्दके भिन्न भिन्न वर्णोका विश्लेषण, डन बर्णोंको 
चिद्धोंस अंकित करना, और उन अंकित चिट्डों या अक्षरोंकों मिलाकर फिर 
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बल" 








शब्दका उच्धारण करना हमें अभ्यस्त होनेके कारण उसे हम जितना सहज 
समझते हैं, बच्चेके लिए वह उत्तना सद्रज नहीं होता । बच्चोंको शिक्षा देनेके 
समय यह बात याद रखकर शिक्षा देनी चाहिए । अगर ऐसा हो तो बच्चोंको 
ताड़ना न देकर उनकी उत्सुकता और कौतूहल बढ़ाकर शिक्षा खुखकर बनाईं 
जा सकती है । 

लिखनेकी शिक्षाके साथ साथ कुछ रेखागणित सिखाया जाय तो अच्छा हो । 


यह बात सुनकर किसी शिक्षकके मनसें चिन्ता या शिक्षार्थीके सनसे भय 
न उस्पक्ष होना चाहिए। उस चिन्ता और भयको भिटानेके लिए ही मेंने यह 
बात कटी है । रेखागणित जो है वह जटिल रूप धारण करके सहसा उपस्थित 
डोता है, इसी कारण उसका आना चिन्ता और भयका कारण होता है। 
किन्तु जो वह अपनी सरल मूर्तिसि ऋमशः हमारे साथ परिचित हो तो वह 
भाव नहीं होता । लिखनेकी शिक्षाके समय यदि सीधी रेखा, टेढी रेखा, 
गोल रेखा, लंबी रेखा, समान्तर रेखा, कोण-समकोण ये कई विषय बिना 
ख्राडम्बरके अंकित करके बच्चोंको दिखा दिये जायें, तो वे अच्छी प्रणालीसे 
किखनेके नियम और रेखागणितके कुछ स्थूल नियम एक साथे सहजमें सीख 
सकते हैं । 


( १० ) भाषा और रचमाग्रणालीके सम्बन्धमें कई एक खास बातें हैं, 
उन्हें इस जगह पर एक बार कटद्द देना उचित है । 

प्राचीन अप्रचलित भाषाएँ सीखनेके लिए सररू काच्य और कुछ व्याकरण 
पढ़ना ही अशस्त उपाय है। वर्तमानमें प्रचलित भाषा सीखनेके लिए उक्त 
उपायके साथ साथ उसी भाषामें बातचीत करते रहना चाहिएु। 

कोई कोई कहते हैं, बच्चा जिस ढंगसे मातृभाषा सीखता है, उसी ढंगसे 
अरथांत्‌ बातचीतके द्वारा अन्य भाषाकी शिक्षा देना ही भाषा सीखनेका 
मुख्य उपाय है, ओर व्याकरण और कोषकी सहायतासे काव्य पढु कर भाषा 
सीखना भाषाशिक्षाका गोण उपाय है । किन्तु जरा सोचकर देखनेसे समझरमें 
आ जायगा कि यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है । 

सातुमाषा सीखनेकी जगह स्वयं प्रकृति शिक्षक हो, शिक्षुका अस्यन्स 
अयोजन शिक्षाके लिए उत्तेजना देनेवाला हो, और विषयकी' नवीनता यर 
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डससे उत्पन्न आनन्द शिक्षाके सहकारी हों । यह शिक्षा सुखकर अवश्य है, 
लेकिन सहज या अनायासलब्ध नहीं स्वीकार की जा सकती । कोई एक नई 
बात सुनकर उसे सीखनेके लिए बच्चे छगातार उसे रटते हैं; कभी शुद्ध 
उच्चारण करते हैं; कभी अशझुद्ध उच्चारण करते हैं; कमी भूछ जाते हैं तो 
फिर सुन लेते हैं; स्वयं प्रयोग करनेमें कितनी असंलझता दिखाते हैं. और 
'डसके लिए “' अमृत वालभापषितं ?! कह कर लोग उनका बहुत आदर और 
व्यार करते हैं। बच्चे कितनी ही बार खुद प्रयोग करते हैं, ओर किसनी ही 
बार दूसरेके किये प्रयोगकों सुनते हैं।इस तरह बहुत कुछ अभ्यासके 
याद वे ठीक तोरसे वह बात सीखते हैं । किसी कठोर शिक्षकने अगर 
अनुचित ताइना की, अथवा अविवेक और छ्ुभाकांक्षी जभिभावकन समय 
बचानेके लिए वृथा यत्न किया तो उससे इस शिक्षाम कोई रुकावट नहीं 
पड़ती। अन्य भाषा सीखनेके समय इन सब बाधाओंको दूर कर देना चाहिए, 
और ऐसा हो भी सकता है । किन्तु ऊपर कहे गये सब सुयोग पाना असंभव 
है। इन सुयोगोंकोी कुछ कुछ पानेका एक मात्र उपाय यही है कि जो भाषा 
सिखानी हो उस भाषामें बोलनेवालोंम शिक्षार्थों रक्खा जाय । जहाँ इस 
उपायका अवलम्बन असंभव है, वहां शिक्षार्थीको सिखानेकी भाषाके लिखने- 
'पढुने ओर बोलनेका अभ्यास कराना ही श्रेष्ट उपाय है । 


न की मय 


किसी किसीके मतमें यद्यपि काव्य पढ़ना भाषाशिक्षाका उपाय हो सकता 
है, लेकिन प्रथम अवस्थामें व्याकरण पढ़ना निष्प्रयोजन और कष्टकर है । 
वत्तेमानमें श्रचछित जिन भाषाओंका व्याकरण अतिसहज है, शब्दरूप ओर 
घातुरूप स्वल्प ओर सरल हैं ( जैसे अँगरेजी भाषा ), उन्हें सीखनेमें, श्रथम अब- 
स्थामें, व्याकरण पढ़ना अनावश्यक भी हो सकता है । लेकिन जिन प्राचीन 
अग्रचछित भाषाओंके व्याकरण सहज नहीं हैं, जिनमें शब्दरूप और धातुरूप 
अतिविस्तृत और एक जदिल व्यापार हैं ( जैसे संस्कृत भाषा ), उन्हें सीख- 
नेमें कुछ व्याकरण पढ़ना अर्थात्‌ कमसे कम अधिक व्यवहत शब्दों और 
घातुओंके रूप कंड करना, अ्रंमसाध्य होने पर भी अत्यन्त आवश्यक है, 
क्योंकि उनके सीखनेका यही एक मात्र उपाय है। जरा सोचकर देखनेहीसे 
समझसें आजायगा कि व्याकरण पढ़ना निकाल देनेसे असलमें वह श्रम कुछ कम 
महीं होता। पहले देखनेमें श्रम कुछ कम हुआ जान पड्‌ सकता है, किन्तु 
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अन्सको परिणाम देखा जायगा कि व्याकरण न पढाकर केवल काव्यपाठके 
द्वारा भाषा सिखानेमें सब सिल्ाकर अधिक समय और श्रम रूगता है । 

तत््वनिर्णय या ज्ञानके प्रचारार्थ अन्थ लिखना, लोगोंके मनोरञ्षन या 
लोगोंको इच्छानुसार चलानेके लिए वक्तुता करना, अथवा रोजमर्राके साधा- 
रण कास करना इत्यादि सभी तरहके कासोंके लिए रचनाशिक्षा अथांत्‌ अच्छे 
ढंगसे संक्षेप सरल भाषामें मनके भाव प्रकट करनेके लिए भाषाके प्रयोगकी 
शिक्षा अत्यन्त प्रयोजनीय है। रचनाप्रणाली संक्षेप्स दो तरहकी होती है- 
वैज्ञानिक और साहित्यिक । वैज्ञानिक प्रणालीमें, वर्णित विषयको भिन्न भिन्न 
भआागोंमें बॉटकर प्रत्येक भागकी यथानियम क्रमशः व्याख्या की जाती है। 
साहित्यिक प्रणालीमें, वर्णित विषयकी कुछ चुनी हुईं बातें, नियमका बन्धन 
न रखकर जिसके बाद को कहनेसे सुविधा हो उस तरह, ऐसे कोशलके साथ, 
कही जाती हैं कि उनसे पाठक न कही हुईं सब बातोंकों भी, कमसे कम 
वर्णन किये गये विषयमें जो कुछ जाननेके योग्य है, उसे भी एक तरहसे 
समक्ष ले सकते हैं । 

णक दष्ठान्तके द्वारा इन दोनों प्राणाल्ियोंका भेद स्पष्ट समझमें आ जायगा। 

मान लीजिए किसी एक छोटे जिलेका ब्योरा लिखना किसी रचनाका उद्देश्य 
है। वैज्ञानिक अणालीसे लिखे तो उस देशका आकार, आयतन, ऊसर, नदी, 
पहाड़, चन, उपवन, गाँव, नगर, उद्धिद्‌, जीवजन्तु, शिल्प, वाणिज्य, शिक्षा, 
शासनप्रथा इत्यादिका ब्योरा ऋमश: लिखना पड़ेगा | उसीकों साहित्यिक 
प्रणालीसे लिखें तो उक्त विषयोंमेसे कुछ प्रधान प्रधान बाते ऐसे कोशरूसे 
वर्णन की जायेगी कि उसके द्वारा सारे प्रदेशका एक चित्र पाठकोंके मनर्म 
अज्जित हो सके । वेज्ञानिक अ्रणालीका लेखक पाठककों साथ लेकर वर्णित श्रदे- 
शके सब भागोंमें घूमता है । साहित्यिक प्रणालीका लेखक पाठककों लेकर 
किसी निकटस्थ ऊँचे पद्दाडुकी चोटीपर चढ़ जाता है और डेँगली उठाकर 
वर्णित प्रदेशको एक साथ पाठकके सामने उपस्थित कर देता हैं। इस पिछ- 
छी अणालीका आश्रय सुखकर है, किन्तु सबके लिए साध्य नही है। पहले 
कही गई प्रणाली कष्टकर होने पर भी सबके लिए साध्य है। पाठकको साथ 
छेकर सारे प्रदेशमें घूमना कष्टकर होने पर भी सबके लिए साध्य है, किन्तु 
ऊँचे पहाड़की चोटी पर चढ़ना, स्रों भी अकेले नहीं, पायककों लेकर, विशेष 
शक्तिकी अपेक्षा रखता है। वह शाक्ति जिसके नहीं है, उसके लिए उस ऊँचे 
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स्थान पर चढ़नेकी आशा दुराशामात्र है। रचना सीखते-सिखाते समय यह 
बात याद रखनी चाहिए । 


( १$ ) शिक्षाप्रणालीकी जिन कई एक बातोंको कहनेकी इच्छा थी उ- 
नमे ग्यारह॒वीं ओर अंतिम बात जातीय शिक्षाके सम्बन्धकी है। 


बहुत छोग कहते हैं, जातीय भाषामें जातीय साहित्य-दशेनके उच्चआद- 
इंके अनुसार शिक्षा देनी चाहिए । फिर कोई कहते हैं, शिक्षा्म जातीय 
भाव लाना विधिविरुद्ध है । शिक्षा सावभीमिक भावसे चलनी चाहिए । 
ऐसा नहीं होता तो शिक्षार्थीके मनर्भम उदारताके बदले तगदिकी अपना 
डेरा जमा लेती है। ये दोनों ही बात कुछ कुछ सच हैं, लेकिन संपूर्ण सत्य 
कोई नहीं । 

जहाँतक हो सके, शिक्षार्थीकी जातीय भाषाम शिक्षा दी जाय । यह किया 
जायगा तो शिक्षाके विषय थोड़ी ही मेहनतमें संपूर्णरूपसे शिक्षार्थीकी समझमें 
आजायेंगे । उस विद्यार्थीकरी विजातीय भाषा सीखेनका श्रम और समझनेकी 
असुविधा नहीं मोगनी पडती, ओर जातीय साहित्य-दर्शनके उच्च अद्शके 
अनुसार शिक्षा भी उसी तरह सहजमें फलप्रद होती है । कारण, पू्े्स- 
स्कारवश शिक्षार्थीका चरित्र और मन कुछ परिमाणमें उसी आदर्शके अनुसार 
गठित होता है । बस, उसके अनुसार शिक्षा देनेमें उसे फिर तोड़ फोड़ कर 
गदुना नहीं पड़ता । किन्तु केवल इसीलिए विजातीय भाषा सीखनेकी अवब- 
हेला और विजातीय साहित्यदर्शनके उच्च आदर्शपर अनास्था, कभी युक्ति- 
संगत नहीं हो सकती । विजातीय भाषामें भी ऐसी अनेक ज्ञानगर्भ बातें रह 
सकती हैं जो छात्रकी जातीय भाषामें न होंगी । और, यह न होने पर भी, 
बह भाषा हमारी ही तरहके एक जातिके मनुष्योंकी भाषा है, और उसके 
द्वारा हमारी ही तरहके एक जातिके मनुष्य अपने सुख दुःख आदि मनके भाव 
आऔर सरल ओर जटिल ज्ञानकी बातें, प्रकट करते हैं---इसी लिए विजातीय 
भाषा मनुष्यके अनादर या उपेक्षाकी चीज नहीं है । और विजातीय उच्च 
आदर्श अगर स्वजातीय उच्च आदशंके अनुरूप हो तब तो अवश्य ही आद- 
रणीय है, ओर अगर चैसा न हो तो भी आदरणीय और यथासंभव जनु-- 
करणोय है | विजातीय उच्च आदर्श ओर सद्गुणका अनादर वृथा ओर आन्त 
जातीय अभिमानका काये है | यहाँ पर यह प्रसिद्ध मनु भगवान्‌का वाक्य 
याद रखना चाहिए--- 


१४० शान और कमे । ( प्रथम भाग 
श्रद्घानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि । 
अन्त्यादपि पर श्रस्भ ख्लीरत्न दुष्कुलादपि ॥ [ २।२३८ ] 
अथांत्‌ श्रद्धालु आदमी निकृष्टसे भी झुभ विद्या और परमधर्म ग्रहण कर 
'ले, और वैसे ही श्रीरत्नकों भी नीचकुलसे ले लेना चादिए | 
शिक्षा सावंधीमिक और उदार भावकी होली चाहिए, इसमें कुछ संशय 
- नहीं । किन्तु यह नियम शिक्षाकी ऊँची तहका नियम है; इसका प्रयोग 
निचली तहमें न करना चाहिए। शिक्षार्थों जो है वह निःसंग और निर्लिषत 
भावसे संसारमें नहीं आता, और न रहता ही है । नियमित शिक्षाका 
आरंभ होनेके पहले ही प्रकृति उसको जातीय भाषा सिखा देती है, कुछ 
जातीय ससकारों में दीक्षित कर देती है, और उसके हृदयमें कुछ जातीय भावों- 
का विकास कर देती है। उन संस्कारों ओर भावोंके उत्कृष्ट भागोंको बद्ध मूल 
करने और बढानेकी गरजसे प्रथम अवस्थार्म उसी जातीय भाषाकी सहायतासे 
शिक्षाका काम चलाया जाता हैं तो उस शिक्षासे शीघ्र सुफल आ॥राप्त होता 
है । और, अगर वह न करके उन सब संस्कारों और भावोंको शिक्षार्थीके 
मनसे पोछ डालकर नवीन आदशके अनुसार उसे शिक्षा देनेकी चेष्टठा की जाती 
है तो उससे शिक्षाका फल शीघ्र नहीं मिलता और परिणाममें सुफल फल- 
नकी संभावना भी अधिक नहीं रहती । शिक्षाकी ऊँची तहमें, शिक्षार्थीको 
विजातीय भाषा शिक्षित और विजातीय उच्च आदर्शके यथासंभव अनुक- 
रणमें प्रदत्त करना उचित है । 
जातीय भाव ओर स्वदेशानुराग उच्च सद्गुण हैं और उनके द्वारा एथि- 
चीका बहुत कुछ हित हुआ है । किन्तु ज्ञातीय भाव और स्वदेशानुरागका 
अन्य जाति और अन्य देशके प्रति विद्वेषके भावमें परिणत होना कभी 
डचित नहीं है। सच है कि प्राचीन ब्रीसमें जातीय भाव और स्वदेशानुरागने 
यही भाव धारण कर लिया था और प्रीसकी प्रतिभाके बलसे पाश्रात्य साहिस्य 
कुछ कुछ इसी भावसे रचा गया है। किन्तु प्राचीन भीसके उस समयकों 
पाश्चात्य जातियोंका बाल्यकाल अगर कहें तो कह सकते हैं। और बाल्यकाऊ- 
का झगड़ालू स्वभाव ओर परस्पर विद्वेषभाव श्रोढ़ अवस्थामें नहीं शोभा पाता। 
(३ ) शिक्षाके सामान | अब शिक्षाके सामानोंके बारेमें कुछ कहना 
आवश्यक है| 


छठा अध्याय ] शान-छामके उपाय । श्छ१ 


शिक्षाके सामान कई तरहके हैं, जेसे ( $ ).शिक्षक, (२ ) स्कूल, 
(३ ) कालेज, (४ ) पुस्तक, (५ ) पुस्तकाऊय, (६ ) यन्त्र और 
यन्त्राउय, और ( ७ ) परीक्षा । 


इन सातोंमसे हरणकके सम्बन्धर्मे दो-चार बातें कही जायेगी । 


( १ ) शिक्षक ही शिक्षाका प्रथम और प्रधान उपकरण है । में आशा 
करता हूं, शिक्षाका सामान कहनेसे शिक्षकोंकी सर्यादाकी कोई हानि न होगी। 


डपयुक्त शिक्षकके कुछ विशेष लक्षण रहना आवश्यक है। शारीरिक गुणोंमे 
स्पष्ट और उच्च स्वर, सूक्ष्म दा्ट और तीज श्रवणशाक्तिका प्रयोजन है । बहुतसे 
छात्रोंको एक जगह एक साथ शिक्षा देनेके लिए इन गुणोंका होना बहुत 
जरूरी है---इनके त्रिना काम नहीं चल सकता। मानसिक ओर आध्यात्मिक 
गुणोंमें पहले तो घीर बुद्धिका प्रयोजन हैं। बुद्धि सूक्ष्म होकर भी अगर चन्नल 
हुईं तो शिक्षाका काये अच्छी तरह सम्पन्न नहीं होता । एक ही समय अनेक 
विद्याथियोंकी समझाना होगा, अनेक लडकोंके संशय दूर करने होंगे । अत- 
एवं शिक्षककों अपनी बुद्धि धीर स्थिर रखनेकी आवश्यकता है। 


दूसरे शिक्षकके लिए इसकी बड़ी जरूरत है कि उसने अनेक शास्त्र देखे हों 
और वह किसी एक शाख््रमें पूरा पाण्डित हो। अनेक शास्त्र देखनेका प्रयोजन 
ह है कि सत्र झाख्योंका परस्पर सम्बन्ध है ओर एक शाखकी बातका उदाहरण 
अन्यान्य शास्त्रों में दिया रहता ह। इस कारण अनेक शास्त्र देखे हुए रहने पर 
शिक्षक जिस शाख््रका पण्डित है उसकी विशद व्याख्यामें विशेष निपुणता 
दिखा सकता है। किसी एक शाख्रमें प्रभाढ पण्डित्यकी आवश्यकता यह है 
कि उसके रहे बिना यह नहीं जाना सकता कि प्रगाढ पाण्डित्य क्या है, और 
उसे जाने बिना उसके ऊपर अपना वेसा अनुराग नहीं उत्पन्न होता, ओर 
शिक्षार्थाके मनमें भी उसके प्राति अनुराग उत्पन्न करना संभव नहीं है। और 
एक कारणसे सी प्रगारु पाण्डित्यकी आवश्यकता है। यथ्यपि पहलेके बुद्धि- 
मानों ओर विद्वानोंका उपार्जित ज्ञान, जिसे हमने उत्तराधिकारसूत्रसे पाया 
है, बहुत अधिक है, किन्तु ज्ञानका अन्त नहीं है, अतएव नये नये त्त्वोंका 
आविष्कार करके ज्ञानकी सीमा फेलाना या बढ़ाना शिक्षकका एक प्रधान 
कर्तव्य है, ओर किसी खास शाख्त्रमें अ्गाढ़ पाण्डित्य हुए बिना उस शाख््रके. 


१४२ शान और कर्म । [ प्रथम भाग 


जये तस्वोंके आविष्कारकी शक्ति नहीं प्राप्त होती । उच्च श्रेणीके शिक्षकों में 
इस शक्तिके रहनेकी आवश्यकता है, ओर जिसमें उच्च श्रेणीके छात्रोंमे 
यह शक्ति पैदा हो वैसी ही शिक्षा देना उनका कर्त्त॑व्य है । 

यह कहनेकी जरूरत नहीं कि शिक्षकमात्रके लिए शिक्षाशाखम अभिज्ञ- 
त्ताका अत्यन्त प्रयोजन है । शिक्षाविषयक प्रधान प्रधान अन्थ या प्रन्धोंके 
अंश ( जैसे मनु, छेटो, रूसो, लक, स्पेन्सर, बेन इत्यादिके लिखे या रचे 
हुए ग्रन्थ ) पढ़ना उनके लिए आवश्यक है । 

सहिष्णुता और पवित्रता ये दोनों शिक्षकके प्रयोजनीय सद्दुण हैं। इनके 
न रहने पर 'शैक्षक जो है वह अपने चित्तको स्थिर ओर शिक्षार्थीके चित्तको 
अद्धायुक्त और अपनी ओर आक्रृष्ट नही रख सकता । 

शिक्षाकार्य ओर शिक्षार्थीके ऊपर अनुराग रहना भी शिक्षकके लिए अत्यन्त 
आवश्यक है। यह अनुराग अगर नहीं हुआ तो निर्जीव कलकी तरह शिक्षा- 
का काम चलेगा, शिक्षक जो है वह सजीव आग्रहके साथ शिक्षार्थीके अन्तः- 
करणमें नवजीवनका सद्जार नहीं कर सकेगा। इसी अनुरागके कारण अनेक 
प्रसिद्ध शिक्षक लोग छात्रकी तरह नित्य पाठाभ्यास करके पढ़ानेके कार्येम लगें 
रहते हैं, ओर इस तरह किस बातके बाद क्‍या बात कहनेसे अच्छा होगा यह 
पहलेहीसे ठीक कर आनेके कारण ही वे थोड़े समयमें अधिक बाति लिग्वा 
सकते हैं। 

शिक्षकको छात्रके मनसे भाक्तिका उद्ेक करना चाहिए: भय पेदा करना 
विधिविरूद्ध, और अनिश्कर है। अस्िद्ध शिक्षातस्वके ज्ञाता ऊकने (१ ) 
यथार्थ ही कहा हे कि “' हवासे हिल रहे पत्ते पर स्पष्ट लिखनेकी चेष्टा ओर 
भयसे कॉप रहे छात्रके मनमें स्थायी उपदेश अंकित करनेकी चेष्टा दोनों 
समान हैं। ” 

छात्रके साथ सहानुभूति शिक्षकके लिए अत्यन्त आवश्यक है। सहानुभूति 
होनेसे छात्रके अभाव जोर अंपणताको शिक्षक समझ सकता है ओर खिह- 
लाए बिना उस अभाव और अपूर्णताकी पूर्ति करनेमे भी समये होता है । 
शिक्षककों अगर अपने विद्यार्थसि सहानुभूति है तो उसका फल यह होता है 





( १) 0070 [श०४न्‍र४४४ ०० 807०8070०7 देखो । 
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कि विद्यार्थीके मनसें भक्ति उत्पन्न होती है, वह शिक्षककी ओर आकृष्ट होकर 
उसके उपदेशको ग्रहण करनेमें अधिक आश्रह दिखाता है। लेकिन वह सहानु- 
भूति न होने पर, एक जोर तो यह होता है कि शिक्षक जो है वह छात्रकी 
. कसीको पूरा करनेका यथायोग्य यसन नहीं करता, और दूसरी ओर यह 
होता है उस यत्नके न होनेके कारण विद्यार्थी भी शिक्षकका उपदेश ग्रहण 
करनेने वैसी तत्परता नहीं दिखाता । और एक बात भी याद रखनी चाहिए। 
शिक्षक अगर विद्यार्थीकों जातिमें हीन या संदब॒ुद्धि समझता है, तो दुरूद्द 
शिक्षाके कार्यमें जिस दढ यत्न की जरूरत है, उसका श्रयोग करनेमें उसे 
अधिक उत्तेजना नहीं रदती । क्योंकि वह सोचता है, उसके शिक्षा-कार्यकी 
निफलताका कारण उसकी अपनी अयोग्यता नहीं बल्कि विद्यार्थीकी 
अयोग्यता है । 

उपदेश देने ओर लेनेवाले दोनोंके बीच सहानुभूतिक बारेस एक सुंदर 
कहानी है। कोई गरीब मुसछमान अपने पुत्रको छेकर हजरत महम्मदके 
पास आया ओर उसने कहा--“' मेरा यह लड़का बहुत शक्कर खाता है, 
लेकिन में उतनी शक्तर छाकर खिलानेकी हैसियत नहीं रखता; बताइए, 
में क्‍या करूं ? ” महम्मदने कहा--एक पखलवारेके बाद आना। पंद्रह दिन 
बाद वह मुसलमान फिर अपने लड़केको लेकर महसम्सदके पास आया । 
महस्मदन उस लड़केको बड़ी खूबीके साथ तेजस्वी भाषामे शक्कर खाना 
छोड देनेका उपदेश दिया । पिता ओर पुत्र दोनोंने उस आज्ञाकों शिरोधार्य 
किया । लेकिन पितासे न रहा गया, उसने पूछा, यह साधारण उपदेश देनेके 
लिए खुद पेगंवर साहबने एक पक्षका समय क्यों लिया ? महस्मद साहबने 
हँसकर कहा--में खुद शक्कर बहुत खाता था, सो जबतक खुद शक्कर 
खाना न छोडु झेता तबतक ओरको शक्कर खाना छोड देनेकी आज्ञा देना 
अन्याय होता । मेंने पंद्रह दिनमें शक्कर खाना एकद्म छोड़ दिया, तब औरको 
चैसा करनेकी आज्ञा दी | अब मेरी आज्ञाका असर तुम्दारे लड़के पर पढ़ेगा। 
अगर में न छोड़ता और उसे छोडनेका उपदेश देता. तो कभी असर नहीं पड़ 
सकता था । 


विद्यार्थिीयोंकी आज्ञा देनेके पहले शिक्षकोंको यह सुंदर भावपरण कहानी 
चआद कर लेनी चाहिए। 


६७४४ शान और कर्म । [ अ्रधम् भाग 


कोई कोई कहते हैं, कुछ कड़े या कठोर हुए बिना, विद्यार्थीके मनमें थोड़ा 
भय पैदा किये बिना, विद्यार्थी कक्ली शिक्षककों नहीं मानेगा, और सुश्ंखला 
के साथ शिक्षाका काम भी नहीं होगा। यह कोरा अ्रम है। शिक्षा और 
शासन अगर एक ही चीज होते तो यह बात्त ठीक होती। फैन्तु शिक्षा ओर 
शासनमें बड़ा अंतर है। शासनका उद्देश्य यह है कि शासित आदमी, 
उसके हृदयमें चाहे जो हो, बाहर किसी खास कामको करे, या उससे निवृत्त 
हो | शिक्षाका उद्देश्य यह है कि शिक्षित आदमीके भीतरके दोषोंका संझो- 
धन होकर उसे उस्कषे प्राप्त हो। सुतरां शासन जो है वह भय दिखाकर द्ोता 
है और शिक्षा भक्ति उत्पन्न हुए विना सफल नहीं होती । 

(२ ) बहुतसे विद्यार्थी एकत्र एक विषयको सीख सकें तो शिक्षाके कार्य 
जो श्रम और समय लगता है वह बहुत कुछ कम हो सकता है । एक शिक्षक 
एक श्रेणीके बीस-पचीस विद्यार्थियोंको एक साथ एक विषयकी शिक्षा अना- 
यास दे सकता है। इसी तरह अनेक शिक्षक एक जगह पर भिन्न भिन्न 
श्रेणीके छात्रोंको शिक्षा देते हैं तो एक ही जगहमें बहुत दूर तक शिक्षा दी 
जा सकती है । इसी लिए विद्यालय, अर्थात्‌ एक जगह पर भिजन्न भिन्न 
अनेक छात्रोंकी शिक्षाका स्थान, शिक्षाका पुक उत्कृष्ट उपकरण € सामान ) 
है। लेकिन अनेक विद्यार्थियोंको एकत्र शिक्षा देनेमें जेसे सुविधा है, वैसे ही 
असुविधा भी है । एक स्थानपर अनेक छात्रोंको बहुत देरतक रोक रखनेसे 
उन्हें शारीरिक कष्ट हो सकता है| एक दर्जेके सभी लऊड़कोंकी बुद्धि समान 
नहीं होती । कोई शीघ्र समझ लेता है, कोई देरमें समझता है, कोई एक 
. विषयकों सहजमें समझ जाता है, कोई दूसरे विषयकों समझता है, कोई 
सर्वदा पढ़ने लिखनेमें मन लगाता है, कोई कभी कभी सन लगाता है और 
कभी कभी नहीं भी लूगाता। इसके सिवाय भिन्न भिन्न श्रेणीके छात्रोंको शिक्षा 
देनेके लिए भिन्न भिन्न शिक्षकोंका प्रयोजन होता है, और उनके एकमत 
होकर कास करनेकी आवश्यकता हुआ करती है। 

इस तरह भिन्न भिन्न प्रकृतिके और भिन्न भिन्न श्रेणीके छात्र तथा भिन्न 
. भिन्न शिक्षक लेकर एक जगहपर बहुत अच्छी तरह काम चलछानेके लिए 
विद्यालयके सम्बन्धमें कुछ नियम प्रयोजनीय हैं । जैसे-... 

3 विद्यालयका घर स्वास्थ्यकर होना चाहिए । 
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| मित्य प्रति पाठकालमें, बीचमें, लडकोंको विश्राम और खेलके लिए 
समय देना चाहिए। 
इ नित्यके पाठ ( सबक ) का परिसमाण हतना होना चाहिए के लड़के 
घरमें उसे याद करके विश्राम करनेका समय पा सके । 
४ किसी शिक्षकके ऊपर तीससे अधिक विद्यार्थियोंकी एक साथ शिक्षा 
देनेका बोझ न डालना चाहिए । 
ज किस समय कोन शिक्षक किस दर्जे किस विषयकी शिक्षा देगा-इस 
ब्योरेके साथ एक दैनिक नियमपत्र भी रहना चाहिए । 
६ हरणक दर्जेकी शिक्षाके विषयों और पाञ्यपुस्तकोंका निर्देश यथाक्रम 
होना चाहिए । पाज्यपुस्तकें भी यथाक्रम पढ़ी जानी चाहिए । 
७ हरमहीने, अथवा दो-तीन महीनेके बाद, शिक्ष्यकायंका परिदर्शन 
( इन्स्पेक्शन ) और विद्यार्थियोंकी फ्रीक्षा होनी चाहिए। उस परीक्षा हर- 
एक विद्यार्थीक, और औसत हिसाबसे हर एक दर्जेका परीक्षा-फल दिखल्ाया 
जाना चाहिए । 
< छात्रोंके चरित्र और बरतावका संक्षिप्त ब्योरा हरमद्दीने उनके अभि- 
भावकोंको बताना उचित है । 
इस जगहपर छात्रनिवास (_ बोर्डिंग हाउस ) के संबंधमें कुछ कहना: 
आवश्यक है। जो सब छात्र दूरसे आये हों, और जिनका कोई अभिभावक 
निकट न हो, उनके रहनेके लिए विद्याल्यक पास, विद्याऊयके कतुपक्ष ( सुप- 
रिंटेंडेंट इस्यादि ) की देखरेख, छात्रनिवास रहनेस, और वहाँ छात्र और 
शिक्षक दोनोंके एकत्र रहनेसे, सुविधा होती है, इसमें सन्देह नहीं । किन्तु 
सुविधाके साथ साथ असुविधा भी होती है । बहुतसे विद्यार्थियोंका एकत्र 
रहना सुरूंखलाके साथ होना अत्यन्त कठिन बात है और देखरेखमें जरा भी: 
त्रुटि होनेसे अनेक अनिष्ट होनेकी संभावना होती है । अपने स्वजनोंके बीचमें 
. रहनेसे विद्यार्थके चित्तकी वृत्तियोंका जेसा विकास हो सकता है वसा छात्रनि- 
: घासमें शिक्षकके निकट रंहनेपर भी होना असंभव है । विद्यार्थी 'छोग अगर 
: अपने घरमें रहें तो स्वतन्त्रताका और संसारके सब पहलुओंको देखने-सुन- 
 नेका अभ्यास कर सकते हैं; किन्तु छात्रनिवासमे रहनेस वह बात नहीं 
| हो सकती । सुशासित छात्ननिवासमें विद्यार्यलोग एक भेशीनकी तरह चलाये: 
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जा सकते हैं, किन्तु इसमें सन्देह है कि थे स्वतःप्रवृत्त होकर मनुष्यकी तरह 
चलना सीखते हैं कि नहीं । अतएव अध्यन्त अयोजन हुए बिना, और देखरे- 
खका विशेष सुयोग हुए विना, विद्यार्थियोंका छात्रानिवासमें रहना वाब्छनीय 
नहीं जान पड़ता। कोई कोई समझते हैं कि छात्रानिवासमें शिक्षक और विद्या- 
आऔंका सर्वदा समावेश हो सकता है, और इसी लिए विद्यार्थियोंका छात्रनिवा- 
सर्मे रहना, प्राचीन भारतमें गुरुगेहके निवासकी तरह, सुफल देनेवाला होता 
है । किन्तु यह बात ठीक नहीं है। कारण, पहले तो छात्रनिवास गुरुण ह नहीं 
हैं, वहाँ गुरु सपरिवार नहीं रहते, ओर अपने या गुरुके स्वजनोंके बीचमें रह- 
कर विद्यार्थी जिस तरद पालित और शिक्षित हो सकता है, उस तरह छाप्रनि- 
खमें नहीं हो सकता । दूसरे, प्राचीन समयमें शिष्य जो होते थे वे गुरुको 
भक्तिका उपहार देते ओर उनसे स्नेहका प्रतिदान पाते थे । भक्ति और स्नेह, 
'क्रेबल ये ही दोनों देने-लेनेकी चीजे थीं, और इन दोनोंका विनिमय ही पुक 
अपूर्वे शिक्षा देता था । वर्तमान समयमें विद्यार्थी जो है वह छात्रनिवासमें 
कुछ धन देकर उसीके माफ़िक रहनेको स्थान और खाने-पीनेकी सामग्री आदि 
पाता है, जितना धन देता हैं उसीके माफिक स्थान और खाद्यसामग्री प्राप्त 
कर लेता है, या भ्राप्त करनेकी चेष्टा करता है। यह धन देने और स्थान तथा 
खाद्यपदाथ देने-लेनेका मामला किसी तरह उस आचीन कालके भक्ति और 
स्नेहके देने-लेनेके साथ तुलनीय नहीं हो सकता ! 

(३ ) जैसे अनेक शिक्षकोंके एकत्र संफ्छनखे" एक विद्यालयकी स्थापना 
होती है, वेसे ही अनेक विद्यालयोंके एकत्र मिलनसे एक विद्वविद्यालयकी 
स्थापना होती है। प्रसिद्ध पण्डितोंके द्वारा शिक्षादान, योग्य व्यक्तियोंके द्वारा 
विद्यार्थियोंकी परीक्षा लेना और उसके फलके अनुसार उपाधे और सम्मान 
देना, इन कार्योके द्वारा विश्वविद्यालय शिक्षाकी पूर्णरूपसे उन्नति कर सकता 
है। किन्त विश्वाविद्यालयका कार्य बहुविध और जटिल नियमोंसे पूर्ण होना 
डच्ित नहीं । 

(४ ) पुस्तके शिक्षाकी एक अत्यन्त श्रयोजनीय सामझ्री है । 


जब जिस वस्त॒ुके विषयकी शिक्षा दी जाती है तब वह वस्तु विद्यार्थीके 
सामने रक्‍्खी जा सकनेसे ही अच्छा होता है । प्रकृति जो है वह इसी प्रणा- 
जीसे पहले बच्चोंको शिक्षा देती है । किन्तु अहासे लेकर तृणपयंन्त सभी 
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जगत्‌ जब शिक्षाका विषय है, तब यह बात सत्र संभव नहीं । अनेक जगह 
वबस्तुके अनुकरूप या ग्रतिकृतिसे ही सन्‍्तुष्ट होना पड़ता है। उन प्रतिक्ृतियोंमें 
इशब्दरचित विवरण सबकी अपेक्षा सुलभ और अधिक व्यवह्नत है । वस्तुओं- 
के ये शब्दमय रूप पुस्तकोंम अंकित रहते हैं । 

शिक्षोपयोगी पुस्तकोंम कुछ गुणोंका रहना आवश्यक है । जैसे--- 

$ विद्यार्थीक धन, समय और शक्तिको बचानेके लिए पाख्यपुस्तकका 
आकार यथासंभव छोटा होना चाहिए। उसमें वर्णित विषय यथाशक्ति संक्षेपर्म 
किन्तु पूर्णताके साथ, सरल रीतिसे किन्तु विज्युद्ध भाषामें, विशद रूपसे किन्तु 
थोड़ी बातोंम लिखा जाना चाहिए । 

२ शिक्षाकों सुखद बनानेके लिए पाव्यपुस्तक सुन्दर रूपसे छपी हुई, बीच 
बीच वर्णित विषयके चित्रोंस सुशोभित और सधुर सापासें सरल भावसे 
रचित होनी चाहिए । 

३ भाषा सीखनेकी प्रथम पाव्यपुस्तकोंम नवीन शब्द और नवीन विपय 
बहुत थोड़े थोड़े और क्रमक्रमसे रकखे जाने चाहिए । दुरूह शब्द और कठिन 
विषय तो एकदम न होने चाहिए । 

४ व्याकरण, भूगोल, इतिहास और विज्ञानकी प्रथम पास्यपुस्तकोंर्म केवल 
उन उन विषयोंकी मोटी बातें रहनी चाहिए । 

«७ गणितकी प्रथम पाख्यपुस्तकोंमें अति कठिन या दुरूदह उदाहरण न 
इडोने चाहिए । 

ये सब पाव्यपुस्तकोंके विशेष प्रयोजनीय गुण हैं। इनके सिदा हरएक 
पुस्तकें साधारण रूपसे कुछ गरुणोंका रहना आवश्यक है, कमसे कम कुछ 
दोषोंका वर्जन वाज्छनीय है, ओर शायद उनका यहाँ पर उलछेख असंगत 
नहीं होगा । वे सब दोष-गुण तीन भागोंमें बॉँटे जा सकते हैं । १---पुस्तकके 
आकारसे सम्बन्ध रखनेवाले, २--पुस्तककी भाषा ओर रचनाप्रणालीसे सम्बन्ध 
शखनेवाले, ३--पुस्तकके विषयसे सस्वन्ध रखनेवाले । 

इस आल्लेचनामें बड़ी-छोटी, भली-बुरी, सब तरहकी पुस्तकोंके सम्बन्धमें 
कहा जायगा | इसी लिए सबसे पहले प्रभ्थकार महाशयोंसे मेरा विनीस 
निवेदन यह दे कि उनकी रचनाके सम्बन्धर्म कुछ कहनेका मेरा यही एकमात्र 
अधिकार है कि उन सब रचनाओंसे में भी अन्य साधारण पाठकोंकी तरह 
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ज्ञानलाभकी भाकांक्षा रखता हूँ, और साधारण पाठकोंकी ओरसे भअन्थके 
सम्बन्ध जो बातें कहनी हैं उन्हें अरकाशित करनेसे सर्वलाधारणका उपकार 
हो सकता है---हसी आशासे में इस दुस्साहसके कायेमें पबृत्त होता हूँ । 

$ पुस्तकका आकार। सभी पुस्तकोंका आकार यथासंभव छोटा होना 
चाहिए, अथांत्‌ प्ृष्ठसंख्या थोड़ी होनी चाहिए। सभी पाठकोंको समय या 
अवकाश कम होता है और अधिकांश पाठकोंके पास बड़ी पुस्तक खरीदनेके 
लिए यथेष्ट धन नहीं होता । इस कारण बड़े आकारकी पुस्तकको खरीदना 
या पढ़ना प्रायः सभीके लिए सुविधाजनक नहीं होता। बड़ी पुस्तककी रचना 
करना प्रन्थकारके लिए भी सुविधाजनक नहीं होता। कारण, बड़ी पुस्तक 
लिखनेमें अधिक समय लगनेके सिवा उसे छपानेके लिए भी बहुत धनकी 
जरूरत होती है | फिर जो प्रयोजनके बिना भी बड़े आकारकी पुस्तकें लिखी 
जाती हैं, उसका भी कारण है । पहले तो प्रयोजनकी सब बातें विशदभावसे 
किन्तु संक्षेप कहना बहुत ही परिश्रम-साध्य होता है। बस इसीसे सहज ही 
अन्थका कलेवर ब< जाता है। दूसरे, हम इतना बथाका अभिमान रखते हैं 
कि बिना सोचे भी अनेक समय बड़ी चीजका आदर करते हैं, इसीसे क्या 
प्रन्‍्थकार आंर क्‍या पाठक सभी सहज ही बड़ी पुस्तकका आदर करते हैं। 

पहले जिस समयमें छापनेकी मेशीन नहीं निकली थी, पुस्तकें हाथसे 
लिखी जाती थीं, और वह लिखना स्वभावसे ही कष्टकर होता था, उस समय 
वह कष्ट कम करनेके लिए, और पाठकोंको अन्थ स्मरण रखनमें सुभीता हो 
इसलिए भी, इस देशर्म अनेक अन्थ सूत्रोंके रूपमें, अथांत्‌ अत्यन्त संक्षिप्त 
बाक्योंमें, रचे जाते थे। सूत्रोंका लक्षण यह लिखा है-- 

स्वल्पाक्ष रमसन्दिग्धं सारवद्धिश्वतोमुखम्‌ । 
अस्तोभमनवद्यं चर सूतं सत्रविदों विदुः ॥ 

अथांत्‌ ४ सूत्रज्ञ लोगोंने सूत्रके लक्षण ये बताये हैं कि जिसमें थोड़े 
अक्षर हों, जो असन्दिग्ध हो, सारयुक्त हो, सब ओरकी दृष्टिस युक्त हो, 
वृथाशब्दोंसे झन्‍य और निर्दोष हो, वही सूत्र है । ” 

स्वव्प अक्षर हों पर अखन्दिग्ध हो, जथांत्‌ संक्षित और विशद हो, ये 
दोनों गुण कुछ परिसाणमें परस्पर-विरोधी हैं; एकके रहनेपर उसके साथ 
दूसरेका मिलना कठिन है। इन दोनों विरुद्ध गुणोंको एकन्र करना भी संसा- 
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'रके अन्यान्य कठिनतर कामोंमेसे एक काम है। ऐसी जगद्पर दोनों ही गु्णोंको 
अथासंभव एकत्र करनेकी वेश करना, अर्थात्‌ दोनों ओर दृष्टि रखकर चलना 
ही कतंव्य है। यह बात न होनेसे, हमारे सूत्र-ग्रन्थोमेसे अधिकांशका ही यह 
'हाल है कि उनमें अक्षर या शब्द तो स्वल्प अवश्य हैं; लेकिन वे असान्दिग्ध 
नहीं हो सके--भाष्यकारोंने एक एक सूत्रके अनेक परस्पर-विरुद्ध भाष्य 
किये हैं । 


प्राचीन सूत्र-प्रन्‍्थोंकी तरह आधुनिक पुस्तकोंके संक्षिप्त होनेकी भी जरूरत 
नहीं है, और आजकलके अति-विस्तृत प्रन्थोंकी तरह बड़ा होना भी बांछ- 
नीय नहीं है। मैंझोला आकार होना ही अच्छा होगा | 





एक बात यार बार कहकर अन्थका कलेवर बढ़ाना युक्तिसंगत नहीं है। 
एक बातको एक बार स्पष्ट करके कह देनेसे जो फल होता है; बहुत बार 
अस्पष्ट भावसे कह नेसे भी वह फल नहीं होता । ऊँचे स्वरसे एक बार पुकारनेसे 
जिसे पुकारो वह सुन लेता है, किन्तु धीरे घीरे उसे दस बार पुकारनेसे भी वह 
कभी नहीं सुन पावेगा। जो अच्छी तरह कह सकता है, वह कहनेकी बासको 
'एक बार कद कर ही सन्‍्तुष्ट हो जाता है । जो अच्छी तरह कह नहीं सकता, 
वह एक बातकों घुमा फिरा कर दस बार कहता: है और फिर भी सन्सुष्ट 
नहीं होता, उसे यही जान पड़ता है कि वह अपने वक्तव्यको अच्छी तरह 
न्‍नहीं कह पाया । 


जान पड़ता है, दो-एक तरहकी पुस्तकोंका आकार बड़ा होना अनिवाय हे । 
जैसे---चिकित्साशाखकी और आईन कानूनकी पुस्तकें। रोग इतने प्रकारके 
हैं; और एक ही रोग इतने विभिन्न रूप धारण करता है, दवाएँ भी इतनी 
सरहकी हैं; और अवस्था-मेदके अनुसार उनके प्रयोगके भी इतने विभिन्न 
अकार हैं कि डनका संपूर्ण सूक्ष्म विवरण देनेमें अवश्य ही पुस्तकका कलेवर 
बहुत बदु जायगा | लेकिन उस विवरणको सुश्टंखलाबदछ्ध करनेसे वह पुस्तक 
कहोंतक संक्षिप्त हो सकती है, यह बात चिकित्सक महाशय ही कटद्द सकते हैं। 


आईन-कानूनके विषयका भी चाहे जो विभाग ले लीजिए, वह इतना 
विस्तृत है, ओर उसकी एक एक बात इतने भिन्न भिन्न भावोंसे भिन्न मित्र 
स्थलोंमें उपस्थित हो सकती है, और उसके सम्बन्धकी नजीरें क्रमशः इतनी 
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अधिक होती आ रही हैं कि उन सबकी आलोचना करनेसे आईनकी पुस्तक 
बढ़ी हुए बिना कास नहीं चर सकता। केकिन सब विषयोंको श्रेणीवद्ध कर- 
नेसे और वक्तव्य बातोंका और प्रयोग करने योग्य नजीरोंका सारांश सुरूं- 
खलाके साथ विवृत्त करनेसे पुस्तक यथेष्ट संक्षित्र हो सकती है । 

२ पुस्तककी भाषा और रचनाप्रणाली । विषय-मेद तथा अन्थकारकी 
प्रकृति और रुचिके भेदसे अवश्य ही पुस्तककी भाषा अनेक अकारकी होगी। 
भाषा अनेक प्रकारकी न होकर अगर सत्र एक ही प्रकारकी होती तो ब्रन्थ- 
पाठका सुख, एक ही व्यंजनके साथ आहार करनेके सुखकी तरह, संकीणे 
हो जाता । ः 

लेकिन उन सब वांछनीय विषमताओंके बीचमें एक तुल्य-वांछनीय 
खमता सर्चन्र रहनी चाहिए। वह समता है भाषाकी सरलता और स्वाभा- 
विकता । ग्रन्थकारकी प्रकृति और रुचि चाहे जंसी हो, किन्तु सभी ग्रन्थकार 
यह चाहते हैं कि उनकी भाषा सुन्दर और हृदयग्रहिणी हो । किन्हु भाषाके 
लिए उसका सरल होना भी आवश्यक है। कारण, इस जगहपर सरलता ही 
सोन्दर्यका मूल है । और, अल्ुंकारकी अधिकतासे भाषाका सोन्दर्य घटनेके 
सिवा बढ़ता नहीं है। भाषा वही हृदयआहिणी होगी जो स्वाभाविक होगी। 
भाषा अगर स्वाभाविक नहीं है, वह सजावट और भावभंगीसे परिपूर्ण है, 
तो वह कोतुक बढ़ानेवाली भले ही हो, किन्तु हृदयको नहीं स्पर्श कर सकती। 
मनुष्योंमें परस्पर प्रकृति ओर रुचिका भेद चाहे जितना क्‍यों न हो, वह सब 
एक प्रकारका बाहरी भेद है। इस प्रकारकी सब विषमताओंके बीचमें, 
भीतर सभी मनुष्योंके एक प्रकाककी समता है। हमारे अन्तर्निद्दित गंभीर 
भाव उसी सास्यमें स्थापित हैं । इसके सिवा भाषा ओर भाव दोनोंम परस्पर 
विचित्र रूपका सम्बन्ध है। भाषा जो है वह भावका एक प्रकारसे स्फुरणमात्र 
है | अतएव जो भाषा मनुष्यके अन्तर्निहदित उसी गंभीर भावका स्फुरण है, 
वह मनुष्यमात्रके हृद्यको स्पर्श करती है, अथांत्‌ उसपर असर डाछती है। 
वह भाषा ही यथार्थ मन्त्र है। वही मनुष्यको मनन्‍्त्र-सुग्ध बना देती है। 
वैसी भाषा लिखनेकी योग्यता प्रतिभाके द्वी बलसे उत्पन्न होती है । शिक्षा, 
अभ्यास और यसरनसे भी कभी कभी वह योग्यता उत्पन्न हुआ करती है। 
किन्तु जिसे डस मन्त्रसदश भाषापर अधिकार नहीं प्राप्त होता, अथात्‌ बैसी 
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भाषा लिखनेकी योग्यता नहीं प्राप्त होती, उसे दृथा आडम्बरसे ऋन्‍य सरल 
भाषा ही लिखनी चाहिए । 


पहले द्वी कहा जा चुका है कि रचना दो तरहकी होती है, वेज्ञानिक और 
साहित्यिक । थोड़ा यरन करनेसे वैज्ञानिक मणालीकी रचना करना सभीके. 
लिए साध्य है। किन्तु विशेष प्रतिभाशाली व्यक्तिके सिवा अन्यके लिए साहि- 
त्यिक प्रणालीसे रचना करनेकी चेष्टा व्रथा है । किन्तु अनेक छोग अभिमानके 
वश होकर वही वृथा चेष्टा करते देखे जाते हैं । 


रचनाप्रणालीके सम्बन्धमें ओर मी दो-एक बाते हैं । जान पड़ता है, अनेक 
लोग अपनी बुद्धिमत्ता या पाण्डित्य दिखानेके लिए, अथवा पाठकोंकी जुद्धिमत्ता 
जचनेके ।लछिए, वक्तव्य विषयको स्पष्ट करके नहीं कहते; वे अपने वक्तब्यको 
इशारेसे प्रकट करना पसंद करते हैं । वे इशारे अगर सार्थक और सरल होते 
हैं तो क्षति नहों होती, बल्कि उससे पाठकोंको आनन्द मिलता है। किन्हु 
वे यदि निरथ्थंक या कष्टकल्पनासे दूषित होते हैं, तो उनसे रचनाकी स्पष्टता. 
नष्ट हो जाती है। 


फिर कभी कभी देखा जाता है कि रचनामें उज्ज्वल पाण्डित्यकी छठटा 
दिखानेका प्रयास करके, प्रयोजन हो या न हो, संलझ हो या असंलम्त हो, 
लोग अपारिचित और सर्वसाधारणके न जाने हुए उदाहरणोंके द्वारा सरल 
बातको भी जटिल बना देते हैं । 


४ पुस्तकका विषय । जैसे ज्ञानकी सीमाका अन्त नहीं है, वेसे ही 
विपयोंकी भी संख्या नहीं है | परन्तु उपस्थित आलोचनाके लिए पुस्तकोंको 
दो भागोंम बॉट सकते हैं । पुस्तकें विज्ञानविषयक और साहित्य-विषयक हैं । 

विज्ञान-विषयक पुस्तकोंके दोष-गुणके सम्बन्धर्मे यहाॉपर अधिक कुछ कह- 
नेका प्रयोजन नहीं है। इस श्रेणीकी पुस्तकें सवंसाधारण पाठकोंके लिए नहीं, 
खास खास पाठकोंके लिए होती हैं । उनके दोष-गुणोंका विचार करनेमें उनके 
पाठक ही समर्थ हैं। ओर, उन दोपषगुणोंका फलाफछ, कप्तसे: कम साक्षात्‌ 
सम्बन्धमें, सर्वसाधारणकों नहीं भोगना पड़ता किन्तु)साहित्यिक: पुस्तकें. बेसी 
नहीं होतीं ) वे सबेसाधारण पाठकोंके लिए हैं | अनेक स्थेशोंमें पाठकगगंण 
डनके दोष-गुणोंका विचार करनेमें.असमर्थ होते हैं । समंर इस श्रेणीके,प्रन्थों में 


श्ष्२ शान और कमे। [ प्रथम भाग 


पा 





४५८५७०५०५०४१५०४८०७८५०५४५८। 2५८५ >त ला 


जो दोष-गुण होते हैं उनका फल साक्षात्‌ सम्बन्ध स्वसाधारणको ही भोगना 
पड़ता है। एक साधारण उपमा वेकर यह बात स्पष्ट की जाती है | वैज्ञानिक अन्थकी 
रचना करनेवालेकी तुलना यन्त्र आदि बेचनेवालेके साथ होनी चाद्िए, और 
साहित्यिक प्रन्थकी रचना करनेवालेकी तुझना खाद्यपदाथे बेचनेवालेके साथ 
'करनी चाहिए। यन्त्रविक्रेताकी चीजको व्यवसायी खरीदार दोष गुणोंका विचार 
करके खरीदता है, ओर ठगे जाने पर भी प्रायः आर्थिक हानिके सिवा उसकी 
आऔर किसी तरहकी क्षति नहीं होती । किन्तु खाद्यविक्रेतकी चीजकों रोजगार 
करनेवाला और न रोजगार करनेवाला, बुद्धिमान्‌ और निर्बोध, सभी खरीदते 
हैं। उनमेंसे अनेक लोग ऐसे होते हैं जो उसके दोष-गुणका विचार करनेकी 
स्रामथ्ये अथवा योग्यता नहीं रखते, और ठगे जाने पर उन्हें केवल आर्थिक 
क्षति ही नहीं, बल्कि शारीरिक आनिष्ट भी सहना पड़ता है। और विज्ञान-वि- 
चयक ग्रन्थकों एक आदमी समझकर पढ़ता है, तो साहित्यविषयक ग्रन्थको सो 
आदमी बिना सोचे-समझे पढ़ते हैं, और उस भ्रन्थपाठके द्वारा उनकी रुचि, 
अद्वाति और कार्य परिचालित होते हैं । अतएवं वेज्ञानिक ग्रन्थ रचनेवालेकी 
अपेक्षा साहित्यसम्बन्धी ग्रन्थ रचनेवालेकी जिम्मेदारी सोगुनी आधिक गुरुतर 
है। अच्छे साहित्यिक अन्ध सुरुचि और अच्छी प्रवृत्तिको उत्तजना देकर जितना 
सर्वेसाधारणका हितकर सकते हैं, बुरे साहित्यिक म्नन्‍्थ कुराधि और कुप्रवृत्तिको 
डत्साहित करके, उतना ही नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक सर्वेसाघारणका 
अनिष्ट कर सकते हैं। इसका कारण यही है कि दुर्भाग्यवश उद्नतिके सार्गकी 
अपेक्षा अवनतिके मार्गमें मनुष्योंकी गति अति सहज दहोतो है। इन सब 
बातोंकों सोचनेसे जान पड़ता है, प्रृथ्वी परके अनेक साहित्यिक अन्धोंकी 
रचना अगर न होती तो कोई नुकसान न था, बढिकर लाभ ही होता । 

साहित्यविषय्रक अन्थ अगर सुरुचिसंपत्न, सुप्रव्वृत्तिक उत्तेजक और खत्‌ 
उपदेश देनेवाले नहीं हैं तो उनके लिखे जानेका कोई प्रयोजन नहीं है। प्रायः 
सभी सम्यजातियों की भाषाओंमें ही इतने उत्कृष्ट काव्यप्रन्थ हैं कि लोग 
उन्हीं सबको जिंदगी भरमें पद नहीं पाते। ऐसी अवस्थामें नवीन निक्ृष्ट 
अंधोंके रचे जानेकी जरूरत क्‍या है ? 


इस प्रइनके उत्तरमें साहित्यसे अनुराग रखनेवाले लोग अवश्य ही कह 
सकते हैं कि “* समाज स्थितिशील नहीं है, सबंदा गतिशील है; सामा- 
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जिक सीतिनीतियें। निरन्तर परिवर्तित होकर क्रमशः उश्वतिकी ओर बढ 
रही हैं । मानवकी विचार शक्तिने अतीतकालमें जो सब उच्च आदर्श 
दिखाये हैं उनसे भी आधिक उच्च आदशको वह अविष्यमें दिखा 
सकती है । अतएव विचार-प्रवाहको रोकना और नवीन काव्योंकी 
रचनाको बंद करना कभी युक्तिसिद्ध नहीं है । काध्य-रचना होनेसें ऐसी 
आशा नहीं की जासकती कि सभी काव्य उत्कृष्ट होंगे। कोई अच्छा, कोई 
बुरा, और उनसमेंले अधिकांश न भले और न बुरे बनेंगे । यही आकृतिक 
नियम है । दस ग्रन्थोंमें एक भी अच्छा होनेसे उसे यथेष्ट समझना चाहिए ।?? 
ये सब बातें सत्य हैं, और उत्कृष्ट ग्रन्‍्थके सिवा अन्य भ्न्थोंकी रचना करना 
एकदम अनुचित नहीं कहा जासकता। नवीन बालुकामय भूमिमें जैसे पहले 
घास-फूस निकऊता है ओर वह सड़कर उस भूमिमें खादका काम करता 
है, जिससे वह भूमि उपजाऊ होकर अस्र और जच्छे दृक्ष पैदा करनेके योग्य 
होती है, वेसे ही नई भाषामें नये विषयकी निकृष्ट पुस्तकें ही पहले रचित 
होकर एक प्रकारसे अच्छी भूमि बनाती हैं, जिससे बुद्धिमान ऊेखकगण उस 
भाषांस या उस विषय उत्कृष्ट ग्न्‍थोंकी रचना करनेके लिए प्रेरित होते हैं। 
निकृष्ट पुस्तकों के द्वारा इस तरहका उद्देश्य साधित हो तो उनका रचा जाना 
एकदम अनुचित नहीं कहा जासकता | ओर, इस समय जिन सत्र बातोंकी 
खालोचना हो रही है उनके अनुसार जिस पुस्तकके द्वारा उक्त उद्देश्यके सिद्ध 
होनेसे सहायता हो उसकी रचनाको में निष्फल नहीं समझेँगा । किन्तु जो 
पुस्तकें केवल निकृष्ट नहीं, स्पष्ट रूपसे अनिष्ट करनेवाली हैं, ओर स्व साथा- 
रणकी कुरुचि और कुप्रवृत्तिको उत्तेजित करके लोगोंको कृुपथगामी बनाती 
हैं, समाजको कुशिक्षा देती हैं, वे उत्कृष्ट पुस्तकोंकी रचनाके लिए क्षेत्र तेयार- 
करें या न करें, अपनी दुर्गन्धसे चारोंओरकी हवाको दूषित करके समाजमें 
संपू्ण मानसिक और अध्यात्मिक व्याधियों। अवश्य उत्पन्न करती हैं, इसमें 
सनन्‍्देह नहीं । इसीलिए उस तरहके अन्थोंकी रचना अत्यन्त अनुचित है । 

( ५ ) पुस्तकालय भी शिक्षाके लिए प्रयोजनीय: है। एक ओर जैसे 
कहा गंया: है-...- 


पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम्‌। 
कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम ॥ 
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अथोत्‌ प्रस्तककी विद्या और पराये हाथमें दिया हुआ घन, दोनों ही चीजें 
समय पड़ने पर काम नहीं आती । 

बसे ही दूसरी ओर यह भी कहा है कि--अ्रन्थी भवाति पण्डितः । 

अर्थात्‌ प्रन्थसंचय करनेवाला पण्डित होता है । 

बास्तवमें दोनों ही बातें कुछ कुछ सत्य हैं । कुछ ऐसे आवश्यक विषय हैं 
जिनके पुस्तकगत होनेसे काम नहीं चलता, थे कण्ठस्थ या हृद्गत होने चाहिए | 
किन्तु बहुतसे विषय ऐसे भी हैं जिन्हें संपूर्ण रूपसे सर्वदा याद रखना अ- 
साध्य और अनावश्यकं भी है। सगर समय समय पर उनमेंसे कोई कोई 
विषय जानना आवश्यक है, और इसके लिए यह जाने रहना उचित है कि 
उनसेंसे कौन विषय किस पुस्तकमें कहँ। पर है। उन सब पुस्तकोंको अपने 
पास जमा कर रखनेकी भी इसी लिए जरूरत है। इसी लिए पुस्तकालय 
भी शिक्षाका एक प्रेधान उपकरण है| परन्तु ऐसी आशा भी नहीं की जा 
सकती कि सब पुस्तकालयोंमें सभी पुस्तकें रहें । जहाँ जिन विषयोंकी शिक्षा 
दी जाती है वहाँ उन सब विषयोंसे सम्बन्ध रखनेवाले ग्रधान प्रधान ग्रन्थ 
रहनेसे काम चल सकता है । 

(६ ) यन्त्र और यन्त्राय भी शिक्षाके लिए आवश्यक हैं। ऐसे 
अनेक जटिल और कठिन विषय हैं, जिन्हें समझानेके लिए वस्तुके शब्दमय 
विवरण अथवा पुस्तकर्म छपेहुए चित्र यथेष्ट नहीं होते | उनकी अन्य पअकार- 
की श्रतिकृति, जो यंत्रादिक द्वारा दिखाई जासकती है, विद्यार्थीके सामने 
डपस्थित रहनकी आवश्यकता होती ह | विज्ञान ओर शिल्पकी शिक्षाके लिए, 
यन्त्र आदि'सामग्री अत्यन्त प्रयोजनीय है। लेकिन इस बारेमें एक बात 
याद रखना उचित है। सम्पूर्ण रूपसे सुसज्जित यन्त्राउय यद्यपि बराज्छनीय 
है, पर उसके लिए अधिक खर्चकी जरूरत होती है। कम खर्चम और सह- 
जमें बने हुए यन्त्र आदिके द्वारा ही जितना शिक्षाका| काम चले उत्तना ही 
शिक्षक और छात्र दोनोंका गोरव है । । हे 

(७ ) परीक्षा । अर्थात्‌ बंध परीक्षा शिक्षाका एक प्रयोजनीय उपकरण 
है। किन्तु अवैध परीक्षाकों शिक्षाके लिए बाधा भी कहें तो ऋषह सकते हैं। 
जिस परीक्षाका उद्देश्य यह देखना हैं कि शिक्षाका काम किस तरह चल रहा 
है और विद्यार्थी लोग कहाँतक क्या सीख रहे हैं, वह परीक्षा शिक्षाका उप- 
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कार करती है। किन्तु जिस परीक्षाका उद्देश्य यह नहीं है, बल्कि प्रश्नोंकी 
विचित्रताके द्वारा विद्यार्थियोंकी अज्ञता दिखाना और उनको अप्रतिभ करना 
है, वह परीक्षा शिक्षाका उपकार न करके अपकार ही करती है। कारण डसः 
तरहकी परीक्षाके लिए तैयार होनेमें विद्यार्थी लोग ज्ञानके उपाजेन और 
मानसिक उत्कर्ष-साधन पर लक्ष्य नहीं रखते; इसी चिन्तामें डूबे रहते हैं 
कि किस उपायसे विचित्र विचित्र प्रइनोंका उत्तर दे सकेंगे। 

परीक्षाके सम्बन्धर्में निम्नलिखित बातें याद रखना उचित है--- 

$--परीक्षा जो है वह शिक्षाका फल निरूपषण करनेके लिए हो, और 
शिक्षाकी असुगामिनी हो । शिक्षा जो है उसका प्रयोजन परीक्षाका फललाभ 
नहीं है और वह परीक्षाकी अनुगामिनी न होनी चाहिए । 

२--मासिक, वार्षिक या अन्यप्रकारकी सामयिक परीक्षाके सिवा नित्य 
परीक्षा, अर्थात्‌ शिक्षा-लब्ध विषयकी नित्य आलोचना, आवश्यक है । 

३--अति दुरूह अथवा संख्यामें अत्यन्त अधिक प्रश्न पूछना अनुचित है। 
किन्तु प्रतिभाका परिचय प्राप्त करनेके लिए बीच बीचमें दो-एक कठिन प्रश्न 
भी रहने चाहिए। 





अनुशीछन । 

पहले कहा जा चुका है कि ज्ञान-लाभके लिए अपना यत्न और अन्यकी 
सहायता, दोनोंका प्रयोजन है, ओर अन्यकी सहायताको शिक्षा कहते हैं,. 
तथा अपने यत्नकों अनुशीलन कहेंगे। शिक्षाके सम्बन्धर्म कुछ आलोचना की 
जा चुकी है। अब अनुशीलनके सम्बन्धर्मं दो-एक बाते कह कर यह अध्याय 
समाप्त किया जायगा । 

ज्ञानके विषयोंके सेदसे अनुशीलनकी प्रणाली भी कई तरहकी है । बहि- 
जंगत्‌के विषयोंके सम्बन्धर्म पर्यवेक्षण ओर परीक्षाके द्वारा अनुशीऊनका काम 
चलता है। अन्तर्जगतके विषयोंके सम्बन्धर्में अन्तर्वष्टिके द्वारा अपने आत्मासे 
जिज्ञासा और अन्यकी आत्माके बाहरी कामोंका पर्यवेक्षण ही अनुशीलनका 
उपाय है बहिजगंतसे सम्बन्ध रखनेवाले अनुशीलनसें अनेक जगह पर्यवेक्षण 
और परीक्षा दोनों ही बातें साध्य होती हैं । जैले जीवदेहके तत्त्वानुशीलम्में 
देहके कार्योका पर्यवेक्षण किया जा सकता है, और जीवकी इच्छानुसार 
अवस्था बदलकर उस बदली हुईं अवस्थाके फलकी परीक्षा भी की जा 


१५६ शान और कम । [ प्रथम भाग 


सिर फीक 





0५८४४०५३५०५/४५०६; नी जज बल हपीजीऑिलडलसत 





,+५७२५७३९७०१५८७ 


सकती है । किन्तु किसी किसी जगह पर्यवेक्षण ही एकमात्र उपाय है, 
परीक्षा असाध्य है। जैसे, सूर्यके भीतरके काले धब्बे क्या हैं, यह जाननेके 
लिए सूर्यमण्डऊलको नित्य अच्छी तरह देखने और सर्वप्रास-प्रहणके समय 
उसकी अवस्थाकों दूरबीन आदिके द्वारा देखनेके सिवा यह साध्य नहीं है कि 
हम अवस्था-परिवतंन-पूर्वक सुर्यमण्डलकी परीक्षा कर सके । 

अनुशीलनके उद्देश्य अनेकबिध हैं । जैसे, कभी नवीन तत्त्वका आविष्कार , 
कभी पहले जिनका आविष्कार हो चुका है उन तक्‍्त्वोंके परस्पर-सबन्धका 
निर्णय, कभी अनुशीलनकतांका और साथ साथ सर्वसाधारणका ज्ञानलाभ, 
कभी जनसाधारणके लिए सुखदायक वस्तु पेदा करना अथवा सर्वसाधारणके 
लिए हितकर कार्यका अनुष्ठान, इत्यादि | कोई यश पानेके लिए साहित्यका 
अनुशीलन और काज्यकी रचना करता है, कोई यश और धनकी प्रात्तिके 
लिए वैज्ञानिक तत्त्तोंका अनुशीलन करता है, कोई जीवोंको रोगमुक्त करनेके 
डद्देश्यसे जीव-तत््वके अचुशीलनमें लगा हुआ है, कोई इन सब पार्थिव विष- 
योंको छोड़कर मुक्तितामके लिए ब्रह्मज्ञानका अनुशीलन करता है। ये सब 
बतें अनेक हैं, ओर यहाँपर इनकी आलोचना भी अनावश्यक है। जिन कई 
एक विषयोंका अनुशीकरून अत्यन्त आवश्यक जान पड़ता है, केवल उनन्‍्हींका 
डलेख यहाँपर किया जाता है । 

( १ ) छ्ानोपार्जनके लिए स्घृतिशक्तिका अत्यन्त प्रयोजन है। उस 
शक्तिको बढ़ानेके लिए कोई यथार्थ उपाय है कि नहीं, शरीर-विज्ञान और 
मनोविज्ञानके ज्ञाता पण्डितोंके द्वारा इस विषयका अनुशील्न अत्यन्त आव- 
श्यक है । क्योंकि उसका फल शिक्षार्थी लोगोंके लिए अत्यन्त उपकारक हो 
सकता है। इसीके साथ और एक विषयका अनुशीलन वाब्छनीय है। वह 
विषय यह है कि स्टृतिशक्ति और विवेकशक्ति परस्पर विरोधी हैं कि नहीं ? 
कोई कहते हैं--.. जहाँ स्मृति प्रबल है वहाँ बुद्धि क्षीण है, और जहाँ बुद्धि- 
उज्ज्वल है वहाँ स्मृतिशक्ति मलिन है। *” फिर कोई कोई इस बातको संपू- 
णरूपसे अस्वीकार करते हैं, और यह दिखाते हैं कि अनेक असाधारण बुद्धि- 
मान्‌ पुरुष प्रबलछ स्थृतिशक्ति-ससम्पश्न थे । 








(१ ) ?णृ७४5 #5599 ;०घ 0४०5७ कविताकी चार पंक्तियोंका यह 
अनुवाद हैं । 


छठा अध्याय ] झान-छामके उपाय । १५७ 


ढप> बलडल पट चत खत 
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( २ ) भाषा-शिक्षाके सम्बन्धर्मं कोन प्रणाली प्रशस्त है, अथात्‌ बातची-- 
तके साथ साथ काव्य आदिकी पुस्तकें और व्याकरण पढ़ना भाषा सीखनेकी 
श्रेष्ठ और सहज प्रणाली है, अथवा वबातचीतके ही द्वारा सहजमें भाषा सीखी 
जा सकती है, इस विषयका अनुशीलन भी शिक्षा-तत्त्वज्ञ पण्डितोंके द्वारा 
निरपेक्ष भावसे होनेका अत्यन्त प्रयोजन है। क्योंकि उस अनुशीकनका 
फल बहुदूरव्यापी है । ऐसे लोगोंकी एक बहुत बड़ी संख्या है, जिन्हें अनेक 
कारणोंसे मातृभाषाके सिवा अन्य दो-एक भाषाएँ भी सीखनी पड़ती है, 
और उसमें उनका बहुत समय खर्च होता है, श्रम भी बहुत करना पढ़ता 
है। यादि इतने लोगोंका वह समयका व्यय और श्रम शिक्षाकी अच्छी और 
सहज प्रणालीके आविष्कारसे कुछ भी बचाया जा सके तो कुछ कम छाभ न 
हो । इस बारेमें जेसा मतभेद है, उसका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। 
युक्ति, तक और थोडी बहुत परीक्षाके ऊपर निर्भर करके वे सब मत प्रकट किये 
जाते हैं, और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे युक्ति, तकं, परीक्षा आदि 
हमारे आत्माभिमान दोषसे दूषित नहीं हैं । थोड्! देख-सुनकर पहले जिस 
आनुमानिक सिद्धान्त पर हम पहुँचते हैं, वह तत्त्वानुसन्धानके लिए पथप्रद- 
शंक हो सकता है, ओर स्थिर सिद्धान्त मानकर उसे म्रहण करनेसे वह 
तत्त्वानुसन्धानकी राहको बन्द कर देता है। किन्तु आत्माभिमानवश अपने 
अनुमानके ऊपर हमारे हृदयमें ऐसा अनुराग उत्पन्न होता है कि उसकी 
यथार्थताके ऊपर सन्देह नहीं होता, और परीक्षाका फल उसके विपरीत 
होनेपर उस परीक्षाकों दूषित कहकर उड़ा देनेकी इच्छा होती है। इसी 
लिए भाषाशिक्षा-प्रणालीकी उत्कृष्टताका निर्णय करनेके लिए. जो अनुशी- 
लन हो वह निरपेक्ष भावसे होना चाहिए, यह बात ऊपर कही गई है। 
यह न होगा तो जिन्होंने पहले ही यह राय जाहिर कर दी है कि जिस 
प्रणालीसे मातृभाषा सीखी जाती है वही प्रणाली सभी भाषाएँ सीखनेमें 
काम आ सकती है, उनका वह मत बदलना अत्यन्त कठिन है ! 


(३ ) गणितशाखत्रके, और अन्य शास्त्रोंके भी, सब तत्त्वोंकी जटिल तर्क 
और ग्रमाणके द्वारा सिद्ध न करके, पहले दिखिलाये जा चुके मिश्रण-सम्बन्धी 
इृष्टान्तकी तरह सरऊ ओर सब आदमियोंकी समझ्नमें आनेवाले प्रम:णक द्वारा: 
जिससे उसका निर्णय हो सके उस विषयका अनुशीकन बहुत ही उपकारक- 


१५८ शान और कसे । [ प्रथम भाग 
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है। वह अनुशीलन जितना सफल होगा, उतना ही विद्यार्थियोंके लिए ज्ञानका 
'डपारजन सहज होगा, और साधारण समाजके भी ज्ञानका घेरा फैलता रहेगा। 
कारण, शास्त्रका तत्त सहजमें बोधगम्य होनेसे ही वह फिर केवल शिक्षितोंकी 
खास सम्पात्ति नहीं रहेगा, उस पर सर्वसाधारणका भी अधिकार होगा । 

(४ ) चैद्यों ओर हकीमोंकी अनेक दवाएँ इस देशमें इस्तेमाल की जाती 

हैं। उनकी यथार्थ कार्यकारिता और दोष-गुणके सम्ब्नन्धमें अनुशीलनके 
होनेकी बड़ी ही जरूरत है । 
बैचध्यों और हकीमोंका चिकिसाशास्त्र चाहे आ्रान्तिरहित हो और चाहे आंत 
हो, उनकी दवाएँ जब अनेक जगह फलदायक होती हैं, तब पाश्चात्य प्रणा- 
' लीसे सुशिक्षित चिकित्सकों ( डाक्टरों ) के द्वारा कमसे कम उनकी उपयुक्त 
' परीक्षा होना उचित है । अगर वे दवाएँ इस देशके लिए विशेष उपयोगी 
ओर उपकारक सिद्ध हों, तो लोगोंका उस उपकारके लाभसे वश्चित रहना 
युक्तिसंगत नहीं है । पाश्चात्य प्रदेशोंम नित्य नई दवाओंका आविष्कार होता 
है, तो भी आश्रय और दुःखका विषय यह है कि इस देशमें पुरातन और 
बहुत दिनोंकी जाँची हुईं दवाओंकी पुन:परीक्षा पाश्वात्य प्रणालीस शिक्षित 
चिकित्सकों के द्वारा नहीं होती। 

( ५ ) दुष्कर्मके कारण दण्ड पाये हुए लोगोंका संशोधन किसी तरहकी 
शिक्षा अथचा चिकित्साके द्वारा हो सकता है या नहीं, इस विषयका अनुशी- 
लगन भी लोकह्ितके लिए अत्यन्त प्रयोजनीय है । 

समाज जोर सभ्यताकी आदिम अवस्थामें जिसकी हिंसा की जाती थी 
'डसकी अतिहिंसा-अत्त्तिको चरितार्थ करनेके छिए हिंसकको दण्ड दिया जाता 

'था ( $ )। बादको यह निकृष्ट इच्छा कम होने लगी और दण्डविधानके उच्च- 
'तर उद्देश्यपर दृष्टि पड़ी | वह उद्देश्य--हिंसक और उसके मार्गपर उसके 
'पीछे चलनेवाले अन्य व्यक्तियोंको दण्डका भय दिखाकर दुष्कर्मसे निदृत्त 
“करना, स्थलविशेषमें हिंलित ब्यक्तिकी क्षतिकों यथासंभव पूर्ण करना और 
यथासाध्य हिंसकका संशोधन था । यह अंतिम उद्देश्य अगर संपूर्णरूपसे पूरा 





(२) डिक ]फ्रगावे '5 बंप्रापरंठएणएए्रतशा०७ 9, 82; प्रणव 00चाफ्ात्त 
7489, 4/००076 4[; क्शाणाबय'5.._ पफ९कज ० क्‍0छ्रा8 800, 7870 वा. 
009, 46: 9७एऑ०७०४०शए जाडफ श्‌ देखो । 
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की न्‍े 


हो सके, तो हिंसक और उसके समान अकृतिवाले व्यक्ति आप ही दुष्कर्मसे 
निमृत्त होंगे; दण्डका भय दिखानेकी जरूरत फिर नहीं रहेगी । अतएव 
दुण्डनीय ज्यक्तिके संशोधनमें एक साथ उसका द्वित करना जोर समाजके 
अनिष्टका निराकारण, दोनों ही फल पाये जाते हैं । इसी कारण कहा जाता है 
कि अगर किसी तरहकी शिक्षा या चिकित्साके द्वारा दण्डनीय व्यक्तिका संशो- 
धन संभव हो, तो वह शिक्षा या चिकित्सा कैसी हैं, इसके निर्णयके लिए 
विशेष यत्न करना शरीरविज्ञान और मनोविज्ञानके ज्ञाता पण्डितोंका' परम 
कर्तव्य है ( $ )। 





(१) 707. शवा४ो४ ?प््रंडा2७ाई 870 8७४००४7०४०० देखो । 


सातवाँ अध्याय । 
ज्ञान-लाभका उद्देश्य । 





कोई कहते हैं, ज्ञान-लाभका उद्देश्य ज्ञानलाभसे उत्पन्न होनेवाला विज्ञदू 
आनन्दका अनुभव है; ओर कोई कहते हैं, उसका उद्देश्य हमारी अवस्थाकी 
उन्नति करना है । जान पड़ता है, वास्तवमें इन दोनोंको ही ज्ञानलाभका 
उद्देश्य कहा जा सकता है| ज्ञानलाभकी, अर्थात्‌ सब विषयोंका निगूढ तत्त्व 
जाननेकी प्रवृत्ति मनुष्यके लिए स्वभावसिद्ध है । और, प्रबृत्तिमात्रका चरि- 
तार्थ होना आनन्दका कारण है, ओर वह आनन्द प्राप्त करनेहीके लिए 
मबृत्तिको चरितार्थ करनेकी चेष्टा होती है । अतएवं इसमें संदेह नहीं कि 
ज्ञानलाभका एक उद्देश्य उससे उत्पन्न आनन्दका छाभ है । फिर हमारा 
अभाव और अपूर्णता इतनी अधिक है कि उसे पूर्ण करनेके लिए हम सदा 
चेष्टा करने रहते हैं | ज्ञानखाभके साथ साथ उस अभाव और अपूर्णताकी 
अधिकतर उपलब्धि होती है, और उसे पूर्ण करनेका उपाय भी अधिकतर 
अपने वशमें जान पड़ता है । अतएवं यह कद्दना भी सुलेगत है कि अपनी 
अवस्थाकी उन्नति करना भी ज्ञानलाभका और एक उद्देश्य है। 

संक्षेपर्में कहा जा सकता है कि सब श्रकारके दुःखकी निव्रात्ति और सब 
प्रकारके सुखकी वृद्धि ही ज्ञानहाभका उद्देश्य है । और, दुःख और सुख 
क्या है, इस अन्षके उत्तरमें संक्षेप कहा जा सकता हे कि अभाव और अपू- 
णता ही दुःख है ओर उसकी पूर्ति ही सुख है। यह बात इस मनुवाक्यके 
भी विरुद्ध नहीं है कि “ परवश सभी विषय दुःख हैं, और आत्मवश सभी 
विषय सुख हैं |?” ( सर्व परवह्ं दुःखं स्वेमात्मवर्श सुखस्‌ । मनु ७३६० ) + 


कप न 


स्रातवाँ अध्याय ] झान-छामका उद्देश्य । १६१ 


3५२ ४७०६४२९५०७+९४:६-५०: 
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क्योंकि अभाव और अपूर्णता दी हमारे परवश होनेमें कारण है और पूर्णता 
प्राप्त होनेसे ही हम आत्मवश हो सकते हैं। 


ज्ञानलाभके द्वारा जो दुःखकी निद्कत्ति और सुखकी ब्रद्धि होती है वह 
इसी तरह होती है । पहले तो ज्ञानलामके साथ साथ, जो हम नहीं जानते 
थे वह जान लिया, यह समझकर जो अपूर्व आनन्द होता है, वह थोड़े 
सुखका कारण नहीं है । यह सुख ही विश्वनियन्ता ईश्वरके छुभकर नियमके 
अनुसार विद्यार्थीक ज्ञानोपाजेनके लिए होनेवाले श्रमको कम करता है। दूसरे, 
ज्ञानके द्वारा हमारे दुःखका कारण जो सब तरहका अभाव और अपूर्णता है 
उसे हम जान सकते हैं और उसको दूर करनेका उपाय निकाऊ सकते हैं । 
अभाव और अपूर्णतासे उत्पन्न दुःखका अनुभव ज्ञानी और अज्ञानी सभी 
करते हैं; किन्तु उस दुःरूके कारणका निर्देश और उसे दूर करनेका उपाय 
खोज निकालनेके लिए उपयुक्त ज्ञान-लाभका प्रयोजन है । तीसरे, जहाँ दुःस्व 
अनिधाय॑ है वहां पर भी ज्ञानके द्वारा उस दुःखके अनिवाय होनेकी उप- 
लब्धि होनेस उस दुःखकी सम्पूर्ण निवृत्ति भले ही न हो, उसमें बहुत कुछ 
कमी हो जाती है | जो दुःख अनिवाये जाना जाता है उसे दूर करनेके 
लिए पहले बृथा चेष्टा, या दूर करनेकी चेष्टा नहीं हुई---बह सोचकर द्था 
पश्चात्ताप करके छेश पाना नहीं होता । चौथे, यथाथे ज्ञान श्राप्त द्ोनेपर ये 
दो बातें हृद्यंगस हो जाती हैं कि संसार ओर सांसारिक सुखदुःख अनित्य 
हैं, और आत्माकी उन्नति करना ही नित्य सुखका एकमातन्न कारण है। इसीसे 
क्रमश: सब दुःखोॉंका विनाश होता है, ओर सभी अवस्थाओंमें परम आन- 
न्दका अनुमव करनेका अधिकार उत्पन्न होता है । 


कानलासके द्वारा ऊपर कहे गये चार तरहके फछलोंकी प्राप्तिमं अनेक 
बाधाएँ हैं, जार उसीके लिए अनेक स्थछॉमें उक्त फलोंकी प्राप्ति नहीं होने 
पाती । अब उन सब॒वाधाओंके और उनके कारण यथाय फल-लाभकी 
रुकायटके बारेमें कुछ बातें कही जायेंगी । 

ज्ञानलाभके साथ साथ जो आनन्दुलाभ होना चाहिए, उसके सम्बन्धर्म 
सीन प्रधान याधाएँ हैं । जैसे १---शिक्षा-बिल्राटू, २--परीक्षा-विज्ञाद और 
३---उद्देश्वविपभंय । 

झान ०-११ 


श्द्दरे ज्ञान और कमे। [ प्रथम भाग 
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शिक्षाविश्राट्‌ अनेक प्रकारका है। जैसे शिक्षार्थीकी सीखनेकी शाक्ति और 
आधेकारस अधिक शिक्षा, शिक्षककी सिखानेकी शक्तिसे अधिक शिक्षा, शिक्षा- 
थींके लिए जो विषय अनावश्यक हैं उनकी शिक्षा, अकारण कठोर श्रणालीके 
द्वारा शिक्षा, इत्यादि । इस विषयर्मे पहले अनेक बाते कही जा चुकी हैं; 
इस समय यदोंपर फिर अधिक कहनेका अयोजन नहीं । 

परीक्षा-विश्राट्‌ प्रधानरूपसे यह है कि परीक्षार्थनि पढे हुए विषयको कहाँ- 
क्षक जान पाया है--इसकी परीक्षा न लेकर इस बातका परिचय लेनेकी 
चेष्टा कि वह कशतक नहीं जान सका, ओर परीक्षक तथा परीक्षा देनेवालेके 
बीचमें एक प्रकार परस्पर-विरुद्ध सम्बन्धकी स॒ष्टि करना । परीक्षार्थी जेसे पग 
'पग पर परीक्षककों धोखा देनेके लिए तयार है, इस तरह समझकर, सरल 
प्रक्ष छोड़कर कूटप्रइन करनेसे, परीक्षार्थी मी सरऊभावसे ज्ञान प्राप्त करनेमें 
अचूत्त न ह।कर, जिसमें वह कूटअ्इनका उत्तर दनेको समर्थ हो उसी राहमें 
फिर पड़ता है । 

इन दोनों विश्राटों ( गोलमाल ) का फल यह होता है क्रि ज्ञानलाभ 
आनन्ददायक नहीं होता, बल्कि कष्टकर हो उठता है। 

उद्देशय-वियर्यय जो है वह ज्ञानखलाभजनित आनन्दके अनुभवकी एक 
प्रधान बाधा है; शिक्षार्थी मनुष्य अगर निष्पाप चित्तसे-निर्दोष भावसे ज्ञानके 
उपार्जनमें प्रय्नत्त हो, तभी उसे ज्ञान-लाभमें आनन्द होगा। ऐसा न होकर 
अगर बढ़ किसी कु-अभिसन्धिको सिद्ध करनेके लिए किसी विषयका ज्ञान 
आघप्त करनेकी चेष्टा करता है, तो उसे शंकित भावसे ज्ञानोपार्जन करना होता 
है, और उस ज्ञानलाभके साथ ज्ञानका कुछ भी संसर्ग नहीं रह सकता । ऐसी 
जगह पर केवल यड़ी बात नहीं होती कि ज्ञानका उपाज॑न ज्ञान-प्रार्थीके लिए 
आनन्ददायक न हो, बल्कि वह सर्व साधारणके गुरुतर अनिष्टका कारण भी 
हो सकता है । उस भावी अनिष्टको रोकनेके लिए पू्वकालमें शिक्षक लोग 
वह विद्या सत्पान्न विद्यार्थीक सिवा ओर किसीको नहीं देते थे, जिसका; अवेग 
अन्यका अनिष्ट करनमें हो सकता है | वर्तमान समयमें यहे बात संभव नहीं 
है । इस समय शिक्षाका प्रचार बढ गया है। इस समय केवल गुरुमुखसे 
'पढुकर ही विद्या नहीं श्राप्त की जा सकती, पुस्तक पढ़कर भी सीखी जा 
सकती है । इस समय अनिष्टसाधनमें जिनका प्रयोग किया जा सकता है 


सातवाँ अध्याय ] ज्ञान-छामका उद्देश्य । श्र 


उन वस्तुओंका क्रय-विक्रय आईन ओर राजशासनके द्वारा शासित करनेके 
सिया उक्त प्रका'के अनिष्टको रोकेनेका ओर उपाय नहीं है । 

ज्ञानोपाजनके साथ आनन्द्काभमकी जिन तीन बाघाओंका उल्लेख किया 
गया है, उनमेंसे अन्तिम बाधा ज्ञानकृत पापसे उत्पन्न है, ओर इस तरहकी 
बाघा साधारणत: सब तरहके छुमभ फरलोको नष्ट कर देती है। अतएवं उसके 
बारेंस विशेष कुछ कहनेको नहीं है। वह सब धर्मोके विरुद्ध ओर सत्र 
घृणित है । अन्य जिन दो बाघाओंका उल्लेख हुआ है वे वेसी नहीं हैं । 
उनका मूल आन्ति है, ज्ञानकृत पाप नहीं । शिक्षाका जो फल होनेका नहीं, 
उसे जटिल और कठिन नियमोंके द्वारा संघटित करनेकी दुराकांक्षा ही उस 
अमकी जड़ है। वह एक ग्रकारका बृथा अभिमान है| और जेसे अन्यत्र 
वैसे ही इस जगह भी बधा-अभिमान अनेक आनिष्टोंकी जड॒ है। 

जो अभाव ओर अपूर्णताणु हमारे दुःखकी जड़ हैं उन्हें ज्ञानलाभके द्वारा 
जान सकनेपर भी जो अनेक जगह उनकी पूर्तिके उपयुक्त उपाय काममें नहीं 
छाये जाते, उसका कारण खोज कर देखनेसे जान पड़ता है कि चद्द कारण कभी 
अम, कभी अभिमान, कभी छोम और कभी किसी अन्य असाघु प्रचृत्तिकी 
उत्तेजना हुआ करती है। इस विषयके दो-एक उदाहरण दिये जा सकते हैं । 

मादक-द्रव्य-सेवन । 

आ्राय: सभी जानते हैं ओर स्वीकार करते हैं कि केवल दवाके लिए छोड- 
कर अन्य किसी कारणसे नशीली चीजोंका सेवन, कमसे कम प्रीष्म-प्रधान 
देश ( जेसे भारत ) मे अत्यन्त अनिष्टकर होता है। अर्थनाद, स्वास्थ्यनाश, 
डुष्कर्ममें प्रवृत्ति आदि अनेक प्रकारके धोर जनिष्ट नशीली चीजोंके सेवनसे 
होते हैं । किन्तु उन सब अन्ष्टोंको रोकनेके लिए हम किन उपायोंको काममें 
छाते हैं ? यह सच है कि जगह जगह मद्यपाननिवारिणी सभाएं हैं और 
उन सब्र सभाओंके मेंबर लोग बीच बीचमे मदिरापानके विरुद्ध तर्क-वितके 
करते हैं ओर राजकर्मचारियोंके निकट मद्यपान रोकनेके लिए अनेक उपायोका 
अयोग करनेकी प्रार्थना करते हैं | किन्तु प्राय: किसी भी सुसभ्य राज्यमें 
सुरापाननिवारणके लिए कार्य करनेवाली नियमग्रणोली नहीं देख पड़ती । 

बहुत लोगोंका खयाल है कि सग्यपाननिवारणके लिए कठोर- राजशासन 
विधिविरुद्धू ओर निप्फल है । वे समझते हैं, सुरापान इतने -द्ोषकी आदत 


१६७ शान और कमे । * [ प्रथम भाग 
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नहीं है कि राजशासनके द्वारा उसे रोकना उचित समझा जाय । वे कहते हैं, 
खाने--पी नेके बारेमें लोगोंकी स्वाधीनताके ऊपर हस्तक्षेप करना अन्याय है । 
वे यह भी कहते हैं कि छोगोंकी मादक-सेवनप्रवृति इतनी प्रबल है कि 
उसे राजशासनके द्वारा बंद करनेकी चेष्टा किसी तरह भी सफल नहीं हो 
सकती | इसलिए उनके मतमें मादक पदार्थ तैयार करनेपर और उसकी 
* खरीद फरोख्त ? के ऊपर “ कर ? बॉँधकर उसका मूल्य बढा दो । बस, 
इस तरह उसके बननेको ओर इस्तेमालको अनुशासित करके जहाँतक उसका 
चलन रोका जा सकता है रोको । इससे अधिक चेष्टा करना वृथा है । किन्तु 
सुझे ये सब बाते संपुर्णरूपसे अकाठ्य नहीं जान पड़ती । 





अगर मादकपदा्थंका सेवन गुरुतर दोषका कारण न हो तो राजशासनके 
द्वारा उसका अचार रोकनेकी चेष्टा वाब्छनीय नहीं हो सकती.। किन्तु मादक 
पदार्थके सेवनसे जो सब्र घोरतर अनिष्ट होते हैं उनपर दष्टि डालनेस यह 
बात किसी तरह नहीं कददी जा सकती कि वह ग़ुरुतर दोषका'कारण नहीं है। 


खाने-पीने और अन्य अनेक विषयोंके  सम्बन्धमें) लोगोंकी स्वाधीनतामें 
हस्तक्षेप करना अन्याय है, इसमें कोई सन्देह नहीं। सगर किसी तरहके बल- 
प्रयोग द्वारा सादक पदार्थ, सेवन करनेवालोंकी स्वाधीनताके ऊपर हस्तक्षेप 
करना, अत्यन्त प्रयोजनीय स्थलऊके सिवा अन्यत्र, कोई नहीं चाहतो और न 
कोई उसका अनुमोदन ही करता है । तो भी:मादक पदार्थकों पैंदा करना या 
बनाना और उसका क्रय-विक्रय, केवल कर छगाने और बढानेके द्वारा अनु- 
. शासित न होना चाहिए, वह विष तेयार करने ओर बेचने-खरीदनेकी तरह, 
अधिकतर कठिन राजनियमके; द्वारा रोका जाना :चाहिए । कमसे कम ऐसा 
करना अत्यन्त वाल्छनीय जान पड़ता है। केवल कर छादने या बढ़ानेसे: एक 
तरफ दाम बढ जानेके कारण:सादक द्वव्य गरीबोंके लिए कुछ दुलभ अवश्य हों 
जाते हैं, छोकेन धनीके लिए इसका कुछ फल नहीं होता । ओर दूसरी तरफ 
सरकारी खजाना भरनेके लिए अनेक राजकर्मचारी मादक पदार्थकों स्बंधा- 
'रणके लिए सुकृभ करनेका यरन कर सकते हैं । 


स्वाधीनताके ऊपर हस्तक्षेपके बारेमें और एक बात है। एककी स्वाघी- 
जता जब दूसरेके लिए अनिष्टकर होती है तब उस स्वाधीनताके ऊपर हस्त- 


सातवाँ अध्याय ] झान-लछाभका उद्देश्य । श्छ५ 
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क्षेप करना समाज और राजाके लिए प्रयोजनोय हो उठता है । अगर कहा 
जाय कि मादक पदार्थ सेवन करनेवाला अन्यका अनिष्ट नहीं करता, केवल 
अपना ही अनिष्ट करता है, तो उसका उत्तर यह है कि पहले तो यही बात 
ठीक नहीं कि मादक पदार्थ सेवन करनेवाला मनुष्य केवछ अपना ही अनिष्ट 
करता है । वह कमसे कम अपने परिवार और परोसीके फछेएु अनिष्ट और 
अशान्तिका कारण तो अवश्य ही बन जाता है । इसमें रत्ती भर सन्देह 
नहीं । इसके सिवा अगर यह स्वीकार कर ले कि वह केवलछ अपना ही अनिष्ट 
करता है तो भी यह नहीं कहा जासकता कि उसके कायमें हस्तक्षेपका अधि- 
कार दूसरेकी नहीं है । अगर आत्महत्या करनेवालेकी स्वाधीनताको 
रोकना अन्याय नहीं है तो जो नशेबाज अपने स्वास्थ्य और ज्ञानकों नष्ट 
करनेमें लगा हुआ है उसे उस कार्यसे निग्ृत्त करनेमें जो कुछ उसकी स्वाधी- 
नतामें हस्तक्षप हो उसे अन्याय नहीं कह सकते । 

मादक पदार्थ सेवन करनेकी प्रवृत्ति अतीव अबल हुआ करती है; अतएव 
उसको रोकनेके कठिन नियम निष्फल हो जानेकी संभावना है, यह आपत्ति 
अवश्य ही विचार करनेकी बात है । जो नियम निश्चय ही तोड़ा जायगा, 
डसे चलाना केवल निष्फल नहीं, अनिष्टजनक भी है । कारण, दोषको रोकना 
जो उसका उद्देश्य था वह तो रह ही गया, उसके ऊपर नियमछंघनके कारण 
और एक दोषकी उत्पत्ति हुईं। इतना ही नहीं, नियमलूंघनापराधके दण्डसे 
बचनेके लिए झूठ-फरेब आदि और भी अनेक प्रकारके दोष बढु गये। 


अतएव लछोगोंकी असाधु-प्रचृुत्तिको पहले उपदेशके द्वारा कुछ-कुछ संजो- 
घित करके उसके बाद कठिन नियमकी स्थापनाके द्वारा उसके निवारणकी 
चेष्टा युक्ति-सिद्ध है । किन्तु दूसरी ओर यह भी स्मरण रखना होगा कि जहाँ 
अद्ासि अत्यन्त प्रबरू है बहोँ केवल उपदेश-वाक्यके अधिक फलप्रद होनेकी 
संभावना नहीं रहती । ऐसे स्थल पर उस प्रवृत्तिको चरिताथे करनेमें जिससे 
बाधा हो, ऐसे नियमकी सहायता आवश्यक है। उस नियसके एकदम 
निष्फल होनेकी कुछ भी आशंका नहीं है । कारण, प्रबल प्रवृत्ति जेसे झप- 
नेको चरितार्थ करनेके लिए लोगोंको उत्तेजित करतो है, वेसे ही उपयुक्त 
पदार्थके अभावसें चरितार्थ न हो सकने पर धीरे धीरे क्षीण भी हो जाती 
है। सगर हों, ऊपर कह्टे गये नियमको अस्यन्त सावधान और सतके हो कर 


श्द्द ज्ञान आर कर्म । [ प्रथम भाग 
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ठीक करना आवश्यक है। जिससे सहजमें उसका लंघन न किया जाय, ओर 
लूंघन करने पर वह सहज ही पकड़ लिया जाय, ऐसे नियमका प्रयोजन है । 
अभाव ओर रुख | 

ज्ञान-लाभके हारा हमारी आवश्यकताओंकी और अपूर्णताओंकी पूर्ति होकर 
जिससे सच्चा सुख बढे, वही वांउनीय है । किन्तु दुःखका विषय यह है कि ऐसा 
न होकर अनेक जगह ज्ञानलाभके द्वारा नवीन अभाषोंकी सृष्टि होती है। एक 
साधारण दृश्टन्तके द्वारा यह बात स्पष्ट समझ में आ जायगी। पचीस-तीस 
वर्ष पहले, जब चायकी खंतीको इस देशके लोग अच्छी तरह नहीं समझते 
थे, तब चायका चलन भारतवासियोंमें बहुत ही कम था। लेकिन इस 
समय इस देशमें चाय पीना इतना प्रचलित हो गया है कि क्‍या अमीर 
आओर क्‍या गरीब, सबमें अधिकांश लोग ऐसे हैं कि वे चाय पिये बिना नहीं 
रह सकते; यद्यपि चाय अनेकोंके लिए पुष्टिकारक न होकर अपकार करने- 
वाली ही है ( ५ )। और, अनेक लछोगोंकी अवस्था ऐसी है कि चाय 
पीनेमें जो खच॑ होता है वह प्रयोजनीय आहारकी चीजोंका खर्च कम 
करके उससे करना पड़ता है। जब चायकी खेतीको हम नहीं जानते थे 
. तब चायका अभाव ही नहीं जान पड़ता थधा। इस समय चायकी खेती 
जानकर हमने चाय पीनेकी स्पृहासे उत्पनञ्ञ एक नयं अभावकी सष्टि कर छी 

और चाय पीनेके द्वारा उत्पन्न असुस्थता हमारे अपूर्ण शरीरकी अपूर्ण 
ताको और भी बढ़ा रही है। फिर आश्चर्यका विषय यह हैं कि शिक्षित 
समाजसें चाय पीनेका अभ्यास भी सभ्यताका एक लक्षण गिना जाता है । 
बहुत लोग समझते हैं कि अभावका कम होना सभ्यताका लक्षण या सुखका 
कारण नहीं है। सनुष्यकी उन्नतिके साथ साथ अभावोंकी और उसकी 
पूर्तिमं सुखकी वृद्धि होती हैं। एक पाश्वात्य कविने कहा है---' जिसके 
अभाव कम हैं उसको सुख भी थोड़ा मिलता है। अभावसे आकांक्षा बढती 
है, और अभावकी पूर्तिसे सुख होता है।”” ( २ ) 

यह बात सच हे कि ज्ञानवृद्धि तथा शारीरिक, मानसिक और आध्या- 
त्मिक उन्नतिके साथ साथ हसारा अभावषोध ओर उसे पूर्ण करनेकी 
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सातबाँ अध्याय ] ज्ान-छाभका उद्देश्य । १६७ 


क्षमता बढती दे। मनुष्य आदिमें असभ्य अवस्थासें सुसज्जित निवास- 
स्थान, स्वादयुक्त आहार ओर सुन्दर.पोशाकके अभावका अनुभव नहीं करता, 
और अनुभव करने पर भी उसकी पूति करनेंसे असमर्थ रहता है । क्‍या 
बच्चा और क्‍या असभ्य मनुष्य, सभी अनुभव करनेकी शक्तिके अनुसार 
जो सुखदायक है उसे पानेकी इच्छा करते हैं, और उसे न पाने पर उसके 
अभावका अनुभव करते हैं। किन्तु कोन पदार्थ सुखदायक है, इस विषयकी 
अनुभवद्यक्ति ज्ञान बढनेके साथ साथ परिवार्तित ओर परिवद्धित होती रहती 
है, और सुख तथा सुखदायक पदार्थोका आदश भी क्रमशः उच्चसे उच्चतर 
होता जाता है । किन्तु केवल इसी लिए यह बात नहीं स्वीकार की जा सकती 
कि भोगकी ऊछालसा बढाना और बहुत संख्यामें भोग्य वस्तुएँ तेय।र करना 
या उन्हें भोग करना सभ्यताका लक्षण अथवा सुखका कारण हैं । पहले तो 
यह याद रखना चाहिए कि भोगजनित सुख क्षणिक होता है, और उसके 
द्वारा जो भोगकी छालसा बढ़ती हैं वही फिर सुखके विनाशका कारण हो 
डठती हैं। मनु भगवानने सत्य ही कहा है-- 


न जातु कामः कामानामुपसोगेन शास्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेब भूय एवामिवद्धेते ॥ 
(-मनु २।९४ ) 
अथात भोगकी वासना भोग करनेसे कभी शानन्‍्त नहीं होती । घीकी 


आहुति पड़नेसे अप्विको तरह वह उससे और भी अधिक श्रज्वलित हो 
उठती है । 


दूसरे, अनेक प्रकारके अभाव अनुभव करनेकी, उत्तम उत्तम पदार्थोका 
डपभोग करनेकी, आर वे सब वह्तुएँ तयार करनेकी शक्तिका रहना वाब्छ- 
नीय है सही, लेकिन उस शक्तिका निरन्तर व्यवहार कभी चाज्छनीय नहीं 
है । अच्छे खाद्यक्रा अभाव अनुभव करनेकी, और चखकर बुरे खाद्यको त्याग 
करनेकी, और खाद्य पदार्थेके रसका सामान्य प्रसेद जाँचनेकी शक्ति रहना वाज्छ- 
नीय है, किन्तु केवल इसी लिए दिनरात अच्छे खाने-पी नेके पदार्थोंके खाने-पी ने में 
ही लगे रहना वांछनीय नहीं है । यहाँ प्रश्ष उठ सकता है कि अच्छे खाद्य पदार्थ 
जैयार करनेकी शक्तिके निरन्तर व्यवहारमें दोष क्या है? इसका उत्तर यह है कि 


श्ध््ट शान और कर्म | [ अथम भाग 
रखनाको तृप्ति देनेवाले खाद्य पदार्थवो आावश्यकतासे अधिक मात्रा तियार कर- 
नेसे एक प्रकारसे छोगोंका लोभ बढ़ाया जाता है, घनीको अति भोजनका प्रश्रय 
दिया जाता है, मि्थनके लिए प्रयोजनीय जाह्ारका जभाव खड़ा किया जाता 
है। अगर कोई कहे कि सुखदायक पदार्थके उपभोगकी वासना ससाजमें न 
रहनेसे अच्छे पदार्थ तैयार करनेके लिए कोई यत्न नहीं. करेगा, और शिल्प 
आदि कलाविद्याओंकी उन्नति न होगी, तो इसका उत्तर यह है कि कोई 
चासनाओंको एकदम त्याग करनेके लिए नहीं कहता; कहनेसे भी यह बात हो 
नहीं सकती । तो भी वासनाका संयत होना उचित है, ओर वह संयतभाव 
घारण करनेसे जितनी मात्रामें भोगकी वासना रहेगी वही शिव्प आदि कला- 
विद्याओंकी उन्नति करनेमें यथेष्ट उत्साह देगी । और एक बात है । लोग 
अपने भोग करनेके लिए व्याकुल न होकर भक्तिभाजन ओर प्रीतिपात्र लोगोंके 
भोगके लिए अगर उत्तम पदार्थोकी खोज करें, तो उत्तम वस्तुके श्रति अजु- 
राग दिखाना और उसे तेयार करनेके लिए उत्साह देना, दोनों काम यथेष्ट- 
रूपसे हों, और साथ ही लोग विलासी न होकर स्वार्थव्यागका पाठ भी पढें । 
पूर्वेसमयमें हिन्दू समाज और अन्य अनेक शिक्षित समाजोंमें यही भाव प्रबल 
था । उस समय लोग सुशोमित ओर सुसज़ित घर बनवानेकी इच्छको देव- 
मन्दिर और सर्वंसाधारणके कार्मोके लिए सर्मार्पत भवन बनवा कर पूर्ण करते 
थे, ओर अपने रहनेके लिए साधारण लेकिन साफ-सुथरा हवादार घर बनवा- 
कर सन्‍्तोष प्राप्त करते थे और उसीको यथेष्ट समझते थे । वे लड़के-लड़कि- 
योंकोी सुन्दर पोशाक पहना कर आप साधारण लेकिन सुरुचिसंगत शुद्ध 
वस्त्र पहनते ओर उसीमें सन्‍्तुष्ट होते थे । और, इस तरह जो धन बचाया 
जा सकता था वद्द जलाशय खुदवानेमें, अतिथिशाला ( धर्मशाला ) स्थापित 
करनेमें, अथांत्‌ इसी तरहके सर्वसाधारणके लिए हितकर का्मोर्मे खर्च किया 
जाता था | सभीको बड़े और सुसज्जित महलमें रहना चाहिए, चटोरी जीभको 
तृप्त करनवाला भोजन करना चाहिए, शौकीनीकी बढ़िया पोशाक पहननी 
चाहिए, ऐसा न हुआ तो हममें सभ्यता ही क्‍या आई, ये ही तो सभ्यताके 
लक्षण हैं; ये बाते उन लोगोंकी नहीं है जो समाजका हित चाहते हैं और 
यथार्थ ज्ञानी हैं । स्वाथंसाधनमें तत्पर और पेशेदार लछोग ही ऐसी बातें 
कहते हैं। 


सातवाँ अध्याय ] ज्ञान-छामका उद्देदय । १६० 
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सीसरे, ज्ञानवृद्धिके साथ साथ सुखका ओर सुखदायक वस्तुका आदर्श 
ऋमश: उच्च होता रहता है, कमसे कम यह कहा जा सकता है कि उच्च 
होना चाहिए, किन्तु सोग और भोग्य वस्तुकी अधिकता ही उस आदक्षकी 
उच्चताका लक्षण नहीं है । उच्च आदर्शका सुख बढ़ी कड्टा जा सकता है, जो 
क्षणिक या अन्यका अनिष्ट करनेवाला न हो, ओर उच्च आदर्शकी भोग्य वस्तु 
वही कही जा सकती है जो उस उच्च आदर्शके सुखका कारण हो, और जिसे 
- आप्त करनेमें पराई प्रत्याशा या अन्यक्रा अनिष्ट न करना पड़े । इन्द्रिय-सुख 
जितने हैं सभी क्षणिक हैं। जब तक इन्द्रिय-प्राह्म वस्तुका भोग क्रिया जाता 
है तभी तक उस सुखका अनुभव होता है, उसके बाद फिर वह सुख नहीं 
रहता, और उस बीते हुए सुखकी स्थूति सुखदायिनी न हो कर दुःख ही 
देती है । किन्तु सत्कर्म करनेसे उत्पन्न सुख उस तरहका क्षणिक नहीं होता 
और उसकी स्मृति भी सुख देनेवाली होती है। इसके सिवा इन्द्रियोंकी 
भोगशरक्ति भी सीमावड है | इन्हीं कारणोंसे इन्द्रिय-सुख कभी उच्च आदझे- 
का सुख नहीं हो सकता | इन्द्रिय-सुखके उपग्रोगमें आनेवाली कत्तु भी 
कभी उच्च आदर्शाकी भोग्यवस्तु नहीं है। उसे प्राप्त करनेके लिए दूसरेकी 
अत्याशा करनी पड़ती हे--ओरका मुँह ताकना पड़ता है। इसके सिवा 
पृथ्बीका परिमाण बहु विस्तृत होने पर -भी अच्छे दर्जेकी भोग्य वस्तुका 
प्रिमाण असीम नहीं है। अतए्व एक आदमी अगर अधिक परिमाणमें 
अच्छी वस्तुका भोग करेगा तो साक्षात्‌ सम्बन्धले अथवा प्रकारान्तरसे 
अन्यकी भोग्य वस्तुका परिमाण संकी्ण करना होता है, आर इसी कारण 
अन्यका अनिष्ट भी उसके द्वारा होता है।इस तरहकी भोग्यवस्तु उच्च 
आदशकी भोग्य वस्तु कभी नहीं हो सकती । 





कुअ्न्थ-प्रचार । 
कभी कभी ज्ञानकी दृद्धिके साथ साथ अश्युभका निवारण न होकर उसके 
विपरीत फल होता है। इसका एक सामान्य दृष्टान्त है कुरुचिले प्रेरित होकर 
लिखे गये उन साहित्य-म्न्थोंका अपरिमित प्रचार जिनसे कुप्रज्नत्तियोंकी 
उत्तेजना मिलती है | जिस समय सृष्टि नहीं हुईं थी ओर शिक्षित छोगोंकी 
संख्या अल्प थी, उस समय ग्रन्थोंका श्रचार भी थोड़ा था। इसी कारण 
€ री पुस्तकें पढ़नेके द्वारा छोगोंका अनिष्ट होनेकी सम्भावना भी कस थी। 


१७० शान और कमे | [ प्रथम भाग 


ट्नटिजन कप जय 
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इस समय प्रेसोंके द्वारा अम्थोंके प्रचारमें सुमीता हो गया है, और लिखते 
पढ़े छोगोंकी संख्या भी बढु गईं है। इस कारण जो ग्रन्थ प्रकाशित होते हैं 
उन्हें अनेक छोग पढ़ते हैं, आर यह सुखका विषय है, इसमें सन्देश नहीं । 
किन्तु यह लगातार सुखहीका विपय नहीं है, इसमें दुःख भी शामिल है। 
कारण, अनेक ऐसे गन्थ लिखे जाते हैं जिनको लिखे जानेका कारण केवल 
कुरुचिकी प्रेरणा है, और जिनसे कुप्रवृत्तियोंको उत्तेजना मिलती है ओर सहज 
ही समझमें आनेवाली तथा झुरूमें आनन्द देनेवाली होनेके कारण ऐसी ही 
पुस्तकें अधिक पढी जाती हैं । जिनमें स्पष्टररूपस अइछीलूता भरी हे 
पुस्तकें राजशासनके अधीन हैं, ओर सभ्य समाज प्रकाइ्यरूपसे उन्हें पढ 
नहीं सकता । स्पष्ट कुष्टरोगग्रम्त आदुमीकी तरह छोगोंक्रे द्वारा वे परित्यक्त 
होती हैं । लेकिन जिन पुस्तकोंमें अश्लीलता प्रच्छन्ष मावसे रहती है, वे 
अलक्षित कुष्टररोगीकी तरह परित्यक्त न होकर, सबके पाप्त आ-जासकती हैं, 
और अन्तको उनकी संक्रामक व्याधि सर्वत्र फेल्कर तरह तरहके अनिष्ट 
करती है । 
सामाजिक और राजनीतिक विप्लव । 


झानवृद्धिके साथ साथ अशुभकी वृद्धिका ओर एक उदाहरण उद्धत उच्छे- 
खलता आर सामाजिक व राजनीतिक चिछुव हैं । 

जन-समाजमें जितने दिन ज्ञानकी चर्चा थोड़ी रहती है उतने दिन सामाजिक 
ओर राजनीतिक आन्दोलन भी कम ही रहता हैं, और विशेष गुरुतर कारण 
उपस्थित हुए बिना सामाजिक तथा राजनीतिक चिछुब घटित नहीं होता । 
ज्ञानवृद्धिके साथ साथ लोग अपने अपने स्वार्थ, अपने अपने अधिकार ओर 
देशके लिए क्‍या छुभ है ओर क्या अज्छुभ है---इन सब विषयोंके आन्दो- 
लनमें प्रवृत्त होते हैं, साथ ही अपना और देशका मंगल करने तथा अमंगल 
मिटानेके डपाय सोचते हें । इसमें सन्देह नहीं कि ये सब्र ज्ञानखाभके सुफल 
हैं। किन्तु इनके साथ ही अति अनिष्ट करनेवाले कुफल भी मिले हुए हैं । 
कुछ अब्पबुद्धि, अस्थिरचित्त, उद्धत, अधिवेचक लोग समझते हैं कि वर्तमान 
अवस्थासें जो कुछ असुखकर है उसे एकदम समाज या राजतन्त्रसे छलबल- 
कौशलसे, चाहे जिस तरह हो, दूर करके, उसके बदलेम, उनकी कच्ची 
समक्षमें जो कुछ सुखकर है उसके स्थापनाकी चेष्टा ही स्माजसंस्कारक और 


सातवां अध्याय ] जशान-लछामका उद्दश्य | श्जः्‌ 
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दिशानुरागीका श्रेष्ठ घर्म है । वे नहीं समझते कि पुरानेके संस्कार और 
नयेकी सप्टिम कितना बड़ा अन्तर हैं| नई भूमिसें नहें इसारत बनाना सहज 
है। पुरानी इमारतकों तोड़कर मगिराकर उस भूमिकों साफ करके उसके 
ऊपर नई इमारतकों खड़ा करना, कुछ आधिक श्रम ओर धनव्ययसे साध्य होने 
पर भी, कठिन नहीं हैँ । ऊछेकिन पुरानी इमारतको बिल्कुल न गिराकर केवल 
उसके टूटे आर जीण भागकी मरम्मत करना आर उस समय उसी घरमे रह- 
कर वह मरम्मत करना अत्यन्त कठिन कार्य है और यह काम करनेके लिए 
अत्यन्त सावधानीकी जरूरत है। पुराने समाज और प्रचलित राजतन्त्रका 
सम्कार भी वैसा ही कठिन कार्य है, और उसमें भी बसी ही सावधानताकी 
जरूपत है । समाज और राजतकको अच्छा बनानेके लिए उसे बलग्रयोगके 
द्वारा अगर बिल्कुल गिरा देनेकी चेष्टा की जाती ह तो उसका फल यह होता है 
कि जितने दिनतक नर्वःन समाज या नया राजतम्त्र संगटित नहीं होता, उतने 
दिनतक उस नवीन संगठनकी अनिश्चित आश्ञामें स्वेच्छाचार ओर अराजकता 
आदि निश्चित अश्युभ फल भोगने पड़ते हैं। यह और भी दुःखका विषय है कि 
इस शअ्रणीक राजनीतिक संस्कार करनेवाले लोग अपने उद्देरयको अच्छा बताकर 
उसे सिद्ध करनेके लिए बुरे उपायोंको भी काममें छाते नहीं हिचकते । सुना 
जाता है, अनेक सुशिक्षित लोग यूरोपम गुप्त विल्पवकारियों ( 4गरछाएपं- 
४58 ) के दलमें शामिल हैं, और वे बिना किसी संकोचके भयानक हस्या- 
काण्डोंमें ग्रबत्त होते हैं। ओर; व्यथित चित्तसे देखना पड़ता हैं कि धर्मभीरु 
ओर स्वभावहीसे करुण-हृदय भद्ग हिन्दुओंकी सन्तानोंमें भी कोई कोई ऐसे 
अत्यन्त निन्दित नीच कार्यमें लिप हो रहे हैं । वे कहते हैं, '* अमंगलको 
बिल्कुल त्याग कर देनेसे मंगलकी आशा भी छोड देनी पड़ती है । अंशुभसे 
झुभकी उत्पत्ति होना ही प्रकृत्तिका नियम है। जो ग्रचण्ड आधी बड़े-बड़े 
बस्तु-वृक्षोंकी गिरा देती है, उसीसे वायुमण्डल साफ होता है। जो भीषण 
बहिया (बाढ़) निवासस्थानसहित जीवजन्तुओंको बहा ले जाती है, उसीके द्वारा 
पृथ्वीके ऊपरकी मलिनता ( गंदगी ) घुछ जाती है ओर उपजाऊ शक्ति 
बढ़ती है। ” ये सब बाते सच हैं । और, यदद भी सच है कि कोई भी 
विज्व अकारण नहीं होता । देशकी अवस्था ओर देशकी शिक्षा-प्रणालीमें 
अवश्य ही ऐसा कोई दोष होगा, जिसके कारण विह्ुवकारी छोग विछ्ठत कर- 


श्र झान और कमे। [ प्रथम भाग 
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'नेके लिए उत्तेजित होते हैं । किन्तु केवल इसी लिए यह कभी नहीं कहा 
जासकता कि विष्ठवव अच्छी चीज है | अन्धप्रकृति ( )४४८७८ ) के कार्यसे 
आंधी और बढ़िया आदि आती हैं । अज्ञ जनसाधारणकी उत्तेजित और 
असंशय प्रवृत्तिकी प्ररोचनासे विकुव होता है । आर, उन सब अश्ु- 
भोंसे छुभ भी होता है। लेकिन उसी तरह अश्छुभसे झुमसंघटनकी क्ञानकृत 
चअष्टा कभी अनुमो दइनके योग्य नहीं है। ज्ञानका कार्य है अन्धशक्तिको सुमार्ग- 
में चलाना । अज्ञ जीव केवल प्रवृत्तिकी प्ररोचनासे कार्य करता है, ज्ञानी 
जीव झ्ञानके द्वारा प्रबृत्तिको संयत ओर शासित करके काम करता है। जो अप- 
नेको ज्ञानी समझकर अभिमान करते हैं, समाज ओर शासनग्रणालीके संस्का- 
रक होना चाहते हैं, वे कभी अन्ध प्रकृतिकी दोहाई देकर, अश्युभके द्वारा 
झ्ुभको लावेंग-यड़ कहकर, उनका उद्देश्य चादे जितना अच्छा क्‍यों न हो, 
बुरे उपायके अवरंबनकों उचित नहीं कहा जा सकता । अगर कोई कदे कि अन्ध 
प्रकृतिके परिचालक वही अनन्त ज्ञानमय चैतन्य हैं, किन्तु तो भी प्रकृतिके 
कार्य अश्युभके द्वारा छुभ होता है, तो इसके उत्तरमें यह कहा जा सकता 
है कि अनन्त ज्ञान अश्ञान्त है, उसके द्वारा संचालित ग्रक्तिके अक्ुभ कार्यसे 
ऐसा कोइ छुभ फल निश्चय ह होगा जो हमारी अल्पबुद्धि नहीं जान सकती। 
किन्तु यही कहकर आन्त अदूरदर्शी मनुष्यके लिए अनिश्चित शुभ फरलकी 
आशासे निश्चित अशुभकर कार्यमें प्रवृत होना कभी उचित नहीं हो सकता। 
हम सब अपने कामके लिए जिम्मेदार हैं, कमंका फल हमारे वहम नहीं है , 
अच्छे उपायके द्वारा छुभ फल घटित करनेम॑ असमर्थ होने पर बुरे उपायके 
द्वारा उसे पानेकी चेष्टा छोड़कर चुप रहना ही हमारा एक मात्र करतंव्य है । 
जातीय विवाद---युद्ध । 
ज्ञानकी वृद्धि होने पर भी सत्र स्थलोंमे प्रथ्वीका दुःख दूर नहीं किया जा 
सकता | इस बातका एक ओर दृष्टान्त देंगे । यह बात बहुत बडी है, इस 
लिए वह कुछ संक्षेप संकोचके साथ ही कही जायगी । 
व्यक्तिगत नंतिके अचुसार पराया धन छीनना और दूसरेको सताना, 
दोनों ही दोषकी बातें हैं । यह सिद्धान्त सववादिसम्मत है | जातीय 
नीतिमें भी इस बातकी सचाइंको सब छोग स्वीकार करते हैं। किन्तु दो 
जातियोंमें परस्पर विवाद होने पर; युद्ध अथात्‌ परस्पर सताना ओर या पर- 


सातवाँ अध्याय ] शान-छामका उद्देश्य । १5३ 
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धन छीनना इस समय भी सर्वन्न अनुमोदित है। युद्धके अनुकूल पक्षमें 
अवश्य ही यट्ट कहा जा सकता है कि व्यक्ति व्यक्तिमें विवाद उपस्थित होने 
पर राजा या राजप्रतिनिधघि उसका फेसला कर देते हैं, किन्तु जाति जातिमें 
विवाद उपस्थित होने पर कोई भी राजा उसका फेसला करनेवाला नहीं हो 
सकता । उसकी अंतिम मीमांसा युद्ध ही करता है। दो जातियों में परस्पर 
विवाद उपस्थित होने पर युद्धके सिवा ओर उपाय नहीं है। अतएवं युद्ध 
भला हो या बुरा, समय समय पर वह अनिवार्य होता है | सम्य जाति ओर 
असमभ्य जातिमें परस्पर विवाद होने पर, जान पड़ता है, इस बरातको सत्य ही 
मानना पड़ेगा । तो भी उस अवसर पर अगर सभ्य जाति कुछ विवेचनासे 
काम के, तो युद्धकी भयानकता बहुत कुछ कम हो सकती ह। कारण, बते- 
मान सभ्य और असभ्य जातियोंकी अवस्थाको विचेचनापूर्वक देखनेये समझ 
पड़ता है, सभ्य ओर असभ्यका युद्ध, सबल और दुबंलका संग्राम, सबल और 
सभ्यके कुछ सदय-भाव घारण करने पर, शीघ्र दी समाप्त दोना संभवपर है । 
किन्तु दो सभ्य जातियों में परस्पर विवाद होने पर उस जगद युद्धके लिया 
और दूसरा उपाय ,नहीं है---यह बात स्वीकर करते चित्तको व्यथा होती 
है। कारण, य बात स्वीकार करनेके साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ता 
है कि जो लोग सभ्य ओर सुशिक्षित हैं वे भी अपने विवादकी जगह स्वार्थ 
, में अभिमानके सोदमें अंधे होकर न्यायके मार्गको नहीं देख पाते। ऐसी 
जगह पर कमसे कम एक पक्ष मोहसे अंधा न हो, तो विना य्रुद्धके झगड़ा 
मिटनेमें किसी वाधाका रहना संभव नहीं । दो सभ्य जातियोंके शीपष॑स्थानीय 
पुरुषोंम न्‍्यायमार्ग निश्चित करनेके लायक विद्या, बुद्धि आर सत्‌-विवेचनाका 
अभाव नहीं रह सकता। अतएव जो वे निःस्वार्थ भावसे झरादेका. फेसला 
करनेके लिए यत्न करें ओर अपनी दुराकांक्षाकों छोड दें, तो युड़का अयोजन 
नहीं रह सकता। समय समय पर अवश्य ऐसा हो सकता है कि अत्यन्त सूक्ष्म 
भाचसे देखने पर दोनों प्रतिहवन्द्रियोंमेले किसका कथन कहट्दोंतक न्यायसंगत 
हैं, यह ठीक करना कठेन होता है । किन्तु वेसे अवसरों पर युद्धसे होनेवाले 
भयानक अनिष्टको रोकनेके लिए दोनों पक्षोंका, कुछ ह्ञानि स्वीकार करते हुए 
जरा स्थूल सिद्धान्त मात्र छेजा ही क्‍या बुद्धिसत्ताका कास नहीं हे ? 
यह बात नहीं है कि अनास्था और णके लिए व्यप्रता 
केवऊ इस समय युद्धकां अभ्यास न रखनेवाले 5 वह भारतीयोंका ही 
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गुण या दोष है | युद्धका अभ्यास रखनेवाले दृढ-प्रकृति यूरोपियनोंम भी यह 
बात देखी जाती है, ओर इसीले कुछ कुछ आशाका संचार होता है कि 
अंतको एक दिन पृथ्वी परण यह भयंकर अमंगल (८ युद्ध ) एकदम उठ 
जायगा। सुप्रसिद्ध काउंट टाब्सराय और महात्मा स्टेड साहबने युद्ध-निवारणके 
लिए अनेक युक्तिलंगत बाते लिखी ओर कही हैं। उन्हें एकदेशदर्शी असं- 
यतचित्त आन्दोलनकारी कहकर अगर कोई उनकी बातोंको उड़ा देना चाहे, 
सो सुप्रसिद अनेकशासत्रज्ष धीरमति अध्यापक ह्वेलकी बातें उस तरह 
अग्राह्म नहीं की जा सकती । उन्होंने किसी विवादके अचसर पर या किसी 
पक्षका समर्थन करनेके लिए वैसी बातें नहीं कही हैं । अपने विछ ( वसी- 
यतनामें ) में वे उन ब्रातोंको लिख गये हैं, ओर केवल लिख ही नहीं गये, 
बल्कि अपने कहनेके अनुसार उन्होंने काम भो किया । उन्होंने अपने विलूम 
लिखा है कि उनकी दी हुई जायदादकी आसदनीसे सालाना ७०० पाउंड 
( ७०५०० रुपए ) वेतन देकर केंब्रिज विश्वविद्यालय एक जातीय विघानका 
अध्यापक नियुक्त करे आर चह अध्यापक जातीय व्यवहारशाखके अनुशीलनम 
नियुक्त रह कर ' ऐसे नियमक्रे निद्धारणका यत्न करे, जिसके द्वारा युदुके 
अमंगलका 5हास हो ओर जन्‍्तको जातियोंमें परस्पर होनेवाला युद्ध एकदम 
बंद हो जाय । ” ( $ ) 

युद्धके सम्बन्ध एक ओर दुःखकी बात यह है कि प्राची नकालमें शत्रुके प्रति 
धर्मयुद्धमें जिस वीरोचित व्यवद्ारकी विधि थी, डसका ज्ञानकी उन्नानिके साथ 
साथ उत्कष नहीं हुआ, बढ्कि जान पड़ता है कुछ अबनाते ही हुईं है (२)। 
इस ससय किसी किसीके सतम युद्धम॑ कपट-व्यवहार करना निषिद्ध नहीं है 
( ३ )। विज्ञानकी चर्चा और अनुशीलनके द्वारा जो सब भयानक शख्-अख 
तैयार करनेके उपाय निकाले जा रदे हैं उनका जहाँ तदं प्रयोग होता है । 
इतने दिन तक पृथ्वी ओर सागर ही युद्धस्थलख थ। इस समय आकाशको 


(९ ) (07980 [ग्रएश'हक (७एावे॥ए 40४ ॥003-६ 7908७ ४56 
देखो । 

( २ ) महाभारतके शान्तिपवेका ९५ अध्याय देखो । 

(३ ) *ए४७४एणात्र जिा[टापाफ्राण्यनों 4,७४०, - 370 90, 0. 4, ी।, ], 
आर 568 ७००४ #0णु०७, 2, 255 देखो । 
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भी युद्धभुमि बनाने कर उद्योग हो रहा है। यह ड््योग सफल होने पर 
उसका परिणाम जंसा भयानक होगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती । 


युद्धके अनुकूछ पक्षमें कोई कोई यह बात कहते हैं कि युद्धहीके द्वारा 
अधिकांश पृथ्वी क्षमताशाली और सभ्य जातियोंके हाथमें आई है, असम्य 
जातियोंने सभ्य जातियोंके अधीन होकर अपनी उन्नति की है, और जहाँ 
किसी असभप्र जातिकों वशी भूत करना असाध्य या अतिकठिन जान पड़ा है 
वहाँ खूनी जानवरोंकी तरह उनको विनष्ट करके एथ्वी पर सभ्य जातिकी 
निवासभूमिका परिसाण बढ़ाया गया है। यह बात कुछ कुछ सत्य है सही 
लेकिन संपूर्ण सत्य नहीं है । श्राचीन इतिहास इसकी पूर्ण सत्यताकों नहीं 
प्रमाणित करता । अनेक स्थलोंम सभ्य और अप्म्यमें नहीं, सबल और दुर्ब- 
लमें युद्ध हुआ है । उससे दुर्बल सभ्य जातिने परास्त होकर तरहतरहके कष्ट 
सहे हैं। पाश्चात्य पण्डितोंस जो मत प्रचलित हैं उसके अनुसार “ जगतमें 
संग्राममें यं।ग्यतमकी जय होना ही प्राकृतिक नियम है और इसी नियमके 
फलसे योग्यतम जीवोंकी संख्या बढु कर अद्युभकर जीवन-संग्रामसे जीवजग- 
तकी उन्नति होनेका जो झुभ फल है वह उत्पन्न हो रहा है ।”” यह बात भी 
संपूर्ण सत्य कहकर स्वीकार नहीं की जा सकती । 


अज्ञान जीवजगतमें यह अवश्य सत्य हे, किन्तु सज्ञान जीवजगतमें संग्रास 
और मैत्री, विद्वेष ओर प्रीति, इन दोनोंकी क्रिया एकत्र चलछती है | जीवकी 
प्रथम अवस्थामें , ज्ञानोदयके ग्रारंभमें, क्ुद स्वार्थ प्ररोचनासे आत्मरक्षाके लिए 
सब जीव परस्पर विद्वेपभावसे संग्रामर्म छगे रहते हैँ ओर योग्यतमकी ही विजय 
होती है ,किन्तु क्रमशः सनुष्यजातिकी परिणत्त अवस्थार्म ज्ञानबवृद्धिके साथलाथ एक 
ओर जैसे हम समझ पाते हैं कि केवऊ अपने स्वर्थका मुँह देखनेसे परस्परके बि- 
रोधर्म क्सीका भी स्वार्थ साधित नहीं होता, ओर असंयत स्वार्थकी उत्तेजनइ 
घटनेसे संग्रामकी श्रज्वात्ति शान्त होती है, दूसरी ओर चेसे ही देख पाते हैं कि 
अन्यके स्वार्थ पर कुछ लक्ष्य रखनेते परस्परकी सहायताके द्वारा अपना अपना 
स्वार्थ भी बहुत कुछ सिद्ध होता है, और मित्र सावका उदय भी होता है । 
शक ओर जैसे अत्यन्त स्वार्थपरताका अपकार समझा जा सकता है, वूसरी 
' ओर वैसे ही। वह बात समझ सकनेके फलसे हम लोगोंका परस्पर व्यवहार 
खेसा होने लूगता है कि अत्यन्त स्वार्थपरताका प्रयोजन कम रह जाता है। 
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यही बात और एक भावसे देखी जा सकती है । हम जैसे स्वार्थपरताकी 
अवत्तिके द्वारा अपने हितसाधनके लिए उत्तेजित होते हैं वैसे ही उधर दया- 
दाक्षिण्य-उपकार करनकी इच्छा आादि प्रवृत्तियोंके द्वारा पराया हित करनेके 
छिए भी उत्साहित देखे जाते हैं । जो मनुष्य जितना परदवितमें निरत है, वह 
उतनी ही पराई सहायता पाता है, और अपने स्वार्थसाधनमें निर्विध्न रूपसे 
निवृत्त रह सकता है। 


एक ओर याद रखना होगा कि जैसे हमारी अपूर्ण अवस्थामें पूर्ण निःस्वा- 
थेपरता संभवपर नहीं है, घेसे ही झुभकर भी नहीं हैं। हमारी वतंमान 
देशयुक्त अपूर्ण अवस्थार्म कुछ स्वार्थ ऐसे हैं जिन्हें त्याग करना असाध्य दै, 
ओर उन स्वार्थोंके साधनके लिए हम खुद यत्न न करें तो अभी समाज इत- 
मा उन्नत नं हुआ कि ओर लोग उसके लिए यत्न करेंगे । पक्षान्तरमें, हम 
अगर अत्यन्त स्वार्थपर होंगे तो अन्यके स्वार्थक साथ विरोध उपस्थित 
होगा, ओर अपने स्वार्थका साधन असाध्य हो उठेगा । जो अपना सश्चा हित 
चाहता है उसे निरन्तर इस समस्याकी पूर्ति करके चलना होगा कि कहाँतक 
अपने स्वार्थका त्याग करनेसे और पराये स्वार्थ पर दृष्टि रखनेसे यथासाध्य 
उच्च मात्रा स्वार्थ लाभ हो सकता है। ऐसी जगह पूर्वकाथत गणितके 
गरिष्ठफलनिरूपणकी बात स्मरण रखकर चलना अवश्यक है । 
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सच्चा स्वाथ परार्थका विरोधी नदीं होता | 


हमारा यथार्थ स्वार्थ अन्यके यथाथे स्वार्थके विरुद्ध नहीं होगा। जो कुछ 
विरोध देख पड़ता है उसका कारण हमारी अपूर्णता ओर देहयुक्त अवस्था 
ही है | जो व्यक्ति या जो जाति स्वार्थ और पराथंक इस विरोधकी मीमांखसा 
करके जीवन-संग्राम और जीवके सख्य भावका सामंजस्य स्थापित कर सकती 
है, और इस दृदु विश्वासको प्राप्त करती है कि पराथंकों एकद्म अग्राह्म 
करके अखंडित स्वार्थ लाभकी दुराकांक्षा केवल बुरी ही नहीं, बालक जगवके 
नियमके अनुसार अपूरणीय भी है, वही व्यक्ति या जाति यथार्थर्म योग्यतम 
होसी है और उसीको विजय मिलती है। लोग सुनें या न सुनें, यथार्थ शान 
जो है वह स्पष्ट करके ऊँचे स्वर्से निरन्तर यही बात कट्ट रहा है। शहृकी 
उपलब्धिके ढ्वारा कानकाभ्रक्ा चरम उद्देश्य सिद्धू हो था न हो, सांसरिक 
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खुखकी अनित्यताका योध और जात्मोत्कपषके साधनमें आनन्द--ये दोनों 
ज्ञानोपाज॑नके उत्कृष्ट फल मिले या न मिलें, इन सब उच्च श्रेणीकी बातोंको 
छोड़कर, कमसे कम ऊपर कहे गये स्वार्थ ओर पराथके साधारण जमा-खचको 
समझ कर चलना सीखनेसे संसारके बाजारमें आकर छाभ न होगा तो 
अत्यन्त क्षतिग्रस्त होकर छोटना भी नहीं पड़ेगा । 


जो कछोग परकाल मानते हैं, उनके लिए ज्ञानका चरम उद्देश्य हे जगतके 
बन्धनसे मुक्ति मिलना और ब्रह्मकी उपलब्धि । उस चरम लछक्ष्यके ऊपर इष्टि 
रखकर चलनेसे मनुष्य सदा ठीक ही राह पर जायगा। और, वह चरम 
लक्ष्य भूल जानेसे मनुष्य संसारयात्रामें राह भटक जाता है। बहुत लोग 
समझते हैं, उस चरम लक्ष्य पर दृष्टि रखना जीवनकी शेष अवस्थाका विधान 
है, प्रथम अवस्थामें इस कसंक्षेत्र पर लक्ष्य रखकर कर्मी होनेकी ही आवश्य- 
कता है । वे कहते हैं, उस चरम लक्ष्य पर दृष्टि खनेसे इस देशके लोग 
अंकर्मण्य हो गये हैं ओर इस समय अत्यन्त हीन अवस्थामें आपडे हैं। कुछ 
विवेचना करके देखनेसे समझमें आ जायगा कि यह जापत्ति संगत नहीं है । 
दूरस्थ चरम लक्ष्यों याद रखनेवाछा निकटस्थ वतेमान लक्ष्यकों भूल जाय, 
यह बात कोई नहीं कहता | यह सच है कि अल्पबाद्दे मनुष्य एक ओोर 
ध्यान रखता है तो उसे दूसरी ओरका खयाल नहीं रहता; किन्तु इसी का- 
रण चरम लक्ष्यको याद रखनेके लिए कहना आवश्यक है। कारण, निकट- 
का लक्ष्य सहज ही याद रहेगा | हाँ, एकाप्रताके साथ केवल उसी चरम 
लक्ष्य पर दृष्टि रखकर वर्तमान कतंव्यको भूल जाना विधि-सिद्ध नहीं है + 
थद्यपि परछोक ओर मसुक्तिलाभके साथ तुलनामें यह लोक और वेषयिक 
ध्यापार अत्यन्त तुच्छ है, किन्तु इन तुच्छ विषयोंकी साधनाके बाद ही उन 
डच्च विपषयोंसं अधिकार पेदा होता है। इस लोकके भीतर होकर ही पर- 
सखोकके जानेकी राह है। वेषयिक व्यापारोंमे कतंव्यपालनका अभ्यास ही 
मुक्तिलामका उपाय है। यही विश्वनियन्ता जगत्पिताका बनाया नियम है । 
भार्यरषियोंकी एक आश्रमके बाद दूसरे आश्रमको ग्रहण करनेके सम्बन्धकी 
शिक्षा है। इस नियसमका उल्लंघन करनेसे, निम्नास्तरकी शिक्षाके पहले ही उच्च 
स्तरकी शिक्षाके योग्य समझनेसे, ओर विज्ञान शिक्षाकी अवद्ेला करके दक्षन 
शाखत्रकी आलोचनामें मन लगानेसे इमारी दुगोति हुई है। अतीत कालकी. 

ज्ञान ०-१३ 


श्ज्ट शान और कमे। [ प्रथम भाग 


इस शिक्षाको याद रखकर, जो अस हो गये हैं उनका संशोधन करके चल- 
ना ही हमारा इस समय कर्तंब्य है। किन्तु तो भी कहता हूँ कि इस अमका 
संशोधन करनेमें हम और भी गुरुतर किसी अमर न पद जायें और उस 
अरम लक्ष्यको न भूलें---इसका हमें ख्याल रहे । जो छोग उस चरम लक्ष्य- 
को भूलकर इस लछोकके सुख और स्वच्छन्द्ताको ही जीवनका परम लक्ष्य 
'समझते हैं, वे सम्शाद्ेशाली हो सकते हैं, किन्तु उनकी असीम भोगलाल- 
'सासे उत्पन्न भशान्ति, उनकी असंयत स्वारथपरताके कारण निरन्तर कलह 
और परस्पर भयानक अनिष्ट चेष्टाके ऊपर दृष्टि डालनेसे वे कभी सुखी नहीं 
कहे जा सकते । 
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ज्ञान ओर कमे। 
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द्वितीय भाग-कमे 


उपक्रमणिका । 

इस पुस्तकके प्रथम भागमें ज्ञानके सम्बन्धमें कुछ बातें कही गई हैं। 
अब इसके द्वितीय भागमें कमंके सम्बन्धर्मे कुछ आलोचना की जायगी । 

पहले कहा जा घुका है कि ज्ञान और करमंमें परस्पर सम्बन्ध है--न्‍्ये 
दोनों परस्पर एक दूसरेकी अपेक्षा रखते हैं । एककी बात ८ जैसे ज्ञान- 
बिभागमें ज्ञाठटाकी बात ) कहनेमें दूसरेकी बात ( जैसे कर्मविननोंगर्मे कतांकी 
बात ) अनेक स्थलोंस प्रकारान्तरसे आप आ जाती है, और उसीके साथ 
उसे भी न कहनेसे यह बात असंपूर्ण और अस्पष्ट रह जाती है। इसी 
कारण प्रथम भागमें, ज्ञानकी आलोचनामें, द्वितीय भागमें कह्दनेकी बातें 
जगह जगह पर कह दी गई हैं । किन्तु वे बातें फिर द्वितीय भागमें यथा- 
स्थान न कहनेले भी काम नहीं चलेगा। कारण, उन्हें न कहनेसे इस स्थान- 
"की बातें भी अस्पष्ट ही रह जायेगी । इस कारण इस दूसरे भागमें जो कुछ 
पुनरुक्ति होगी, उस दोषको, आशा हैं, पाठक क्षमा करेंगे । 

कर्म शब्द, ज्ञान-युक्त जीव अर्थात्‌ मनुष्यके कार्य, इस अर्थमें प्रहण किया 
जायगा । कर्ता बिना कर्म नहीं होता । अतएवं कर्मकी आलोचनामें सबसे 





१८० ज्ञान और कमे । [ द्वितीय भाग 
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पहले कताकी चर्चा उठती है। और, कर्ताका जिक्र आनेपर यह प्रश्न उठता 
है कि वह स्वतन्त्र है, या अवस्था उसे जिस तरह चलाती है उसी तरह 
चलने अर्थात्‌ कार्य करनेके लिए वह वाध्य है ! और, प्रासंगिक भावसे यह 
भ्रश्न भी उठता है कि कार्यकारणसम्बन्ध किस तरहका है? और इन दोनों 
अरश्षोंकी आलछोचनाके बाद ही ये दो भ्रश्न उठते हैं कि करके प्रधान भागका 
अर्थात्‌ कतेव्य कार्यका लक्षण क्‍या है? और कततव्यताका लक्षण क्‍या हे 7? 
इसके याद कई एक खास तौरके कर्मोंकी आलोचना वांछनीय है। वे कर्म 
ये हैं-पारिवारिक नीतिसिद कम, सामाजिक नीतिसिद्ध कम, राजनीति-- 
सिद्ध कर्म ओर धर्मनीतिसिद्ध कर्म । और सबके अन्तमें “ कमंका उद्देश्य 
क्या है! इस प्रश्नका संक्षिप्त उत्तर देना आवश्यक है । अतएव $---कर्ताकी 
स्वतन्त्रता है कि नहीं, ओर कार्य-कारण-सम्बन्ध किस तरहका है, २---कते- 
ब्यताका लक्षण, ३--पारिवारक नीतिसिद्ध कर्म, ४--सामाजिक नीतिसिद 
कर्म, ५--राजनीतिसिद्ध कम, ६--धर्मनीतिसिद्ध कर्म ओर ७---कर्मकाः 
उद्देश्य ये सात विषय क्रमसे अलग अलग अध्यायोंमें, इस दूसरे भागमें, 
वर्णन किये जायेंगे । 


४५८८०. 


पहला अध्याय । 


कर्त्ताकी खतंत्रता । 


ब्रा न ्>+ 


कर्मकी आलोचनामें सबके आगे कतांका ही जिऋ आता है । कारण, 
कतकि बिना कर्म नहीं होता । कर्ताके बारेमें आलोचना करनेसे यह प्रश्न 
पहले ही उठता है कि कर्ताकी स्वतन्त्रता है कि नहीं ? यह भ्रक्ष अनावश्यक 
नहीं है, क्योंकि कर्तांक और उसके कर्मके दोष-गुणका निरूपण, और कतांकी 
सत्कमे-शिक्षा और भावी उच्नतिके उपाय ठीक करना, इस प्रश्नके उत्तरक 
ऊपर निर्भर है । यदि कर्ता स्वतन्त्र है, तो अपने कर्मके लिए वह संपूर्णरूपसे 
जिम्मेदार है, और उसके दोष-गुणोंका निरूपण उसके कर्मेके दोष-गुणोंके 
ड्वारा होगा । और, उसके सत्कर्म सीखने और भावी उन्नतिके लिए, जिसमें 
उसकी स्वतन्त्र इच्छा झुभकर हो , वही राह पकड़नी होगी । ओर अजगर 
चह स्वतन्त्र नहीं हैं, वह अवस्थाहीके द्वारा पूर्णरूपसे स॑ंचलित होता है, तो 
उसके कर्मोके लिए वह जिम्मेदार नहीं बनाया जा सकता, और डसके दोष- 
गुणोंका निरूपण उसके कमोंके दोष-गुणोंके द्वारा नहीं होगा । तब उसकी 
सत्करम-शिक्षा तथा भावी उनज्नतिके लिए, जिस अवस्थाके द्वारा चह संचलित 
होता है, उसीके ऐसे परिवत्तेनकी चेष्टा करनी होगी, जिससे वह सुमार्गमे 
संचालित हो सके । 


कर्ता स्वतन्त्र है कि नहीं--यह प्रइन कम और कर्ताका परस्पर केसा 
सम्बन्ध है, इस प्रइनके साथ मिला हुआ है । और, पिछला प्रइन कार्यकारण- 
सम्बन्ध किस तरहका है, इस साधारण प्रइनका एक विशेष अंश है | अतएव 


१८२ ज्ञान और कम । [ द्वितीय माग 
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पहले इसीकी कुछ आलोचना की जायगी कि इस साधारण श्रइनका ठीक 
उत्तर कया है । 





कायेकारणसम्बन्ध । 

कार्य-कारण-सम्बन्ध किस तरहका है, इस बारेमें बहुत मतभेद है। न्‍्याय- 
दशेनके रचनेवाले गौतम और वेशेषिक -दर्शनके अरणेता कणाद, इन 
दोनोंके मतमें कार्य और कारण परस्पर भिन्न हैं। सुतरां इस मतके अनु- 
सार कारण पहलेहीसे है, कार्य पहले नहीं था, अथात्‌ कार्य अखत है। 
सांख्य-दशनके मतमें कार्य जो है वह कारणका रूपान्तर मात्र है। अतएव 
इस मतमें काये पहलेहीसे अच्यक्त भावसे कारणमें था, अर्थात्‌ काय॑ सत्‌ है। 
इन सब सतोंकी आलोचना करनेका यहाँ कुछ प्रयोजन नहीं है # । यहाँ 
पर इतना ही कह देना यथेष्ट होगा कि जब किसी कार्यके सब कारणोंका 
मिलन होने पर वह कार्य अवश्य ही होगा, तो कार्य अपने कारणसमृहका 
खरूपान्तर या भावान्तर मान्न है, और वह उस कारणसमूहसें अब्यक्त भावसे 
मौजूद था, नहीं तो वह कहोँसे आया ? कोई काये आपहीसे हुआ, कोई 
वस्तु आपहीसे आई, यह हम मुँहसे अवश्य कह सकते हैं; किन्तु वह ब्था 
शब्दप्रयोग मात्र है। वैसा किस तरह होगा, इसका मनमें अजुमान या 
कल्पना हम नहीं कर सकते । आत्मासे पूछनेसे ही इस बातका प्रमाण पाया 
जाता है। हरएक कार्यका कारण है। वह कारण भी अपने पूर्ववर्ती किसी 
कारणका कार्य है । अतएवं उस कारणका भी कारण है। फिर उसका भी 
कुछ कारण है । इस तरह परम्पराक्रमसे कारणश्रेणी अनन्त हो जाती है। 
थह तो हुईं एक कायेकी बात । किन्तु जगवमें हरघड़ी असंख्य कार्य होते 
रहते हैं । अतएवं इस तरहकी कारणश्रेणीकी संख्या भी असीम हो जायगी। 
किन्तु यह बात तब होगी, जब ये सब भिन्न भिन्न कारणोंकी श्रेणियाँ 
मिलित होकर अपने आदिसें एक या एकसे अधिक किन्तु अव्पसंख्यक मूल: 
कारणमें समाप्त न हो जायें । साधारण लोगोंकी सामान्य युक्ति और प्रायः 
सभी देशोंके विद्वानों चुद्धिमानोंक सोच समझ कर कहे गये वचनोंने इस 
कारण-बहुरुताका परिहार करते हुए जगतके जादि झूऊझ कारणको केवल एक 


# इस सम्बन्धमें श्रीयुक्त प्रभधनाथ तकंभूषण प्रणीत “ मायावाद ? पुस्तक 
देखनी चादिए। 








पहला अध्याय ] कक्तोकी स्वतंञता । १्८झे 


अथवा दो बतलाया है । अद्वैतवादीके मतमें वह आदि कारण एक है, और 
यह बहा अथवा जड़ है। और द्वेतवादीके मतमें आदि कारण एक नहीं दो 
है; उन्हें प्रकृति ओर पुरुष अथवा जड़ और चैतन्य कहते हैं । चेतन्य और 
जडमें मौजूद वर्तमान अलगाव देख कर द्वैतवादी लोग कहते हैं---चेतन्य 
और जड़ दोनों ही अनादि हैं, और ये ही दोनों जगवका आदिकारण हैं।॥ 
जड़वादी लोग कहते हैं---जड़से ही चेतन्यकी उत्पत्ति हे ।ये छोग भी 
एक प्रकारके अद्वितवादी हैं । वेदान्ती जद्गैतवादी कहते हैं---जगत्‌का आदि- 
कारण एक ब्रह्म है । जड़से चैतन्यकी उत्पत्ति युक्तिविरुद्ध है और चैतन्यसे 
जड़की सृष्टि युक्तिसिद्ध है, यह बात सिद्ध करनेकी चेष्टा इस पुस्तकके प्रथम 
भागके चौथे अध्यायमें की जा चुकी है। यहाँ पर फिर उन सब बातोंके 
कहनेका प्रयोजन नहीं हैं। उस सम्बन्धर्में केवल एक बात यहाँ पर कद्दी 
जायगी । मायावादीके--- 
“ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीचों ब्रह्मैव नापरः । ? 


अर्थात्‌ , ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, जीव ब्रह्मके सिवा और कुछ नहीं 
है ।---यह कहनेका कारण शायद यह है कि जगत॒का आदिकारण ब्रह्म निरा- 
कार निर्णिकार है, किन्तु जगत्‌ साकार और सविकार है, अतएवं जगत सत्य 
नहीं हो सकता, हमारे अमके कारण वह सत्य सा प्रतीत होता है; क्‍यों कि 
निराकार निर्विकारसे साकार सविकार नहीं निकल सकता। इस कथनके मूलमें यह 
बात मौजूद है कि जेसा कारण होता है उसका कार्य भी बसा ही होता है। 
किन्तु यह पिछली बात कुछ दूर तक सत्य है, संपूर्ण सरय नहीं है । पहले सो, 
कारणके साथ कायका कुछ साम्य रह सकता है, किन्तु कार्य जब कारणका रूपा - 
न्तर या भावान्तर है, तब वह साम्य संपूर्ण साम्य हो नहीं सकता---उसके साथ 
अवश्य ही कुछ वेषम्य भी रहेगा। दूसरे, यह बात कहदनेसे जगतका जो कारण 
है उसकी असीमशक्तिके ऊपर सीमाका आरोप होता है । सच है कि यह 
अनुमान नहीं किया जाता कि ज्ञानके कईं एक नियमों ( जैसे एक ही समयमें 
एक ही जगहमें एक ही वस्तुका होना और न होना, दोनों बातें नहीं हो 
खकतीं ) का अतिक्रमण अनन्त शक्ति भी कर सकती है । किन्तु वर्तमान 
स्थलमे उस तरहके किसी नियमका उल्ंवन नहीं होता | अगर कोई कहे कि 
निराकार और साकार, या निर्विकार और सविकार साथ पेसे विरुद्ध गुण हैं कि 
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चे एक साथ एक ही आधारमें ( अथवा उसके तुल्यक्षेत्रमें, जथांत्‌ एक गुण 
कारणमें और दूसरा ग्रुण उसके कायसें ) नहीं रह सकते, तो उसका उत्तर यह 
है कि यद्यपि एक ही वस्तु एक कालमें निराकार और साकार, अथवा निर्वि- 
कार और सविकार नहीं हो सकती, किन्तु अ्ह्म और जगत्‌ उस तरह वैसी 
ही एक वस्तु नहीं हैं । ब्रह्म अनन्त है, जगत्‌ ( अर्थात्‌ जगतका जितना अंश 
हमारे निकट प्रतीयमान है ) अन्तयुक्त है । ब्रह्म अखण्ड है, प्रतीयमान 
जगत्‌ खण्डमाश्र है । अतएव आदिकारण बह्म निराकार और निर्विकार होनेपर 
भी, डसका आंशिक कायेका अथांत्‌ प्रतीयमान जगतका साकार और सखवि- 
कार हो सकना इतना युक्ति-वेरुह नहीं है कि जगतकों एकदम मिथ्या 
आऔर जगत्‌-विषयक ज्ञानको एकदस अ्रम कहा जाय । हम अपने अपृण ज्ञानमें 
जगतको जैसा देखते हैं, वह जगत्‌का ठीक स्वरूप भले ही नहीं हो सकता, 
भर हमारा जगत्‌-विषयक ज्ञान भी पूर्णज्ञान नहीं है, किन्तु केवल इसीलिए 
यह बात नहीं कही जा सकती कि जयत्‌ एकदम मिथ्या है और हमारा 
उसके विषयका ज्ञान एकदम अम है । दृश्यमान जगत परिवर्तनशील है, 
ओर उस जगतका सुख-दुःख अस्थायी है , ओर इस बातकों भूलकर जगतकी 
वस्तु और उससे उत्पन्न सुख-दुःखको स्थायी समझना आन्ति है, इस अर्थ 
जगवको मिथ्या और हमारे तद्दिषयक ज्ञानको श्रम कहा जा सकता है । 
किन्तु वह बात एक ग्रकारसे अलक्कारकी उत्प्रेक्षामात्र है । 

संक्षेपमें कहा जाय तो कार्य-कारण-सम्बन्धका मूछतरव यह है-- 

( $ ) कोई भी कार्य बिना कारणके हो नहीं सकता । 

( २ ) कार्य सान्न ही अपने कारण अर्थात्‌ कारण-समूहके मिलनका फल 
हैं, और उन सब कारणोंका रूपान्तर या भावान्तर हैं। और उस मिलनके 
पहले वे कार्य अपने कारणसमूहमें अव्यक्त भावसे निहित रहते हैं । 

( ३ ) सभी कारणोंका आदि कारण एक अनादि अनन्त ब्रह्म है। बहा 
खुद अपनी सत्ताका कारण है, और सभी कार्य मूलमें उसी बह्मकी शक्ति या 
इच्छासे प्रेरित हैं । 

इस बातके ऊपर एक कटिन प्रश्न उठ सकता है। सभी कार्योका आदि 
कारण जगर एक अनादिकारण है, और कार्य अगर कारणसमष्टिके मिलनेका 
फंल और उसका रूपान्तर या भावान्तरमात्र है, तो फिर वह मिलन नित्य 
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'नवीन नवीन रूपसे क्‍यों होता है ? उस मिलनको करानेवाला कौन ह 
और कारण-समष्टिको वह रूपानतर या भावान्तर किस तरह होता है? अर्थात्‌ 
वह आदि कारण केवल एक वार ही कार्य संपन्न करके क्‍यों नहीं: क्षान्त 
रहता ? और, कारण ही किस तरह कार्यकों संपन्न करता है ? इस अश्वका 
सम्पूर्ण उत्तर देना हमारे अपूर्ण ज्ञानकी क्षमताके बाहर है। मगर तो भी 
इस प्रश्चकोी उठाये बिना हमसे रहा नहीं जाता, और जबतक हम इसका उत्तर 
न पावेंगे, तबतक ज्ञानपिपासाकी निदव्वत्ति न होगी । अतएवं यह अनुमान 
असंगत नहीं है कि जो «पूर्ण ज्ञान यह प्रश्न किये विना रह नहीं सकता, 
वह पूर्ण ज्ञानका ही विच्छिन्न अंश है, ओर उस पूर्ण ज्ञानके साथ पुनर्मिलन 
होनेपर ही हमारी ज्ञानकी प्यास बुझेगी, हमें पूर्ण आनन्द प्राप्त होगा । 

ऊपरके प्रक्षका श्रथम भाग यह जिज्ञासा करता है कि आदिकारण जो है 
'चह एक वार कार्य करके शान्त न होकर क्यों निरन्तर नये नये काम! करता 
ह, और नवीन कार्यके लिए कारणसमूहका नित्य नवीन मिलन कौन कराता 
है ? इसके उत्तरमें केवल इतना ही कहा जा सकता है कि कार्य-कारणपरंपरा- 
का यह अस्थिर और नित्य-नृतन-भाव उसी आदिकारणकी शक्ति और 
इच्छाका फल है । इस विराट विश्वके प्रत्येक अणुमें वही शक्ति निद्दित है, 
ओर उसके बलसे प्रत्येक अणु निरन्तर व्यक्त या अव्यक्त भावसे गतिशील 
हो रहा है। आदिकारणकी शक्ति या इव्छाका फल उसका विकार नहीं कहा 
जा सकता; उसे उसका स्वभावसिद्ध कार्य ही कहना पड़ेगा। 

प्रक्षके दूसरे भागका ठीक उत्तर देनेसे हम असमर्थ हैं । हमारी स्थूल 
दृष्टि कार्य या कारणके अभ्यन्तरमें प्रवेश नहीं कर सकती । इसी लिए, यह 
हम नहीं जान पाते कि कारणसे कार्य किस तरह घटित होता है । मगर हाँ, 
यरन करनेसे इन सब विषयोंको हम कुछ कुछ जान सकते हैं कि किस कार्यके 
लिए किस किस कारणका किस तरहसे मिलन आवश्यक है, किस उपायसे 
कारणसमष्टिका उस तरहका मिलन घटित होता है, किस नियमसे ( अर्थात्‌ 
जहाँ कार्य ओर कारण परिमेय है वहाँ ) कितना परिमित कारण कितने 
'परिमित कार्यमें परिणत होता है । 

अब “ कतांकी स्वतन्त्रता है कि नहीं ? ” इस कर्मक्षेत्रके प्रधान प्रश्नकी 
कुछ आलोचना की जायगी । 
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एक सामान्य प्रवाद है कि 'क्ताकी इच्छा ही कर्म है। ? ब्यंग्यके समय 
ही इसका श्रयोग होता है। किन्तु इस परिहाससूचक अ्रवाद ( कद्दावत ) में 
भी कुछ सत्य है । कतोकी इच्छा ही कमंका साक्षात्‌-सम्बन्धी और निकटवर्तो 
कारण है । किन्तु वह इच्छा स्वतन्त्र है, या अन्य कारणके अधीन है, इसका 
सिद्धान्त हुए विना यह नहीं कहा जासकता कि कतांके स्वतन्त्रता है, या नहीं। 
मेरी इच्छा स्वतन्त्र है कि नहीं, इस विषयका निर्णय करनेके लिए अपने 
अन्तःकरणमें ही जागे अनुसन्धान करना होता है, पहले अपने जआत्मासे ही 
यह पूछना होता है । आत्माका अविवेचित उत्तर स्वतन्त्रताके अनुकूल होगा ? 
आत्मा अनायास ही कद्देगा कि मेरी इच्छा स्वतः्प्रवृत्त है, और यद्यपि 
मैं जो करनेकी इच्छा करता हूँ वही सब स्थलोंमं कर नहीं सकता, किन्तु जो 
नहीं करनेकी इच्छा है वह करनेके लिए कोई भी मुझे वाध्य ( मजबूर ) 
नहीं कर सकता | किन्तु आत्माका यह साक्ष्यवाक्य स्वीकार करनेके पहले 
साक्षीसे एक कूटप्रशन करना आवश्यक है। वह यह कि में कोई कर्म करनेकी 
था न करनेकी जो इच्छा करता हूँ वह इच्छा क्‍या मेरी इच्छाके अधीन है, 
या मेरा पूर्वस्वभाव पूर्वशिक्षा ओर पारिपाश्विक ( चारों ओरकी ) अवस्थाका 
फल है  अथांत्‌ मेरी इच्छा ही क्‍या मेरी इच्छाकी कारण है, या वह अन्यका- 
रणका काये है ? कुछ सोचकर उत्तर दिया जाय तो आत्माको अवश्य ही कहना 
पंढेगा कि मेरी इच्छा इच्छाके अधीन नहीं है, वह अनेक कारणोंका कार्य है + 
एक दृष्टान्तके द्वारा यह बात और भी स्पष्ट हो जायगी । में इस समय यहाँसे. 
उठ जाऊँगा कि नहीं, इस विपयमें मेरी इच्छा क्या है, और क्यों वह वैसी ही 
होगी ? सोचने पर देख पाऊँगा कि मेरे वर्तमान कम॑ ओर जिसके अनुरोधसे 
उठेनकी बात याद आई वह कम, इन दोनोंकी प्रयोजनीयता और हृदय- 
आहिताका तारतम्य ( न्यूनाधिकता ) , मेरी इस घड़ी जैसी देहकी अवस्था 
है वह और उसके अनुसार स्थिति ( ठहरने ) या गति ( जाने ) के प्रति अजुरा- 
गकी न्यूनाधिकता, दूरसम्बन्धर्म भेरा पूे स्वभाव और पूर्वशिक्षा--जिसके 
द्वारा मेरे हदुयकी वर्तेमान अवस्था ( अथोत्‌ कमंकी प्रयोजनीयता और हृद- 
धपआदिताके तारतम्य-बोधकी शॉक्त >ओर गाति या स्थितिकी ओर भ्रश्नत्तिकी. 
न्‍्यूनाधिकता निद्धरित हुईं है, इन सब कारणोंके द्वारा मेरी इच्छाका नि- 
रूपण होगा । मेरी इच्छा इन्हीं सब कारणोंका कार्य है। पहले कार्य-कारण- 
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सम्बन्धके जिन तीन मूल-तरवोंका उल्लेख छुआ है, उनमेंस प्रथम तत्त्वके- 
अनुसार भी इसी तरहके सिद्धान्तमें पहुँचना होता है । मेरी इच्छा बिना 
कारणके आप ही हुई, यह बाद संगत नहीं मानी जा सकती । 
अस्व॒तन्त्रतावादके विरुद्ध आपत्ति । 
कर्ताके सम्बन्धमें, स्वतन्त्रतावादी छोग इसके विरुद्ध यह बात कहते हैं 
कि आत्मा जब प्रइन करते ही उत्तर देता है कि मेरी इच्छा स्वाधीन है, तो 
आप्माका वही साक्ष्य-वाक्य प्रहणयोग्य है। उसके वाद सोच-विचार कर वह 
जो कहता है कि मेरी इच्छा जनेक कारणोंके अधीन है, सो वह बात सिखा- 
ये पढाये गवाहकी तरह जआह्य है । और, कार्य-कारण-सम्बन्ध-विषयक जिस- 
तत््वका डउछेख हुआ है, उसके अनुसार, जैसे विना कारणके काये नहीं होता, 
यह बात स्वीकार करनी होती है, वेसे ही फिर यह बात भी स्वीकार करनी 
होगी कि सब कारणोंका जो आदि कारण है वह अन्य किसी कारणका काये- 
नहीं है । अतएुव उस तरह मनुष्यकी इच्छा अन्य कार्यका कारण है, किन्तु 
वह खुद किसी कारणका कार्य नहीं है, यह बात कही जा सकती है । 
इस आपक्तिका खण्डन | 
ये सब तक युक्ति-खिद्ध नहीं जान पड़ते । आत्माका प्रथम उत्तर अविवे- 
चना और अहंकारका फल है। दूसरा उत्तर विवेचनाका है, ओर वह यथार्थ 
अन्तरंश्टिके द्वारा प्राप्त है, और वही ठीक उत्तर है । इस जगह पर गीताका 
यह अमूल्य वाक्य स्मरण करना चाहिए कि--- 
प्रकतेः क्रियमाणानि गुणः कर्मोणि सबेशः । 
अहंकारबिमूढात्मा कतोहमिति मन्यते ॥ 
( गीता ३॥२७ ) 
अथांत्‌ प्रकृतिके गुण ही जगतके सब कामोंको करते हैं । किन्तु अहंकारसे 
मूढ हो रहा आत्मा अपनेको ही उनका करनेवाला मानता है । कुछ सोच- 
कर देखनेहीसे समझमें आ जायगा कि आत्माका अ्रथम उत्तर सब समय 
ठीक नहीं उतरता । एक साधारण उदाहरण दूँगा । चन्द्रमाकी ओर देखकर 
अगर कोई आप्मासे पूछे कि मेंने क्या देखा ? तो आत्मा उसी दम उत्तर 
देगा कि मेंने चन्द्रसाको देखा | किन्तु यह सब ही जानते हैं कि हम 
चन्द्रमाको नहीं देख पाते, चन्द्रमाका जो भ्रतिथ्िम्ब हमारे आँखोंमें पड़ता 
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न पक कर जम 
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है केवल वही देखते हैं, ओर चछ्लुइन्द्रियमें कोई दोष रहनेपर चन्द्रमा भी 
'डसीके अनुसार विकृत देख पड़ता है | जेसे दशकको पाण्डरोग ( काँवर ) 
हुआ, तो डसे चंद्रमा पाण्डुवर्ण देख पड़ेगा । 

मनुष्यकी इच्छा ही अपना कारण है, वह अन्य किसी कारणका कार्य 
नहीं, यह बात कहनेसे प्रत्येक मनुष्यकी इच्छा एक एक स्वाधीन कारण 
होगी, और ऐसा होनेपर जगतके एक आदिकारणसे अलग और भी बहुतसे 
स्वाधीन कारणोंका अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है। इस तरहकी बहुतसे- 
कारणोंकी कल्पना युक्तिसिद्ध नहीं है। हाँ, यहाँतक कहा जा सकता है कि 
आत्मा जिस चिन्मय पूणे ब्रह्मका अंश है, आत्माका स्वाधीनता-बोध उसी 
'पूर्णबह्मकी स्वतन्त्रताका अस्फुट विकाश हो तो हो सकता है । 


और एक आपत्ति । 


स्वतन्त्रतावादी लोग कर्ताके परतन्त्रतावादके विरुद्ध और एक भारी आपत्ति 
'डपस्थित करते हैं । वे कहते हैं, यदि कताकी स्वतन्त्रता नहीं है, तो कर्ता 
अपने कर्मके लिए जिम्मेदार नहीं है, और कर्ताके दोषगुण भी नहीं रहते । 
अतएव पाप-पुण्य ओर उनके कारण होनेवाला दण्ड और पुरस्कार भी उठ 
'जायगा | इस आपत्तिकी अवश्य ही विवेचनाके साथ अलोचंना करना क॒तंव्य है । 


उसका खण्डन । 


कताकी स्वतन्त्रता न रहनेसे कता क्के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। 
किन्तु ऐसा होनेसे ही पाप पुण्य और दण्ड-पुरस्कार उठ जानेकी बात नहीं 
स्वीकार की जासकती । करके कारण कर्ताके दोष-गरुण नहीं हैं, यह कहकर 
करके दोष-गुण और फलाफलका भी लोप नहीं हो सकता । कर्मके लिए कतो 
जिम्मेदार द्वो या न हो, पापकर्म दोषकर काम और पुण्यकर्म गुणकर काम 
गिना ही जायगा । कमेंका फलाफछ अवश्य ही फलेगा, ओर वह फलाफल 
-कर्ताको अवश्य ही भोग करना पड़ेगा। 

पहले तो, कमके दोष-गुण कर्ताकी जिम्मेदारी होने या न होने पर निर्भर 
नहीं हैं, यह बात शायद सहज ही अनेक लोग स्वीकार कर लेंगे। कर्ता चाहे 
जानकर करे, ओर चाहे बिना जाने करे, उसके किये हुए भले-बुरे काम अव- 
इय ही मले-बुरे गिने जायेंगे । हैँ, उसमे कर्ताका दोष-गुण है था नहीं, यह 


पहला अध्याय ] कक्तोंकी स्वतंत्रता । श्र 





विचार करनेके लिए यह देखना होगा कि कर्ताकी स्वतन्त्रता है या नहीं । 
ओर, कतोकी स्वतन्त्रता न रहनेपर अवश्य द्वी यह स्वीकार करना होगा कि. 
दोष-गुण साधारणत:ः जिस अर्थ ग्ृहीत होते हैं, डस अर्थम अपने कम्मोंके- 
लिए कर्ताके दोष-गुण नहीं हैं, उसकी निन्‍्दा या यश नहीं हैं । 


दूसरे, देखा जाय कि कताकी स्वतन्त्रता न रहनेपर कमंका फलाफल उसके. 
सम्बन्धर्म फलेगा कि नहीं, ओर वह फलाफल तथा उसके साथ दण्ड या 
पुरस्कार उसे ग्रहण करना होगा कि नहीं । कर्मके लिए करता जिम्मेदार हो 
या न हो, भले कर्मका भरा फल ओर बुरे कमेंका बुरा फल अवश्य ही 
फलेगा | में अगर किसी गरीबको एक अठलसी देना सोचकर भूलसे एक गिन्नी 
दे दूँ, तो भी लेनेवालेको गिन्नी मिलनेका फल मिलेगा। अथवा में यदि कोई 
चीज फेकते समय देवसंयोगसे किसी व्यक्तिको चोट पहुँचाऊँ, या मार बैंद9ँ, 
तो भी चोट खाये हुए व्यक्तिको चोटकी वेदना पहुँचेगी | हाँ, दान करनेके 
कारण सुख या चोट पहुँचानेके कारण दुःख जानकर करनेसे जैसा होता, वैसा 
नहीं होगा | तथापि लेनेवालेकी भलाई हुई--यह जान कर सुख और चोट 
खानेवालेको कष्ट पहुँचा--यह जानकर दुःख इस जगह भी होगा, ओर वह 
होना भी चाहिए। किन्तु मेरी स्वतन्त्रता नहीं हे, में अवस्थाका दास 
हूँ और अवस्थाके द्वारा वाध्य होकर मैंने अच्छा या बुरा काम किया, उसका 
झुभाशुभ, उसका पुरस्कार या दण्ड मुझे भोगना नहीं पडेगा--इन बातोंको 
सहज ही न्‍्यायसंगत कहकर स्वीकार करनेको जी नहीं चाहता । इन बातों - 
को जरा विवेचना करके देखना आवश्यक हैं। अगर कोई मेरी संपूर्ण अनि- 
च्छा रहने पर भी मेरी बीमारीमें बलपूवंक मुझे कोई दवा खिला-पिला दे, तो 
क्या उससे मेरा रोग शान्त न होगा ? अथवा यदि कोई मेरी संपु्ण अनिच्छा 
रहने पर भी बलपूवेक मुझे कोई जहरीली चीज खिला-पिला दे, तो क्या 
उससे मेरा स्वास्थ्य नहीं नष्ट होगा ? तो फिर में यह बात क्यों कद्दता हूँ कि 
मैंने अवस्थासे लाचार होकर काम किया है, इस लिए मेरा उसका फलाफल 
भोगना न्‍्यायसंगत नहीं है ? जान पड़ता हैं, उसका कारण यह है कि में 
अपने जडजगतके कर्म ( जैसे देहके ऊपर दबा या विषकी क्रिया ) को अंध 
प्रकृतिके अलंध्य नियमके अधीन समझता हूं, और सज्ञान जीव-जगतके क्ं- 
को वेसा नहीं समझता, ओर उस कमेका फल देनेवालेको न्‍्यायी समझ कर 
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उसके द्वारा स्वतन्त्रतारहित कठांके लिए कमफलभोगके विधानकों अन्याय 
जा अनुचित मानता हूँ । यदि स्वतन्त्रताहीन कर्ताके लिए उसके दुष्कर्मका 
कछ अनन्त दुःख मानना पड़े, तो उसे अवश्य ही अन्याय कहकर स्वीकार 
करना होगा। किन्तु कर्ता चाहे स्वतन्त्र हो, ओर चाहे परवश हो, हम यह 
-बात क्यों स्वीकार करेंगे कि उसके दुष्कमंका फल अनन्त दुःख है ? यह बात 
स्वीकार करनेसे कर्ता स्वतन्त्र होने पर भी कर्मफल देनेवालेकी न्‍न्यायपरताकी 
रक्षा नहीं होती । कारण, जो लोग अनन्त दुःखकी बात कहसे हैं, वे अब- 
इय ही अनन्तशक्तिमान और अनन्तज्ञानमय इंश्वर मानते हैं । इसके साथ ही 
“यह बात भी माननी पड़ती है कि उस ईश्वरने, जो जीव अनन्त दुःखभोग 
करेगा उसको, अनन्त दुःख भोगनवाला होगा--यह जानकर, उत्पन्न किया 
है । ऐसा दोनेपर वेसी सृष्टि न्‍्यायसंगत कैसे कही जा सकती है ? कोई कोई 
“इस आपत्तिका खण्डन करनेके लिए अनन्तज्ञानमय ईश्वरको भी उसीके उत्पन्न 
किये जीवके भावी कर्म और शुभाझुभके बारेंमे अज्ञ कह कर स्वीकार करनेमें 
भी कुंडित नहीं हें +। 

किन्तु यह बात किसी तरह युक्तिसिद्ध नहीं कही जा सकती । अगर 
दुष्कमंका फल दण्डस्वरूप अनन्त दुःख न होकर, कतांके संशोधन और 
उच्नति साधनका उपाय-स्वरूप परिमितकालब्यापी दुःखभोग हो, ओर उसका 
परिणाम अनन्त सुखलाम हो, तो फिर सभी आपत्तियोंका खण्डन हो 
जाता है । वैसा होने पर, कतांकी स्वतन्त्रता न रहने पर भी पाप-पुण्यका 
-प्रमेद और दुष्कर्मके लिए दुःखभोगका विधान जेसेका तैसा बना रहा, साथ 
: ही उसके लिए कर्ताके ऊपर अन्याय भी नहीं हुआ क्‍यों कि कर्ताके दुष्क- 
मंके कारण होनेवाला दुःखभोग अन्तर्मे अनन्तकालव्यापी सुख पानेंका 
- डपाय मात्र है, और यद्द कहें तो कह सकते हैं कि वह परिमित समयका 
- दुःख अनन्त कालके अपरिमित सुखके आगे तुलनामें कुछ भी नहीं है । 

कर्माकमेंके छुभाइुभ-फलभोगको अगर पुरस्कार या दण्ड-स्वरूप न मान 
“कर, उसे कर्ताकी शिक्षा ( नसीहत ) या संशोधनका उपाय समझा जाय, 
'तो कर्ता स्वतन्त्र हो या न हो, उस फलभोगके विधानको उसके श्रति अबि- 
चार समझनेका कोई कारण नहीं रह जाता । 
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कोई कोई कह सकते हैं कि यह सब सच होने पर भी कर्ताके अस्वतन्त्र- 
सावादका एक अवश्य होनेबाला फल यह है कि मनुष्य अपने कर्मोाका जि- 
स्मेदार नहीं दै---यह धारणा उत्पन्न होजाने पर दुष्कर्म करनेमें मय और 
सत्कममे करनेमें आग्रह कम होजायगा। सगर यह आइंका अमूलक है। 
. कर्ताकी स्वतन्त्रता न रहने पर भी जब कसका दोष-ग्रुण बना रहा, ओर 
ऋतांको कर्माकमेका झुभाझुस फल कुछ समयतक भोग करना ही होगा, तथा 
अवस्थाके द्वारा वाध्य होकर कर्म करने पर भी उसका झुभाझुभ भोगनेके 
कारण आत्मप्रसाद और आत्मग्छानि भी अवद्य होगी, तो फिर दुष्कर्म कर- 
नेमे ख्ोफ और सत्कर्म करनेमें आग्रह कम होनेकी संभावना बहुत थोड़ी है। 


और एक बात है । कर्मके दोष-गुणसे करता दोष-गुणका भागी नहीं होता, 
यह बात माननेसे जैसे दुष्कर्मके लिए होनेवाली आत्मग्लानि घटेगी, बैसे ही 
सत्कर्मस होनेवाले आत्मगोरचका भी हवास होगा । कितने छोग उस आत्म- 
ग्लानिका कितना अनुभव करते हैं, वह कितने आदमियोंकों सुमागंमें ले 
आती है, और वह आत्मगौरव कितने छोगोंको उन्‍्मत्त बनाकर कितना 
अनिष्ट पैदा करता है, यह सोचनेसे, जान पड़ता है, जमा-खर्चर्म औसत हि- 
साबसे अस्वतन्त्रतावाद स्वतन्त्रवादकी अपेक्षा अधिक क्षति करनेवाला नहीं 
हो सकता । | 


कोई कोई छोग आशंका करते हैं कि अस्वतन्त्रतावादका और एक अशुभ 
फल है---मनुष्यको निश्चेष्ट कर देना। वे कद्दते हैं, कर्ताकी स्वतन्त्रता नहीं है, 
वह अवस्थाके द्वारा वाष्य होकर कम करता है, यह धारणा उत्पन्न होने पर 
हम कोई कम करनेकी चेष्टा नहीं करेंगे, क्मशः निश्चेष्ट हो जायेंगे । किन्तु 
यह आइंका अमूलक है । अस्वतन्त्रतावाद यह बात नहीं कहता कि कतोंकी 
चैष्टाका प्रयोजन नहीं है---कर्म आपहीसे होगा । वह केवल यही कहता है 
कि कर्ताकी इच्छा स्वाधीन नहीं है। वह इच्छा ही खुद अपना कारण नहीं है, 
किन्तु वह कताके पूर्व-स्वभाव, पूर्व-शिक्षा और पारिपारिविंक अवस्थाका फल 
है। वह पूव्े-स्वभाव, पूर्व-शिक्षा और पारिपार््विक अवस्था कारण-स्वरूप 
होकर अपना कार्य अवश्य करेगी, ओर उसके फलसे कर्ता उतनी चेष्टा किये 
बिना नहीं रह सकता, जितनी कि उसको करनी होगी । फिर यह अस्वत- 
न्त्रतावाद्‌ जब यह मानता है कि कतों अपने कमोकमेका झुमाझुम फल 


१९२ ज्ञान और कमे । [ द्वितीय भार 








भोगता है, ओर जब छुम फल पाने और अक्ठुभ फल न पानेकी चेष्टा मनु- 
व्यके लिए स्वभावसिद्ध है, तब यह कभी संभव नहीं कि मनुष्य जस्वतन्त्रता- 
वादी होनेसे द्वी निश्चे" हो जायगा । 


ऊपर कहे गये जस्वतन्त्रतावादमें देव ओर पुरुषकार * का सास॑- 
जस्य है, अर्थात्‌ वह कर्ताके पहलेके कर्मफल ओर वर्तमान चेष्टा, दोनोंकी 
कार्यकारिताको स्वीकार करता है। यह अदृष्टवाद कहकर दूषित नहीं हो 
सकता । ः 
अदृष्ट और पुरुषकार । 


अश्टवाद कहनेल अगर यह खमझा जाय कि में किसी वांछित कार्यके 
लिए चाहे जितनी चेष्टा क्यों न करूँ, अदृष्ट अर्थात्‌ मेरी न जानी हुईं कोई 
अलूंध्य अनिवारय शक्ति उस चेष्टाको विफल कर देंगी, तो वह अदृष्वाद 
माना नहीं जा सकता; क्योंकि वह कारय-कारण-सम्बन्ध विषयक नियमके 
विरुद्ध हे । किन्तु यदि अदृष्यादका अर्थ यह हो कि कायकारणपरपराके 
क्रमसे जो कुछ होनेको है, और जो पूर्ण ज्ञानमय ब्रह्मके ज्ञानगोचर था कि 
ऐसा होगा, उसीकी ओर मेरी चेष्टा जायगी--दूसरी ओर नहीं जायगी, तो 
वह अद्ष्टवाद माने बिना नहीं रहा जा सकता । कारण, वह कार्य-कारण- 
सम्बन्ध-विषयक अलंघ्य नियमका फल है । 


पूर्वोक्त अस्वतन्त्रतावाद माननेसे, जब देखा जाता है कि कर्ताकी इच्छा 
स्वाधीन नहीं हैं, चह उसके पूर्त-स्वभाव, पूर्व-शिक्षा और पारिपार्रिवक अब- 
स्थाके द्वारा संचालित है, तब वर्तमानमें केवल वैसी ही नीतिकी शिक्षा देना 
यथेष्ट न होगा जिससे कर्ताकी इच्छा सत्पथमें जानेके लिए प्रबल हो, बह्कि 
उन सब उपायोंका अवलूम्बन आवश्यक है, जिनसे भावी कर्म करनेवालोंका 
पू्व-स्वभाव, पूर्व-शिक्षा और. पारिपाश्विक अवस्था उनकी इच्छाकों सत्प- 
थगामिनी बनानेके छायक हो । इसी लिए बालकको अगर भविष्यमें अच्छा 
देखनेकी आशा की जाय, तो यह जआावश्यक है कि उसके माता-पिता सुशि- 
क्षित ओर सच्चारित्र हों, वह बाल्य कालसे ही सुशिक्षा पावे, उसे सास्विक 
जआहार-विद्दार ( आमोद-प्रमोद-क्रीडा ) के साथ सत्संगमें अच्छे परिवार 





के महाभारत, अनुशासन पर्व, छठा अध्याय देखो । 


पद्दछा अध्याय ] कक्तोंकी स्वतंत्रता । १९३ 


और अच्छे परोसियोंके बीचमें रक्खा जाय। हमारे पूर्वजन्मके कर्मफऊभोगके 
सम्बन्धर्म चाहे जितना मतसेद क्‍यों न रहे, यह सभीको स्वीकार करना 
होगा कि हमारे जन्मके पहले हमारे पूर्वेपुरुष जिन कमाकी करते हैं उनका 
फल हमें भोगना पड़ता है । 

हम जबतक संसारके बन्धनमें बंधे रहेंगे, जबतक देहयुक्त रहनेके कारण 
हमें बढ्धिजेगत्‌की क्रियाके अधीन रहना होगा, और जबतक यथार्थ हिता- 
हितके बारेमे जानकारी न होनेके कारण हम अन्तंजगत॒की अर्सयत प्रवृत्ति- 
की अधीनता छोड्‌ नहीं सकेंगे, तबतक हमारे स्वतन्त्र होनेकी संभावना 
नहीं है। ज्ञान जेसे जेसे ऋभशः बढ़ता रहेगा और पूर्णता भ्राप्त करता रहेगा, 
बैल ही वैसे हम अपना यथार्थ द्विताहित देख पावेंगे, साथ ही सब आन्तरिक 
वृत्तियाँ संयत हो आवेगी, और हमारी अन्तर्जंगत॒की अधीनता चली जायगी । 
दुराकांक्षा निवृत्त होनेल साथ ही साथ बहिजंगतकी अधीनता भी घटती 
जायगी । हाँ, देहके अभावकी पूर्तिके लिए वह कुछ कुछ अवश्य बनी रहेगी। 
जब वह देहबन्धन भी चला जायगा, तभी हम संपूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कर 
सकेंगे । 

कतांकी स्वतन्त्रताका विषय लेकर प्रायः सभी देशोंमें बहुत कुछ आन्दो- 
लन और मतभेदकी सृष्टि हुईं है। इस देश ( भारत ) में अदृष्याद 
ओर पुरुषकारवाद दोनों ही मत हैं (१ )। पाश्चात्य पंडितोंमें कोईं कोई 
स्वतन्त्रतावादी ओर कोई नियतिवादी अथवा निब्रेन्धवादी हैं (२)। 

अख्वतन्ञ्रतावादका स्थूल ममे । 

यह विषय दुरूह है । इस सम्बन्धर्मे ऊपर जो कुछ कहागया है, उसका 
संक्षेपर्में स्थूल तात्पयं यह है--- 

१--कताकी स्वतन्त्रता नहीं है, उसकी इच्छा स्वाधीन नहीं हे-अर्थात्‌ 
इच्छा ही उस इच्छाका कारण नहीं है। वह इच्छा कतोंके पू्े-स्वभाव, पूर्व- 

(१ ) देव ओर पुरुषकारके सम्बन्धर्में महाभारतके अनुशासन प्वेका छठा 
अध्याय देखो । 

(२) इस सम्बन्धमें 3708 505४ ख्रैल्शा9त5 06 प्राकांल, शआ., 4, छा, 
ए; (००४४ 7-७०९७००७०१७ ० #0708, 5. वी, 60. 4; और 7० श्श- छत 
'ए8०98 एलंजरांएॉ०४ ए॑ ४००७४, 2, ॥, ०). [5 देखो । 

ह्ञान ०-१३ 











१९७ शान और कर्म । [ द्वितीय भाग 


शिक्षाका और पारिपाश्विक अवस्थाका फल है | हाँ, कतांमें सोचनेकी और 
ेष्टा करनेकी क्षमता अवश्य है । ४ 
--कतोको कर्मका झुभाझुभ फल, अर्थात्‌ सत्करपके लिए आस्मप्रसाद 
और पुरस्कार जादि, और असत्कर्मके लिए आत्मग्ला पर और दण्ड आदि, 
भोगना होता है । लेकिन वह शुभाझुभ फलका भोग की, संब्द्धना या 
शास्ति ( सजा ) के लिए नहीं, बल्कि उसके संशोधन अं तिके लिए है । 
३--कर्ताके कर्मफलका परिणाम अनन्त दुःख नहीं, अनन्तेद सुख है। कर्म- 
फलभोगके द्वारा, शीघ्र हो या विलम्बमें हो, क्रमशः कर्ताका संस्णोधन और 
उद्मयति-साधन होकर परिणाम मुक्तिकाभ होगा । 


चेश्शा या प्रयत्न 

ऊपर कहा गया है कि कताके चेष्टा करनेकी क्षमता है। कर्ताकी स्वतन्त्रता 
नहीं है, लेकिन चेष्टा करनेकी क्षमता है---इसके क्या माने ? इस जगह पर 
फकिसी किसीके मनमें यह संशय उठ सकता है। अतएवं उसका निराकरण 
करनेके लिए, चेष्टा या प्रयत्नके सम्बन्ध दो-एक बाते कददना/क्रावदयक है । 

जड॒वादियोंके मतमें चेष्टा केवल देहका कार्य है । शायद वे छोग कहेंगे-- 
बहिजंगतके विषयों द्वारा स्पंदनको प्राप्त हुईं ज्ञानेन्द्रियकी क्रियासे, अथवा 
मस्तिष्कके अन्तर्निहित बहिजंगतके पूर्वक्रियाजनित कुल्ननसे, जब मस्तिष्क 
संचालित होता है, तब वह संचालन ( हरकत ) स्नायुजालमें उत्तेजना 
उत्पन्न करता है, ओर उसके द्वारा कर्मेन्दरियों। कममें प्रश्नत्त होती हैं । उसी 
प्रवर्तनको चेष्टा या प्रयत्न कहते हैं । 

चैतन्यवादी और अद्वेतवादी छोग यह स्वीकार करते हैं कि चेष्टामें देहका 
कुछ काये है, किन्तु उनके मतमें चेष्टा जो है वह सूलमें आत्माका कार्य है, 
चह आत्माकी इच्छासे उत्पन्न है, और आस्मा ही उस कायेमें देहको परिचा- 
छित करती है । स्वतन्त्रतावादी छोग कहते हैं, वह इच्छा स्वाघधीन है, अर्थात्‌ 
इच्छा ही इच्छाका कारण है । अस्वतन्त्रतावादी छोगोंके मतमें वह इच्छा 
आत्माकी, अर्थात्‌ पूर्व-स्वभाव, पूर्व-शिक्षा और पारिपार्शिवक अवस्थाका फल 
है । स्वतन्त्रतावाद॒ और अस्वतन्त्रतावादमें इतना ही भेद हैं। अतएव यह 
सर्वेबादिसंमत है कि चेष्टा कर्ताका कार्य है और कर्ताकी स्वतन्त्रता रहे या न 
रहे, डससे कुछ हानि नहीं । मगर कर्ता जो है वह चेष्टा करनेमें क्‍यों प्रजृत्त 


पहला अध्याय ] कत्तोकी स्वतंत्रता । श्ण्५ 


धक्का कम न आशय की जा भा या या कस जय की पा कप य 


हुआ, इसका कारण खोजने ही से स्वतन्त्रतावाद ओर अस्वतन्त्रतावादका 
अन्तर देखनेको मिल जाता है । 

हम अपने अपूर्ण ज्ञानसे यह नहीं जान पाते कि आत्मा किस तरह देहको 
अपनी चेष्टामें परिचालित करती है । देह और आत्माका संयोग किस तरह का 
है, यह जाने विना इस भ्रश्षका उत्तर नहीं दिया जा सकता | तो भी यहाँतक 
जाना गया है कि मस्तिष्क ओर स्नायुजाल ही देहको कार्यमें चलानेके यन्त्र- 
स्वरूप हैं। वह यन्त्र विकल होने पर आत्मा जो है वह देहके द्वारा किसी भी 
चेष्टाको सफल नहीं कर सकती । लेकिन हाँ, देहके अवश होनेपर भी जात्मा 
मन ही मन चेष्टा कर सकती है । इसके द्वारा यह प्रमाणित होता है कि चेष्टा 
जो है वह मूलमें आत्साहीका कार्य है । 
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ि 


दूसरा अध्याय । 
कतेन्यताका लक्षण । 


श/१९/३/थ९४३४०२०- 





कतेव्यताके ऊक्षणकी आछोचनाका प्रयोजन | 


इस कमेक्षेत्रम आकर हमारा पहला कतंव्य यही ठीक करना हैं कि क्‍या 
कर्तज्य है ओर क्या अकतंव्य है । कंव्याकतेव्यका निश्चय बहुत जगह पर 
सहज है, बहुत जगह पर सहज नहीं है, ओर कहीं कहीं पर तो बहुत ही 
कठिन है । अगर हरएक आदमीको हरएक बातें अपने कार्यकी कतंच्यत्ता 
अकतंव्यताका निश्चय करना होता तो जीवन-निवाह अथवा संसार-यात्रा 
बहुत ही जंटिल और दुरूद्व होती । मगर सभी सभ्य देशोंके पण्डितोंने कर्त्य- 
अकतंब्यके बारेमें खूब सोच-विचार कर, धर्म-शाख्त्र और नीतिशाख्त्र लिखकर, 
सर्वे साधारणके लिए राह बहुत साफ और सहज कर दी है । उन शाख्रों- 
की बातें स्मरण रखनेसे और उन महापुरुषोंके दिखाये हुए मार्ग पर चलनेसे 
प्राय: छोग अपने क॒तंव्यका पालन करनेमें समर्थ हो सकते हैं। किन्तु जिन जिन 
स्थलोंमें शास्न्‍्"ोंके बीच मतभेद है, वहाँ हमें अपनी विवेचना पर भरोसा करना 
पड़ता है । फिर कमक्षेत्र हतना विशाल और विचित्र है, ओर उसके सब संकीर्ण 
संकटस्थल इतने हुर्गस और नित्य-नूतन हैं कि वहाँ केवल पथप्रदर्शकके बताने 
पर ही निर्मेर करनेसे पथिकका काम नहीं चलता; पथिकमें खुद अपनी राह 
पहचानलेनेकी क्षमताका रहना आवश्यक है । अतणुव केवल नीतिविषयक 
सिद्धान्त जाने रहना ही यथेष्ट न होगा। प्रयोजनके साफिक किसी बातके 
अनुकूल-प्रतिकूल युक्ति-त्क विचारकर अपने निजके सिद्धाल्त पर पहुँचनके 
योग्य होना हमारा कतंन्‍्य है । इसीलिए “ कतंव्यताका लक्षण क्‍या है | ?” 


दूक्षरा अध्याय ] कतेव्यका छक्षण । १९.७ 


यह कमसे कम कुछ कुछ समीको मालूम रहना उचित है । इसी प्रशनकी कुछ 
आलोचना यहाँ पर होगी । 
खुख-चाद । 

क॒तंब्यताका लक्षण क्‍या है,इस विषयमे अनेक मतामत हैं। जीव निर- 
न्‍्तर सुखकी खोजमें लगा हुआ है, इसी कारण किसी-किसीके मतमें “ जो 
सुखकर है वही कतंव्य है ”” यह कतंब्यताका लक्षण होना कुछ विचितन्न नहीं 
है। यही मत खुखबाद कहा जासकता है । इसके अनेक भ्रकारके अवान्तर 
विभाग हैं। इसका निकृष्ट दष्टान्त है, प्राचीन ग्रीसदेशके एपीक्यूरसका 
मत । उसका सूल-उपदेश है---“खाओ, पियो, मौज करो | ” 


धर्मपरायण प्राचीन भारतमें यह मत अविदित नहीं था। यहाँकि चार्चा- 
क-संप्रदायका यही मत था | यथा--वे कहते हैं--- 
यावज्जीवेत्‌ सुख जीवेन्नास्ति झुत्योरगोचरः । 
अस्मीभूतस्य देहरुय पुनरागमन कुतः ॥ ( १ ) 
अथोत्‌ जबतक जिये सुखसे जिये। खत्युसे कोई बच नहीं सकता। जब यह 
देह जलूकर भस्म हो जायगी तो फिर यहें। ( संसारमें ) आना कहां 
इस निकृष्ट प्रकाके सुखवादकी असारताको लोग सहजहीमें समझ 
सकते हैं | यही कारण है कि इन्द्रियपरवश होनेके कारण इस मतके अनुसार 
काम करने पर भी अनेक लोग लोकलज्वाके मारे सुहसे इस मतके हामी 
चननेके लिए तेयार नहीं हैं । 


हितवाद । 
परन्तु अपने लिए विषयसुखलालसा निन्दनीय होनेपर भी पराये लिए 
विषयसुख-कासना प्रशंसनीय है । जो साधारणको, अर्थात्‌ अधिकांश लोगों- 
को, सुखकर है, वही कतंज्य है---इस मतका अज्ुमोदन अनेक बुद्धिमान 
छिद्दानोंने किया है | यह अन्य प्रकारका सुखवाद है । इसको हितवाद भी 
कहें तो कह सकते हैं । कोई अगर एक झूठी बात कह दे, तो उसका ऋण 
मिट जाय और उसके सर्वेस्वकी रक्षा हो--ऐसे स्थरूपर निकृष्ट हितवाद 


हे ( १ ) सर्वदशेनसंग्रहके अन्तर्गत चार्वाक-दर्शन देखो । 


१९८ ज्ञान और कर्म । [ द्वितीय भाग 


शायद उस झूठ बोलनेको कृतंथ्य बतलावेगा । किन्तु उसमें देनदारके सबे- 
स्वकी रक्ता होनेपर भी साथ ही लेनदारकी भारी क्षति होती है, और 
सिथ्यावादीका संगल देखकर अनेक लोग झूठ बोलनेके लिए उत्साहित होंगे, 
जिससे भविष्यत्में और भी अनेक छोगोंकी क्षति हो सकती है, अतएव 
उत्कृष्ट हितवादी जो है वह ऐसे स्थलमें झूठ बोलनेको अकतेव्य समझेगा ' 
जहाँ पर एक झूठ बात कहनेसे अनेकोंका, यहाँतक कि एक संप्रदाय या 
समाजका हित होता हो, और साथ ही फ्रैसीका स्पष्ट अहित न हो, वहाँपर 
हितवाद उस काय्ेको कर्तव्य कहेगा या अकतंव्य, सो कुछ ठीक ठीक कहा 
नहीं जा सकता । कर्तथ्य कहना गोया मिथ्याको भ्रश्नय देना है, ओर उससे 
भावी अनिष्ट हो सकता है--इस आशंकासे शायद हितवाद उसे अकतंड्य 
ही कहेगा । सुखबाद और हितवाद, दोनों ही कतैव्य-प्रव्ृत्तिकी भेरणासे 
उत्पन्न हैं । 








प्रवृक्तिवाद । 
अतएुव इन दोनों मलोंको एकसाथ प्रवात्तिवाद नाम दिया जा सकता है। 
निवात्तिवाद । 
पक्षान्तरमें, अनेक छोग कहते हैं, प्रवृत्ति हमें कुषथगामी करती है और 
निवृत्ति सन्‍्मार्गमे चछाती हैं। अतएव प्रवृत्ति-प्रेरित कम अकतंज्य हैं, निद्र- 
सिमुलक कर्म ही कर्तव्य हैं । 
भोग, विलासिता और कामनाले सम्बन्ध रखनेवाले कर्म अकर्तब्य हैं; 
चैराग्य, कठोरता और निष्कामभावसे युक्त कर्म ही कतंब्य हैं। इस मतको 
निवृत्तिवाद कष्ट सकते हैं। 
सामश्नस्यथवाद । 
हितवाद जो है वह कर्तोके अपने हितपर कम और पराये हितपर अधिक 
इष्टि रखता है, और निदृत्तिवाद जो है वह प्रवृत्तिको घटाता है । किन्तु अपने 
हितपर भी यथोचित दृष्टि रखनी चाहिए, और श्रश्नतिको एकदम दबा देना 
या मिटा देना अनुचित है । फिर बहुत लोग यह सोच कर कि अपने हिल 
ओर पराये हित, प्र्रत्ति और निद्वति, दोनोंका सामअस्य करके कार्य करना 
आवश्यक है, कहते हैं---स्वार्थ और परार्थ तथा प्रवृत्ति और निद्ृत्ति, दोनोंका 


बूसरा अध्याय ] कतेब्यताका छक्षण । श्र 


जज 
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सामअस्य करके काये करना ही कतेज्य है। उनके मतको सामख्ुसस्‍्थवाद्‌ 
कह सकते हैं । ( $ ) 
स्यायवाद ॥ 

प्रवृत्तिवाद, निव्ृत्तिवाद और सामअस्थवाद, ये तीनों ऊपर कह्टे गये मत 
कतंच्यताकों कर्मका मौलिकगुण नहीं मानते । वे कहते हैं---कर्तव्यता जो 
है वह करके फलसे अथवा कर्मकी प्रवर्तनाके मूलसे उत्पन्न है | इन तीन 
तरहके मतोंसे अलग और एक मत है । उसके अनुसार बाह्यवस्तु जेसे दहत्‌ 
या छ्ुद्र, स्थावर या जंगम हैं, वर्ण जेसे शुछू कृष्ण या पीत इत्यादि हैं, वेखे 
ही कर्म भी कर्तव्य और ज्षकर्तव्य हैं। अर्थात्‌ बड़ापन या छोटापन जैसे वस्तुके 
मौलिक गुण हैं, अन्य गुणके अर्थात्‌ स्थावरत्व या जंगमत्वके फल नहीं हैं,--- 
सफेदी कालापन या पीछापन जेसे वर्णके मोलिक गुण हैं, अन्य गुणोंसे अथांत्‌ 
उज्ज्वलता या भलिनतासे उत्पन्न नहीं हैं,--वेसे ही कतंव्यता या अकतंब्यता 
अर्थात्‌ न्याय था अन्याय, कर्मके मौलिक गुण हैं, अन्य गुणोंके अथात्‌ खुख- 
कारिता या असुखकारिताके फल नहीं हैं, अथवा उसी तरहके अन्य गुणोंसि 
उत्पन्न नहीं हैं । ओर वस्तुका बड़ापन या छोटापन, और वर्णकी सफेदी या 
कालापन, जैसे प्रत्यक्षके द्वारा ज्ेय हैं, बेसे ही कमेंकी कतव्यता अकतंब्यता 
अथात न्याय था अन्याय भी विवेकके द्वारा ज्ेय हैं। इस मतको न्‍्यायवाद 
कद् सकते हैं । 

सहानुभूतिवाद । 

इनके सिवा ओर भी अनेक मत हैं, पर उनके विशेष उछेखका प्रयोजन 
नहीं है । कारण, कुछ खोचकर देखनेसे वे ऊपर कह्देगये चारों मतोंमेसे किसी 
न किसीके अन्तर्गत अतीत होंगे । उनमेंसे केवल एक मतकी कुछ चर्चा की 
जायगी । कारण, ईसाई घमंके एक मूल उपदेशके साथ उसका अति घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । वह मत संक्षेपमें यह है कि “' भले या घुरेको में जैसा जानता 
हूं, दूसरा भी वैसा ही जानता है । अतएव दूसरेके कार्यको मैं जिस भावसे 
देखता हूँ, मेरे कार्यको दूसरा भी उसी भावसे देखेगा । अतएुव अन्यके 
जैसे कार्यका मैं अनुमोदन करता हूँ, मेरा भी बैसा ही कार्य अनुमोदनके 
योग्य और कर्ेव्य है ।” इस मतको सहालुभूतिवाद्‌ कद्द सकते हैं 


( १ ) स्वर्गीय बंकिम चंद्र चर्ट जीके लिखे कृष्णचरित्रका पहला परिच्छेद देखो। 


२८० शान और कमे | [ द्वितीय भाग 


हल जा 








( $ )। यह इसाका प्रसिद्ध उपदेश है कि “ तुम दूसरेसे जैसा व्यवहार 
फ़नेकी इच्छा रखते हो, वेसा ही व्यवहार दूसरेसे करना तुम्हारा करतंष्य है 
€ २ )। इस कथनका सारांश नीचे लिखे हुए आधे इलोकमें मौजूद है-- 
४ आत्मचत्‌ सर्वेभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः । ”! 

अर्थांत्‌ पण्डित वही है, जो सब प्राणियोंको अपने समान देखता है। 

ऊपरका मत एक भ्रकारसे श्रवृत्तिचाद है । कारण, यह मत भी कर्त॑ब्य- 
कर्मकी प्रद्वत्तिसे ्रणोदित है । 

अतएव ऊपर कहे गये मत चार भागोंमें बॉटें जा सकते हैं । जेसे--अबृ- 
सिवाद, मिवृत्तिवाद, सामअस्यवाद ओर न्‍्यायवाद। इस समय यह निरूपण 
करना है कि इन चारों भ्रकारके मतोंमें कौनसा युक्तिसिद्ध है । पहलेके तीनों 
मत कर्तव्यताको कमंका मौलिक गुण नहीं मानते, कम॑ंके अन्य गुणों द्वारा 
उसका निर्णय हो सकता है--ऐसा कहते हैं । न्‍्यायवाद जो है वह कते- 
च्यताको कर्मका एक मौलिक गुण मानता है | अतएवं सबके पहले यही 
विचारणीय है कि कर्तव्यता कमंका मौलिक गुण हैं, या अन्य किसी गुणका 
फल है। इस विचारके कार्यमे न्‍्यायवाद वादी है; सुखबाद और हितवाद 
इन दोनों श्रेणियोंका भ्रव्ृत्तिवाद, निवृत्तिवाद और सामअ्षस्यवाद ये तीन 
अतिवादी हैं; आत्मा प्रधान साक्षी है; अन्तर्जगत्‌ और बहिजंगतके कुछ 
कार्यकलाप आनुषंगिक प्रमाण हैं, और बुद्धि ही विचारक है । 

पहले देखा जाय कि इस जगह आत्माकी गवाही कैसी है। साधारणत: 
कतेब्यता और अकतंव्यता अर्थात्‌ न्याय और अन्यायका अलेद्‌ क्या बड़ेपन ओर 
छोटेपन या सफेदी और कालेपनके अमेदकी तरह मौलिक है, यह पश्न करते 
ही आत्मा स्पष्टरुपसे उत्तर देती है कि ' हाँ, वेसा ही मोलिक है?! और यह 
बात किसी कूट-प्रश्नके द्वारा नहीं उड़ा दी जा सकती । अगर पूछा जाय 
कि न्‍्याय-अन्यायका प्रभेद अगर बड़ेपन-छोटेपनके श्रभेदकी तरह मौलिक है, 
तो उसे निश्चित करना इतना कठिन क्यों हो उठता है, और उसके बारेमे इतना 
सतभेद क्यों देख पड़ता है ), तो, इसका उत्तर यह है कि न्‍्याय-अन्यायका 
प्रभेद निश्चित करना सर्वत्र कठिन नहीं है; हाँ, अनेक स्थलोंमें अवश्य कठिन 
कप 0 2432 क/276/ की 25 20420: 26 25 00४८ 7604 30060 6 26/06 70:80 74 


६ $ )404फ डिंखरना'8 0] उथाएःा०ाह देखो । 
(२ ) ४६७०७ शा, 7७४० १२ देखो । 
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है । किन्तु बडेपन-छोटेपनका सेद निश्चित करना भी अनेक जगह कठिन है। 
जेसे लगभग छुल्य परिमाणकी एक गोऊ ओर एक चत्तुष्कोण वस्तु कोन 
जडी है और कौन छोटी यह देखते ही सहजमें नहीं कहा जा सकता। यदि 
सुखवाद या हितवाद प्रश्न करे कि यह बात क्या खत्य नहीं है कि सुख या 
हित न्याय-कर्मका और असुख या अहित अन्यायकमंका निरवच्छिनज्न फल 
है और यह बात सत्य होनेपर सुखकारिता और असुखकारिता, अथवा 
हितकारिता और अद्दितकारिताको क्या कर्तव्यता और अकर्तब्यताका नामान्तर- 
नहीं कद्दा जा सकता), तो इसका उत्तर यद्द हे कि, पहले तो, सुख या हित 
ज््यायकर्मका और असुख या अहित अन्यायकरममका निश्चित फल नहीं है । अनेक 
स्थलोंम॑ न्‍्यायकर्मका फल सुख और अन्यायकर्मका फल दुःख है । किन्तु 
अनेक स्थलोंमें फिर इसके विपरीत भी देखा जाता है। झूठ बोलना अन्याय 
है, किन्तु ऐसे दृष्टान्त अनेक देखे जाते हैं कि जहाँ मिथ्यावादी मनुष्य अप- 
नेको या जन्यको सुखी कर रहा है । दूसरे, सुखकारिता या हितकारिता 
नन्‍्यायकर्मका निश्चित फल होने पर भी, वह न्याय ओर कर्तव्यताका नामान्तर 
नहीं हो सकती । एक ही वस्तुके दो मौलिक गुण रहने पर यह कहना संगत 
नहीं है कि उनमें से एक दूसरेका नामान्तर है । जल तरल और स्वच्छ है, 
किन्तु इसी लिए स्वच्छताको तरलछताका नासान्तर कोन कहेगा । क्त- 
व्यकमंका फल हितकर होनेके कारण यह कहना कभी युक्तिसिद्ध नहीं 
है कि कतेव्यता और दह्वितकारिता दोनों $एक ही गुण हैं | एक स्थूछ 
इृष्टान्तके द्वारा यह विषय कुछ स्पष्टहपसे समझाया; जा सकता है । अनेक 
बड़ी वस्तुएँ स्थतिशील ओर अनेक छोटी वस्तुएँ गतिशील देखी जाती हें, 
किन्तु यह देखकर अगर कोई कहे कि बड़ापन और स्थितिशीलता या छोटा- 
पन और गतिशीलता एक ग्रकारके गुण हैं तो उसकी यह बात जैसे असंगत 
है, वेसे सुखकारिता और कतंव्यताको कर्मका एक ही अकारका गुण कहना 
डससे कम असंगत नहीं हे । 


उसके बाद अब यह देखा जाय कि जगतके कार्योंसे इस विषयका क्या आनु- 
चंगिक प्रमाण मिलता है। प्रवृत्तिवाद,-निवृत्तिवाद और सामअस्यवाद, इन तीन 
मतोंके माननेवाले छोग कहेंगे कि बड़ापन-छोटापन आदि जैसे वस्तुके मौलिक 
गुण हैं, न्‍्याय-अन्याय अगर कमंके वैसे ही गुण होते, तो भिन्न भिन्न समा- 


रण्र ज्ञान और कमे | [ द्वितीय भाग 
जमें न्‍्याय-अन्यायके सम्बन्धर्मे इतना मतभेद्‌ न रहता । वे दिखावेंगे कि 
अति असभ्य जातियोंमें न्‍्याय-अन्यायके भेदका ज्ञान बिल्कुल है ही नहीं--- 
यह भी कहा जा सकता है, लेकिन उनमें सुख-दुःखके भेदका ज्ञान अत्यन्त 
तीघ्र है । उनकी यह बात सत्य मान लेनेपर भी, केवल जगतके एक भागका 
कार्य देखकर किसी स्थिर सिद्धान्तमें नहीं पहुँचा जा सकता । अन्य ओरके 
कार्योको भी देखना आवश्यक है, और हमारी क्षीण बुद्धिसि जहातक साध्य 
है बहॉतक संपूर्ण जयत्‌ पर दृष्टि रखकर जो सिद्धान्त संगत जान पड़े वही 
थ्राह्य है । जीवके ज्ञानका विकाश ऋरमदाः होता है, यह सर्ववादिसंमत बात 
है । उच्च श्रणीके जीवके जो सब ज्ञानेन्दियोँ हैं, अति निम्न अ्रेणीके जीवमें वे 
नहीं देख पड़ती । किन्तु किसी किसी श्रेणीके जीवके श्रवणेन्द्रिय न होनेसे 
. यह नहीं कहा जा सकता कि ध्वनि या वर्णका प्रसेद मोलिक नहीं है। चेसे ही 
अति असभ्य जातियोंमें न्‍्याय-अन्यायका बोध न हो नेसे यह नहीं कहा जा सकता 
कि न्‍्याय-अन्यायका प्रभेद मोलिक नहीं है | बहिजंगत्‌-विषयक ज्ञानके सम्ब- 
न्धर्मे, मनुष्यजातिके भीतर भी, वैसी ही न्यूनाधिकता है । क्रमविकासका 
नियस सभी जगह प्रबल है। मनुष्यका अन्तर्जगत-विषयक ज्ञान ऋमशः 
स्फूर्तिलाभ कर रहा है। असभ्य जातियोंमि केवल न्‍्याय-अन्यायका बोध ही 
क्यों, ओर भी अनेक विषयोंका बोध, जैसे गणितके स्वतःसिद्धू तत्वका बोध 
भी, अत्यन्त अस्पष्ट है। उसके बाद अति असभ्य जातियोंमें न्‍्याय-अन्यायका 
बोध बिल्कुल ही नहीं है, यह बात भी स्वीकार नहीं की जासकती। वह 
बोध दुबंछ या अस्फुट हो सकता है, किन्तु उसका संपूर्ण अभाव संभवपर 
नहीं जान पड़ता | हमारी अनेक दुष्पव्नत्तियोंके भीतर भी यह न्याय-अन्या- 
यका बोध श्रच्छक्नरूपसे निहित है । बदला लेनके लिए जब कोई मनुष्य शज्रु- 
पर आक्रमण करनेके लिए उद्यत होता है, तब यद्यपि आत्मरक्षाके लिए 
अनिष्टकारीस बदला! लेना उस कार्यका स्पष्ट उत्तेजक प्रतीत होता है, किन्तु 
शत्रुने जो अनिष्ट किया वह अन्याय कार्य है और न्यायके अनुसार उसका 
बदला उससे मिलना चाहिए----यह भाव आक्रमण करनेवालेके हृदयके भीत्तर 
अस्फुटरूपसे रहता है । आत्मासे पूछने पर उसकी उक्तिसे और अनेक जगह 
बदला लेनेबालेकी अपनीं उक्तिसे यह बात जानी जाती है । श्रवृत्तिवादी 
लोग कद् सकते हैं कि इस बातसे तो सुखवाद और ह्ितवाद ही प्रमाणित 
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होता है, और जो काय्ये सुखकर या हितकर है वही क्रमहः न्‍्यायसंगत कह: 
कर अभिहित और गृहीत होता है । यह बात कुछ कुछ यथार्थ होने पर भी 
संपूर्ण रूपसे यथार्थ नहीं दे । सच हैं कि मनुष्य निरन्तर सुखकी खोजमें छगा 
हुआ है, और सुखकी खोज करते करते ही क्रमशः न्‍्यायकी जोर नज़र 
पड़ती है; क्योंकि इस विश्वके विचित्र नियमके अनुसार जो न्यायसंगत है 
वही यथाथ सुखकर है । हम अपने सुखके लिए स्त्री-पुत्र-कन्याको प्यार करना 
पहले सीखकर अंतकों पराये सुखके लिए सारे विश्वके ग्रेमके अधिकारी होते 
हैं। जो भ्रेय है वही यथार्थ प्रेय है, इसी लिए प्रेयकी खोजमें जाकर क्रमशः 
हम श्रेयको पाते हैं। यह सृष्टिका विचित्र काशल है। किन्तु इसी लिए यह 
कहना टीक नहीं कि जो सुखकर है वही कतेब्य है और जो प्रेय है वही 
श्रेय है । 

और एक बात है । पहले ही ( प्रथम भागके दूसरे अध्यायमें ) कहा जा-. 
चुका है कि मनुष्यकी अपूर्णताके कारण यह बात नहीं है कि हमारा जाना 
हुआ रूप ही ज्षेय पदार्थका यथार्थ रूप हो | हो, ज्ञानवृद्धिके साथ साथ उस 
यथार्थ रूपकी उपलब्धि होती हैं। असभ्य मनुष्य कर्मके सुखकारिता-गुणसे 
अलग कतंव्यताका ग्रुण नहीं देख पाता । किन्तु सभ्य मनुष्य अपने बढ़े हुए 
ज्ञानके द्वारा अलग स्पष्टरूपसे उस कतंव्यताकी उपलब्धि करता है। यह 
विचित्र नहीं है, और इसमें कतंव्यता या न्‍्यायका अलग अस्तित्व अस्वीकार 
करनेका कोई कारण नहीं देख पड़ुता। यदि कोई कहे, सभ्य मनुष्य जो 
कर्तव्यताकी अछूग उपलब्धि करता है सो वह असभ्य मनुष्यके अनुभूत 
सुखकारितागुणका क्रमविकासमात्र है, तो उसमे आपत्ति नहीं है, यदि वह 
स्वीकार कर छे कि बढ़े हुए ज्ञानमें कमंके कतंज्यत्ता-गुण की जो उपलब्धि 
होती है वही उस गुणका यथार्थ स्वरूप है | किन्तु अगर वह कहना चाहे 
कि सुखकारितागुण ही कर्मका एक प्रकृत गुण है, ऋ्रमविकासके द्वारा अनुभूत 
कतव्यता- गुण प्रकृत गुण नहीं--कल्पित गुण हे, तो वह बात किसीतरह 
स्वीकार नहीं की जासकती । अँघेरे घरमें जो वस्तुएँ होती हैं उनकी अस्पष्ट 
छाया भर देखनको मिलती है, बादको रोशनी करने पर वे वस्तुएँ स्पष्ट देख 
पड़ती हैं । यहाँ पर अगर यद्द कहा जाय कि जो देखा जाता है वह पूचोनु-- 
भूत छायाका विकाससात्न है तो कुछ दोष नहीं । किन्तु यह कहना कभी 
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संगत न होगा कि जो रोशनीमें स्पष्ट देख पड़ता है वह ग्रहस्थित वस्तुओंका 
कल्पित रूप है, और पूर्वानुभूत छाया ही उन वस्तुओंका यथार्थ रूप हैं । 
न्यायवाद ही युक्तिसिद्ध है । 

अतणव विचारके द्वारा हम इस सिद्धान्त पर, पहुँचते हैं कि न्‍्यायवाद ही 
युक्तिसिद्ध है, अथांत्‌ कर्तव्यता या न्यायपरायणता कमंका एक मौलिक गुण 
है, वह सुखकारिता या हितकारिता अथवा ऐसे ही अन्य किसी ग्रणका फल 
नहीं है । 

इस मूलू-प्रशनकी मीमांसाके बाद कतंव्यताके सम्बन्धर्मं और दो प्रश्नोंकी 
आलोचना बाकी रही। वे ये हैं--- 

३-साधारणत्त: कर्तज्यताके निर्णयका विधान क्या है ? 

२-संकटके अवसर पर कतंव्यताके निर्णयका विधान क्‍या है ? 

इन दोनों प्इनोंकी आलोचना क्रमसे की जायगी । 

कतेव्यताके नि्णंयका साधारण विधान । 

बहुत लोगोंके मनमें इस तरहकी आपत्ति डठेगी कि जब यह निश्चय हो 
गया कि कर्सव्यता कर्मका मोलिक गुण है, तब उसका निर्णय करनेके लिए 
किसी विधानका क्या प्रयोजन है ? जेसे आकार-वर्ण आदि बाहिरिन्द्रियग्राह्म 
मोलिक शुण प्रत्यक्षक द्वारा जाने जाते हैं, वैसे ही अन्तरिन्द्रियआआह्म कर्तब्यता- 
गुण अन्तदंशिके द्वारा जाना जायगा । बहुत लोगोंका कथन है कि जेसे रूप- 
रस-शब्द---गंध आदि गुणोंको जाननेके लिए ऑख-जीभ-कान-नाक आदि 
बाहरी इन्द्रियों हैं, वेसे ही कतंव्यता-गुण जाननेके लिए अन्तरिन्द्रिय अर्थात्‌ 
सनकी विवेक-नामक एक विद्ेेष शक्ति हे ओर वही हमें बात देती है कि 
कोन कर्म कर्तव्य है---कोन अकत्तंव्य है। पक्षान्तरमें, अनेक लोग ऐसा कद्द 
सकते हैं कि क॒तंत्यता कर्मका मोलिक गुण होने पर भी डसका निर्णय करना 
अवद्य ही कठिन है । अगर यह बात न होती तो उसके सम्बन्धर्स इतना 
मतभेद क्यों देख पड़ता है ? असल बात यह है कि अन्यान्य मौलिक गुणों- 
"की तरह कतंव्यता भी स्वतः अ्तीयसान है, और बहिजंगत्‌ विषयक मो- 
लिक गुण जैसे प्रत्यक्षके द्वारा जान जांते हैं, वेस ही अन्तर्जगत-विषयक यह 
मोलिक गुण कतेव्यता भी अन्तर्दश्टिके द्वारा जानी जाती है। ज्ञाताकी जिस 
शक्तिके द्वारा उस गुणकी उपलब्धि होती है उसे बाद्धिकी अलग एक खास 
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शक्ति अनुमान करनेका प्रयोजन नहीं है । कोई कोई उस दाक्तिको विवेक 
कहते हैं। मगर वह बुद्धिहीका एक अन्य नाममात्र है। साधारण: सभी 
जगह बुद्धि जो हे वह किसी तरहकी परीक्षाके बिना फोरन्‌ कर्तव्यताका 
निर्णय कर सकती है । किन्तु ऐसे अनेक जदिल स्थल भी हैं जहाँ वेसा 
होना संभव नहीं; कर्तव्यताके निर्णयके लिए परीक्षा और पर्यालोचनाका 
प्रयोजन है। जिन जिन विषयोंके द्वारा वह परीक्षा की जाती है वे विषय 
कभी कभी कतंव्यताका परिचय देनेवाले न मानेजाकर कर्तव्यताके उपादान 
अनुमित हुए हैं। जो कतंव्य है वह प्रायः हितकर ही होता है, इसी कारण 
किसी कर्मविशेषके सम्बन्धमें सन्देह होने पर बाड़े कल्पनाके द्वारा परीक्षा 
करके देखती है--वह कम हितकर है कि नहीं। और इससे कोई कोई 
अनुमान करते हैं कि कतंव्यता जो है वह हितकारिताके उपादानसे गठित है 
और हितकारिताका नामान्तरसात्न है। अगर किसी करमंकी कतंव्यताका निर्णय 
करनेके लिए यह दीक करना कठिन हो कि वह हितकर है या नहीं, तो 
बुद्धि और तरहकी परीक्षाका प्रयोग करती है। जैसे--जो कर्तव्य है उसमें 
अक्सर स्वार्थ और परार्धका सामअस्य रहता है, अतएव बुद्धि कब्पनाके द्वारा 
देखती है कि उपस्थित कर्ममे वह सामअस्य है या नहीं । इसीसे कोई कोई 
अनुमान करते हैं कि कर्तव्यता जो है वह स्वार्थ और पराथंक्रे सामंजस्यके 
सिवा और कुछ नही है | इसी तरह हितवाद सामंजस्यवाद आदि भिन्न भिन्न 
मतोंकी उत्पत्ति हुई हे । 
मनुजीने कहा है--- 
बेदः स्खतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ! 
एतञ्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धरमेस्य छक्षणम्‌ ॥ 
( मनु २३ १२ ) 


अर्थात्‌ वेद ( श्रुति ), स्टति, सदाचार और आत्माक़ा सन्‍्तोष, ये ही 
चार धर्मके लक्षण कहे गये हैं । 
वेद स्टूति और साधुपुरुषोंके सदाचारके साथ साथ आत्मतुश्टिको भी 


घर्का लक्षण बतानेसे इसका आभास पाया जाता है कि मनुके सतमें भी 
विवेक _जो है वह धर्म अर्थात्‌ कतंज्यताके निरूपणका उपाय है। 


ऋ०्च् है ज्ञान और कमे । [ द्वितीय भाग 


पक पक भय आय बाहर 





महामारतके बनपव्॑स यक्षके “ कः पन्‍था: ” (मार्ग क्‍या हे ? ) इस 
अश्वके उत्तरमें युधिष्ठिरने शास्त्रों और मुनियोंके मतभेदका उलछेख करके कहा 
था-- सहाजनो येन गतः स पन्‍्था: ”” ( जिस राहसे महत्‌ जन गये हैं 
वही मार्ग है )। इस स्थल पर भद्दाजन शब्दका अर्थ जनसाधारण या जनस- 
'मूह है । जनसाधारण जिस मार्गमं चलते हैं वह एककी बुद्धिके द्वारा नहीं 
€ क्‍योंकि वह आन्त हो सकता है ) दस आदमियोंकी बुद्धिके द्वारा निरू- 
पित होता है । अतएव उसका ठीक मार्ग होना ही सर्वेथा संभव है । इसमें 
आओ एक प्रकारसे कहा गया है कि हमारी बुद्धि ही कतंज्यताका अंतिम पथप्र- 
दर्शक है । 

कतंब्यता-निरूपणके दुर्गंम होनेकी जो बात कही गईं, डस तरहकी दुगे- 
सता अन्यान्य अपेक्षाकृत सहज सौलिक गुणोंके निरूपणमें भी होती है। 
जैसे---आयतनकी न्यूनाधिकता प्रत्यक्षका विषय और सहज जान पड़ती है, 
किन्तु लगभग समान आयतनकी दो वस्तुओंम एक गोल और एक चतुष्कोण 
होनेपर देखते ही यह नहीं बताया जा सकता कि कौन छोटी है और कौन बड़ी 
है | जान पढ़ता है, दोनोंको एकत्र रखकर भी उनके आयतनकी न्यूनाघिक- 
साका निश्रय नहीं किया जा सकता। एकको खण्ड खण्ड करके दूसरीके साथ 
'मिलाया जाय, तभी वह न्यूनाघिकता ठीक जानी जा सकती है । 

ऊपर जिन सब बातोंका उल्लेख हुआ उनसे यह देख पड़ता है कि यद्यपि 
प्रवृत्तिवाद, निवत्तिवाद ओर सामअस्थवादसे कर्तव्यताका निर्णय नहीं होता, 
तथापि उनसे कतंव्यताका परिचय मिलता है, और वे कतंव्यताका निर्णय 
करनेवाले न्‍्यायवादकी सहायता कर सकते हैं । 

सुखकी अभिलाषा ओर द्वितकी अभिलछाषा--हन सुप्रवृत्तियोंका अनुसरण, 
निवृत्ति सार्गका अनुसरण,स्वाथे-परार्थ ओर श्रब्बृत्ति-निद्मत्तेका साम अस्य करना 
और न्यायमार्गका अनुगसन, ये सभी क्मंके सद्गुण हैं। तो भी कर्ताकी 
अपूर्णताके कारण ये क्रमश: उच्चसे उच्चतर जान पड़ते हैं। न्‍्यायमार्गका अनु- 
सरण सबसे उच्च श्रेणीका ओर सुखकों खोजना सबसे निश्न श्रेणीका है । 

देहयुक्त होनेके कारण हमारे कुछ एक अभावोंको पूर्ण करनेका अत्यन्त 
प्रयोजन है, इस लिए, और उस अपुणंताके सारे हम यह नहीं समझते कि 
हुमारा यथार्थ सुख क्या है, इस लिए भी, अनेक समय सुखकी खोज हमको 
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कुमार्ग्मे ले जाती है। हम वतेसानके क्षणिक सुखकी लालसामें फेसकर 
भविष्यके चिरस्थायी सुखकी यात भूल जाते हैं, और ऐसे कार्य कर बैठते हैं 
जिनसे कमसे कम कुछ कालके लिए उस चिरस्थायी सुखकी आशा नष्ट हो 
जाती हैं। इसी कारण असंयत सुखकी खोज इतनी निन्‍्दनीय है। वह न 
हो तो यथार्थ सुखकी अभिलाषामें दोष नहीं है । सुखलाभकी प्रवृति हमारा 
स्वभावसिद्ध धर्म है । उसका उद्देश्य हमें उन्नतिकी राहमें ले जाना है | वही 
प्रवृत्ति सब जीवोंको यथार्थ या कर्पत सुखकी लालसामें डालकर कर्म 
नियुक्त करती है। उसी कमेके फलसे कोई जीव उन्नतिकी राहमें ओर कोई 
जीव अवनतिके मार्ग जाता है । जो जीव कुसार्गर्से जा पड़ते हैं, वे फिर 
शीघ्र हो या विलम्बमे हो, उस राहमें सच्चा सुर न पकर, सुखकी खोजमें, 
उधरसे लोट आते हैं । केवल सुखलाभकी प्रवृत्तिके बारेमें नहीं, हरएक अबू- 
त्तिके सम्बन्धमें यही बात कष्टी जा सकती है। जिन हिंसा-द्वेष आदि सब 
प्रवृत्तियोंको निकृष्ट कहा जाता है. उनका भी मूल-उद्देश्य एकदम बुरा नहीं 
है। कारण, उनका संयतकाय स्वाथेरक्षा है, पराधकी हानि नहीं। मगर हाँ, 
विश्वका विचिन्न नियम यही है कि पवृत्तिमात्र ही सहजमें असंयत हो उठती 
हैं, और उचित सीमाको नॉंघकर कार्य करने लगती है। इसी लिए श्रवृत्ति- 
दमनका इतना प्रयोजन है। इसी किए प्रवृत्ति इतना अजविश्वस्त पथप्रदर्शक 
है | इसी लिए कतांकी सुखकारिता कर्मकी कतंज्यताका इतना अनिश्चित 
लक्षण है । 


प्रदत्तिका एकमात्र नियस्ता बुद्धि है, और बुद्धिका एकमात्र बल ज्ञान है। 
ज्ञानकी सहायतासे बुद्धि सहजमें ही देख पाती है कि कतोकी सुखकारिता 
कमकी कतंड्यताका निश्चित लक्षण नहीं है । किन्तु अन्यको सुखी करनेकी या 
जनसाधारणका द्वित करनेकी पयोलोचनामें प्रवृत्तिकी उतनी प्रबलूता रहता 
संभव नहीं है । परन्तु जनसाधारणके हितमें कर्ताका भी हित हैं । कारण, 
कर्ता भी जनसाधारणमेंका ही एक आदमी है। अतएवं उस पर्यालोचनामें 
भी प्रदृति एकदम चुप नहीं है, उसके साथ प्रद॒त्तिका बहुत कुछ संसर्ग है 
अधिकता यह है कि हमोर ज्ञानकी अपूर्णताके कारण वह पर्याछोचना एक 
अति कठिन कारय है। यह ठीक करना अनेक स्थलोमे अतिकटिन है कि कौन 
कर्म कद्दोंलक द्वितकारी या अपकारी है, ओर उसका परिणाम-फल क्या 


२०८ ज्ञान और कम । [ द्वितीय भाग 


दर शी मच आज आय 


है ( १) ? इसी लिए यद्यपि हितकारिता जो है वह कर्तव्यताका परिचय 
देनेवाली है और सुखकारिताकी अपेक्षा अधिक निर्भरके योग्य कर्तव्यताका 
लक्षण है, तथापि संपूर्णरूपसे निर्भरके योग्य नहीं है । 

प्रव्ात्तेके दोष-गुणकी बात ऊपर कह दीगई । प्रवृत्तिका गुण यह है कि चह 
मूलमें अच्छे उद्देश्यके साथ हमें हितकर कार्यमें प्रबलसावसे प्रेरित करती है ! 
उसमें दोष यह है चह सहज ही न्‍्यायकी सीमाको नोघ जाती है, और मूल- 
उद्देश्य अच्छा होने पर भी अन्तमें हमें कुमार्गर्मे ले जाती है। कमका स्थान 
कर्मीके सामने है, कर्मका काल वर्तमान है। अतएव कमकुशल लोगोंके लिए अद्‌- 
रद्शिता एक प्रकारसे अपरिहायय है, ओर कुछ कुछ क्षमाके योग्य है । इस तर- 
हके अदूरदर्शी कर्मकुशल लोग प्रवृत्ति सार्गके पक्षपाती हैं, और वे प्रवृत्तिमार्गके 
अनुसरणको एक प्रकारसे कतेव्यताका लक्षण समझते हैं। किन्तु सुवूरदर्शी 
मनीषी नीतिशिक्षक लोगोंने श्रद्ृत्तिमुख कमेकी अपेक्षा निवृत्तमुख कर्मकी ही 
अधिक प्रशंसा की है, और निदृत्ति मार्ग ग्रहण करनेका ही उपदेश दिया है । 
उनके मत निबृत्तिमार्गंका अनुसरण ही कतेब्यताका औरोंकी अपेक्षा निर्मर- 
योग्य लक्षण है। इस मतके अनुकूल पक्षमें सामान्य ज्ञानके द्वारा यह बात 
कही जा सकती है कि अ्रव्वात्ति सहज ही इतनी श्रबल है कि अबृत्तिके अनुसार 
काम करनेके लिए किसीसे भी कहनकी जरूरत नहीं होती । प्रव्ात्तिको संयल 
करने ओर निवृत्तिसार्गमें ले जानेके लिए ही शिक्षा और उपदेश आवश्यक 
है । सगर इसमें बाधा है | यह सच है कि कर्मस्थल कठिन होनेपर निवृत्ति- 
मार्गगासी कभी अकर्म नहीं करेगा, किन्तु यह आशंका संगत है कि वह 
अनेक समय सत्कर्म भी नहीं कर सकता । 

ऊपर कहा गया है के प्रद्ेत्तिका एकमात्र नियन्‍्ता बुद्धि ही है, और 
बुद्धिका एकसान्र सद्दायक ज्ञान ही है। और यह भी कहा जा सकता है के 
प्रवात्ति-निवृत्ति. ओर स्वार्थ-परार्थका सामंजस्य एकमात्र बुद्धि ही कर सकती है 
और इस कार्यमें भी ज्ञान ही अकेला बुद्धिका सहायक है । यह बात ठीक नहीं 
कि अद्धत्तिमें दोषोंके सिच्रा गुण कुछ भी नहीं है, या निवृत्ति एकदस दोष- 

( १) शा+०० मण्ड्ठ०' 7,08 009०८४)१७ उपन्यासके जिस अंशर्म ना. 
यक ४७४० ४४)|९७४७' अपने विरुद्ध साक्षी दूँ , या न दूँ इस सम्बन्धमें तक बितर्क 
अपने मनमें करता है, वह अंश देखना चाहिए । 
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शून्य है, ओर इसका आभास ऊपर दिया जा चुका है। प्रवृत्ति ओर निवृत्तिके 
सम्बन्धमें जो कहा गया है, ठीक वही बात स्वार्थ और परार्थके सम्बन्धर्में भी 
कही जा सकती है । हमारा यथार्थ स्वार्थ, जिसमें हमारा मंगल हो, डसे 
खोजना दोषकी बात नहीं है | किन्तु अपनी अपूर्णताके कारण उसे न समझ 
कर हम कल्पित स्वार्थके लिए व्यप्र होते हैं, और अन्यके दिताहितकी ओर 
बिल्कुल नहीं देखते । इसी कारण स्वार्थपरता इतने अनिष्टोंकी जद और 
इतनी निन्‍्दुनीय है । आत्मरक्षाके लिए स्वार्थदी ओर कुछ दृष्टि रखना आव- 
श्यक है। और, केवल यही नहीं, स्वार्थवी ओर दृष्टि रखनेसे पराया अथे 
अथांत्‌ जनसाधारणका द्वित भी अवश्य ही साधित होगा। कारण, हमारा 
यथार्थ स्वार्थ पराथविरोधी नहीं, बल्कि परार्थके साथ संपूर्ण रूपसे मिला हुआ 
है । स्वार्थ कुछ सिद्ध किये बिना हम पराया अर्थ सिद्ध नहीं कर सकते । में 
अगर खुद असुखी और असन्‍्तुष्ट रहूँगा तो मेरे द्वारा दूसरेका सुखी भौर 
सन्तुष्ट होना कभी संभव नहीं ( १ )। सगर एकबार स्वार्थवी ओर देखना 
आरंभ करनेसे स्वार्यपरता इतनी बढु उठती है कि फिर सहजमें वह दबाई 
नहीं जा सकती । इसी कारण नीतिशिक्षकोंने स्वार्थ-परताको दबाये रखनेका 
इतना उपदेश दिया है । इन सब बातोंपर विचार करनेसे स्पष्ट समझ पड़ता 
है कि प्रवात्तिनिवृत्ति और स्वार्थ-पराथका सामंजस्य करके चलनेकी अत्यन्त 
आवश्यकता है, और जिन कमेमें प्रवृत्ति-निव्वात्ति और रवार्थ-परार्थ-का साम॑- 
जस्य है, उनका न्यायसंगत होना ही संपूर्ण संभव हे । किन्तु प्रवृत्ति और 
स्वार्थपरता सवदा इतनी प्रबल हैं, और पूर्चोक्त सामंजस्य करना इतना 
कंटिन है कि कतंब्यताका निर्णय करनेमें केवल उसीपर निर्भर करनेसे काम 
नहीं चलता । 

यह सब सोचकर देखनेसे जाना जाता है कि यद्यपि सुखकारिता हितका- 
रिता आदि कमके अन्यान्य सद्गुण कर्तव्यताके परिचायक हैं, और किसी खास 
कामकी कर्तव्यता जाचनेमें उनपर दृष्टि रखनेसे सुभीता हो सकता है, किन्तु 
वे सब गुण कर्तव्यताके लक्षण नहीं हैं, और फलाफलकी चिन्ता न करके 
सबके पहले ही कर्मकी न्‍यायानुगामिता पर लक्ष्य रखना आवश्यक है । 


(१ ) कंलएशन 59०0०९7४ ॥088 0 प्राक़ां28, 0॥990९"8 >>] छठ 
अपर इस सम्बन्ध भें देखो । 
ज्ञान ०-१४ 








२१० शान और कमे | [ द्वितीय भाग 
न्‍्यायानुगामिता ही कतंव्यताका नित्य और निश्चित लक्षण है । और बुद्धि 
या विवेक प्रायः सहज ही कह दे सकते हैं कि यह कर्म न्‍्यायालुगत है के 
नहीं। केवल संशय-स्थलमें, उपस्थित कर्म ऊपर कहां गया अन्य कोई 
सद्गुण है कि नहीं, यह विवेचनीय है । 


अगर हम देहसंयोगके कारण कुछ अचश्यपूरणीय अभ्ावोंकी पूर्ति करनेके 
लिए वाध्य न होते, और अगर हममे पू् ज्ञान रहता, तो हम अपने यथार्थ 
सुख, यथार्थ हित और यथार्थ स्वाथको जान सकते और उनका अनुसरण भी 
कर सकते । तब स्वार्थ और परार्थमें, प्रव्रत्ति ओर निवृत्तिमें, कोई विरोध 
नहीं रहता । उस अवस्थामें, जो अपने लिए सुखकर होता वही पराये लिए 
हितकर होता, जो स्वाथपर होता वही पराथपर होता, जो प्रश्वत्ति-प्रेरित 
होता वही निन्नत्तिसे अनुमोदित होता । किसीके साथ किसीका सामअस्य 
करनेका प्रयोजन ही न रह जाता । सभी कार न्यायानुगत होते । सुखवाद- 
हितवाद आदि ग्रवृत्तिवाद, निवृत्तिवाद ओर सामअस्यवाद, ये तीनों मत 
न्यायवादके साथ एकत्र मिलित होते । सुदृरकाऊम हमारी पूर्णावस्थामें, इन 
चारों मत-वादोंके मिलनेकी संभावना होनेसे ही, इस अपूर्णावस्थामें हम 
उसी मिलनका अस्पष्ट आभास पाकर कभी एककों और कभी दूसरेको 
यथार्थ मत कहकर मानते हैं । फिर वह मिलन अतिदूरस्थ होनेसे ही प्रथ- 
मोक्त तीनों मतोंके ऊपर भरोसा करनेमें मन ही मन शंकित होते हैं-खटका 
खाते हैं । पक्षान्तरमें, कतेब्यता अर्थात्‌ न्‍्यायाजुगामिता कमेका मौलिक छक्षण 
होने पर भी---और वह विवेकके द्वारा निरूपित होने पर भी, हम इस अपूर्ण- 
अवस्थामें स्वार्थ ओर प्रवृत्तिके द्वारा इतना विमोहित होते हैं कि हमारा 
विविक अनेक स्थलोंमे डस मौलिक नित्य-गुणको देख नहीं पाता, और 
सुखकारिता-हितकारिता आदि अनिस्य गुणोंके हारा कर्मकी कत्तव्यता ठीक कर- 
नेको वाध्य होता है । इस जगह एक बात कहना आवश्यक है। यद्यपि न्याय- 
वाद ही कतंवब्यता-निणयके सम्त्रन्ध्में अ्रशस्त मत्त हे, और उसके अनुसार चल- 
ना ही श्रेय है, तथापि हमारी इस अपूर्ण अवस्थामें अनेक लोग ऐसे हैं जो 
डस सतके अनुसरणके अधिकारी नहीं है। जो विषय-वासनामें निरन्तर 
व्याकुल हैं, और बदढ्विज॑गतके स्थूल पदाथोंकी आलोचनाको ही बुद्धिका श्रेष्ठ 
कार्य ओर ज्ञानकी अन्तिम सीमा समझते हैं, उनकी वासना-विवर्जित आ- 
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ध्यात्मिक चिन्ताम सग्न होनेकी ओर, ओर अन्त्जंगवके सूक्ष्मतत्व ( अथोत्‌ 
फलाफलसंखवरहित नीरस कतंब्यता ) के अनुशीलनमें लगनेकी ओर, 
अवृत्ति ही नहीं होती । प्रवृत्ति होने पर भी पूर्वाभ्याल ओर पृ्वशिक्षाके 
कारण उस चिन्ताकी ओर डस तत््वके अनुशीलनकी क्षमता ही उनमे नहीं 
होती । अतएव जसे स्थूलदर्शी लोगोंके लिए निराकार ब्रह्मकी उपासनाकी 
अपेक्षा साकार देवताकी उपासना विधेय है, वसे ही पूवोक्त प्रकारके लोगोंके 
लिए न्यायवादकी अपेक्षा क्रमशः सुखवाद, हितवाद, और सामअस्यवाद 
ही अवलबनीय हैं । 


संकटस्थलम कतंव्यताका निर्णय । 


ऊपर साधारण स्थलमें कर्तब्यता-निर्णयके विषयकी बात कही गई है। अब 
संकटस्थरूमें कर्तब्यताके निर्णयसे सम्बंध रखनेवाली कुछ बाते कही जायँँगी। 
कर्मक्षेत्र बहुविस्तत और संकट-पूण है, और उसके संकट-स्थल भी अत्यन्त 
दुर्गम हैं। सब संकटस्थलोंकी आलोचना करनेकी, अथवा किसी संकटस्थलसे 
मिर्विन्चन निकल जानेके उपायका आविष्कार करनेकी में आशा नहीं रखत्ता । 
केवल निम्नलिखित निरन्तर उठनेवाले चार प्रश्नोंद्री कुछ आलोचना यहाँ 
पर की जायगी । चे चारों प्रश्न ये हैं--.- 

३--आस्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना कहाँ तक न्यायसंगत है ? 

२---पराये हितके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना कहाँ तक न्‍्यायसंगत है २ 

३--आत्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीके साथ असत्य-आचाश्ण कहाँ तक 
न्यायसंगत ह ? 

३--पराये हितके लिए अनिष्टका रीके साथ असत्य-आचरण कहाँ तक 
न्‍्यायसंगत है ९ 

$--आत्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना कहाँ तक न्यायसंगत 
है, इस प्रइनका उत्तर सब लोग ठीक एक ही ढंगसे नहीं देँगे। असभ्य आशि- 
क्वित जातियोंसे यह उत्तर मिलेगा कि जहाँतक हो सके, अनिष्टकारीका 
अनिष्ट करना उचित दे किन्तु सभ्य शिक्षित मनुष्य ऐसी बात नहीं कहेंगे 
यहाँ पर सहाभारतका यह वाक्य कि--- 
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अरावप्युचितं कार्यमातित्थ्यं गृहमागते । 
छेत्तुमप्यागते छायां नोपसंहरते दुमः ॥ 
€ महाभारत, शान्तिपर्व ५०७२८ ) 

[ अथांत्‌ शत्रु भी घरमें अगर जावे तो डसका आदर सत्कार करना 
उचित है| देखो, जो कुल्हाड़ी “कर काटने आता है, उस परसे भी बदृक्ष 
अपनी छायाको हटा नहीं लेता। ] 

और शेल-शिखर परसे ईंसाका यह उपदेश कि “ अनिष्टका प्रतिरोध न 
करना * ( $ ) स्मरण करना चाहिए । 

जानसे मार डालनेके लिए उग्यत आततायीको आत्मरक्षाके लिए मार 
डालना आ्रायः सभी दशोंकी सब समयकी दण्डविधि द्वारा अनुमोदित है । 
मनु भगवानने भी कहा है-- 

नातितायिवधे दोषो हन्त॒भेवति कश्थन । 


( मनु । ८३५१ ) 
[ अथांत्‌ आततायीको मार डालनेमें मारनेवालेको कुछ भी दोष नहीं 
होता | ] 
भारतकी वर्तमान दण्डविधि भी यही बात कहती है । लेकिन यह स्मरण 
रखना होगा कि दण्टविधिका मूल उद्देश समाजकी रक्षा करना है, नीति- 
शिक्षा देना नहीं है। अतएव दण्डविधिकी बात सब जगद् सुनीतिके द्वारा 
नहीं भी अनुमोदित हो सकती है । 
प्राणनाश या उस्रके तुल्य और कोई गुरुतर और अप्रणीय क्षातरैके निकट 
होनेकी जहाँ आशंका हो उस जगह उस क्षतिकों रोकनेके लिए अनिष्टकारी- 
का जितना अनिष्ट करना आवश्यक हो उतना अनिष्ट करना शायद न्यायानु- 
गत ही कहा जायगा | जहाँ क्षतिको रोकनेका दूसरा डपाय है वहाँ, और 
जहाँ थोड़ी क्षतिकी आशंका हो वहाँ, अनिष्टकारीका अनिष्ट न करके दूसरे 
उपायको काममें लाना ही न्‍्यायसंगत है | यदि भाग जानेसे आनिष्ट निवारण 
हो, तो भीरुताके अपवादका भय करके उस उपायको काम न लाना, 





"लत 
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ओर अनिष्टकारीको चोट पहुँचाना सुनीतिसंगत नहीं है । बहुत लोग कहते 
हैं, अनिष्ट या अपमान करनेवाले मनुष्यका शासन अपने हाथसे न कर सक- 
मेसे उसका समुचित प्रतिशोध या मनुष्योचित कार्य नहीं होता, और जो 
वैसा नहीं कर सकता वह कायर है, उसे आत्मगोरवका बोध नहीं है । अगर 
कोई अपने अनिष्टके भयसे अनिष्टकारीको दण्ड न दे, तो उसके लिए यह 
बात कही जा सकती है। किन्तु तथापि यह कथन संपूर्ण रूपसे न्‍्यायसंगत 
नहीं है । अपने अनिष्टका निवारण कर्तव्य है, किन्तु ऊपर कहे गये संकटकी 
जगहको छोड कर अन्य किसी जगह पराया अनिष्ट करना सुनीतिसंगत नहीं 
है । अनिष्ट या अपमान करनेवालेके ऊपर क्रोध होना मनुष्यके लिए स्वभाव- 
सिद्ध है, ओर उसी क्रोधके वेगमें अनिष्टकारी पर आक्रमण करनेसे शारीरिक 
बलका परिचय मिल सकता है, लेकिन मानसिक बलका विशेष परिचय नहीं 
मिलता । बल्कि उस क्रोधको दबा देना ही विशेष मानसिक बलका परिचय 
देता है। जो व्यक्ति अन्याय रूपसे अन्यका अनिष्ट या अपमान करता है वह 
मनुष्य नामधारी होने पर भी पशुप्रकृति है, और बाघ-भालू-पागल सियार- 
कुत्ते आदिको लोग जैसे बरा जाते हैं वेसे ही वह भी त्याज्य है। अतएव उसे 
दण्ड न देकर अगर कोई चला जाय तो उसमें उस मनुष्य नामधारी पद्नु 
प्रकृति मनुष्यके लिए आत्मगोरव या स्पर्धाकी कोई बात नहीं है । मगर हों।, 
ऐसा करना उसे कुछ प्रश्नय देना ( अथोत्‌ उसकी हिम्मत बढ़ाना ) है, यह 
बात अवश्य स्वीकार करनी पड़ेगी । किन्तु साथ ही यह भी स्वीकार करना 
पड़ेगा कि जनसाधारणकी विवेचनाकी त्रुटि ही उस प्रश्नयका कारण है । 
बलके और साहसके कार्थमें स्वार्थव्यागका कुछ संसर्ग रहता है, और उसके 
द्वारा बहुधा छोगोंका हितसाधघन होता है । इसी कारण उस तरहके कार्य 
वीरोचित कहकर काव्यमें वणन किये जाते हैं, ओर जन साधारण भी उन्हें 
वीरोचित जानकर उनका आदर करते हैं ।जो भनुष्य वेसे कार्य करनेसे 
विम्ुख होता है उसकी निन्‍दा की जाती है ओर अनादर होता है । अतएव 
अगर कोई क्षमा करके अपकार करनेवालेको दण्ड न दे, तो केवल दो-ही 
चार आदमी उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, अधिकांश छोग उसको अनादुरकी 
ही इृष्टिसे देखेंगे, ओर उसका वह अनादर अपकार करनेवाकेके लिए प्रश्न- 
चका कारण होगा। 
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क्षमाशीलता कायरपन नहीं है । 

जब तक जनसाधारणकी यह धारणा अथवा संस्कार परिवर्तित न होगा, 
तब तक क्षमाशीलकी यही दशा होगी । किन्तु जो आदमी अपकार करनेवा- 
लेके अमाजनीय अत्याचारको क्षमा कर सकता है, वह सर्वसाधारणके मार्ज- 
नीय अनादरकों अनायास ही सह सकता है। अगर कोई कहे कि उसकी वह 
क्षमा अन्याय है, ओर अपकार करनेवालेको दण्ड देना ही कतंव्य है, तो 
उसका अखण्डनीय उत्तर भी है। अपकार करनेवालेको दण्ड देना आश्यु-प्रति- 
कारका उपायसात्र है, और वह जिसका अपकार हुआ है उसका प्रेय है + 
उसके द्वारा अपकार करनेवाले और अपकार करनेकी प्रवृत्तिके परवश लोग 
ढर सकते हैं, और कुछ समय तक अपकर्मसे निवृत्त रह सकते हैं । किन्तु 
उसके द्वारा उनका संशोधन या उनकी उक्त कुप्रवृत्तिका दमन नहीं हो 
सकता, उनके द्वारा होनेवाले अनिष्टकी संभावनाका मूलोच्छेद नहीं हो सकताः 
और उनके दण्डसे अपकृत व्यक्ति और जनसाधारणके मनमें प्रतिहिंसा आदि 
कुप्रवृत्तियाँ प्रश्रय पा सकती हैं । पक्षान्तरमें, क्षमाशील पुरुषका कार्य उसके 
लिए निश्चित रूपसे हितकर है; और सर्वसाधारण तथा अपकार 
करनेचालेके लिए भी उसकी हितकारिता थोड़ी नहीं है। क्षमाशीलताका 
उज्ज्वल रृष्टान्त ही काव्यके अन्याय प्रशंसावादको, सर्वसलाधारणके कुसंस्कारको 
ओर अपकार करनेचालेके कठिन हृदयको परिवर्तित करनेका एकमात्र निश्चित्त 
उपाय है। उस परिवतनकी गति धीमी, किन्तु घ्रुव है । और ऊपर जो 
काब्यकी उक्ति ओर सर्वेलाधारणके सस्कारकी बात कही गईं है वह मलुष्य- 
जातिके बाल्यकालके एक प्रकारके सत्‌ उद्यमका व्यापार है मनुष्यका चिरन्तन 
धर्म नहीं हैं । एक समय साहित्यकी ओर सर्वसाधारणकी उक्ति यह थी कि 
अपमान करनेवालेके रक्तके सिवा ओर किसी तरह भी अपमानका कलंक धोया 
नहीं जा सकता । किन्तु इस समय ऐसी बात कोई नहीं कहेगा। बल्कि 
क्रमश: छोग यही कहेंगे कि इस बातका इतना गौरव मनुष्यजातिके लिए 
एक प्रकारका कुलंक है | 

ऊपर जो कहा गया वह केवल निरीह निरुत्साह दुर्बल भारतीयोंकी ही बात 
नहीं हे । यह बात उद्यमशील बलविकमशाली पाश्चात्य प्रदेश भी यह मत 
माननीय होता जा रहा है कि राजशासनसे दृण्डित ( अपराधी ) को भी उसे 
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शास्ति देनेके खयालसे दण्ड न देना चाहिए, दण्ड वह होना चाहिए जो दुण्डि- 
तके संशोधनके लिए उपयुक्त हो । एक पाश्चवात्य पण्डितकी कल्पनामें हमें 
इसका भी एक अति उ ज्ज्वल दृष्टान्त देख पड़ता है कि क्षमाशीलताके फलसे 
महापापाचारीका भी संशोधन हो सकता है। सुप्रसिद्ध विक्टर- गोके लिखे हुए 
ले-मिजरेड्लस ( 7,08 2(86780]88 ) नामक प्रसिद्ध उपन्यासका नायक जीन- 
बाजेन्स (_ ४४४० ४०)]९४78 ) वही दृश्टान्त हे। 

अतएवं अनिष्टकारीका अनिष्ट करना, केवल ऊपर कहे हुए संकटकी 
जगह---जहाँ अतिगुरुतर अपुरणीय क्षतिके निवारणके लिए दूसरा उपाय 
नहीं है वहाँ, न्‍्यायसंगत कहा जा सकता है । 

२--पर-हि तके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना कहाँतक न्यायर्संगत है, 
इस श्रश्नका उत्तर पहले अश्षकी आलोचनाके बाद अपेक्षाकृत सहज सा जान 
पड़ेगा । 

आत्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना जहाँ तक नन्‍्यायसंगत है, 
परहितके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना कमसे कम वहाँतक तो अवश्य ही 
न्यायसंगत होगा । जात्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीका अनिष्ट करना जहाँतक 
न्‍्यायसंगत है, सो ऊपर कह दिया गया है । बाकी रही यह बात कि आत्म- 
रक्षाके लिए जहाँतक जाया जाता है, परहितके लिए उसकी अपेक्षा कुछ 
अधिक आगे बढ़ा जा सकता है कि नहीं, ओर, इस बातके बारेमें कहा जा 
सकता है कि जिस जगह अन्यकी क्षतिकी आशंका होगी उस जगह मेरा 
निश्रेटट रहना उचित न होगा। इस विषयमें वक्तनव्य यह है कि जिस क्षतिकी 
आइशका हो वह अगर अपूरणीय हो, और उसके रोकनेका और उपाय भी 
न हो, तो उसके निवारणार्थ, जेसे आत्मरक्षाके लिए बसे ही परहितके लिए 
भी, अनिष्टकारीका अनिष्ट करना न्‍्यायानुमोदित है । किन्तु उसके निवारणका 
वूसरा उपाय अगर हो, तो उसी पर अमल करना चाहिए । और, अगर वह 
क्षति पूरणीय हो तो राजाके द्वारा स्थापित विचारालय ( अदालत ) में 
क्षतिपूर्तिकी प्राथेना करना ही उचित है। राज्यके अथांत्‌ प्रजासमष्टि या किसी 
स्वास प्रजाके हितके लिए राजा या राजपुरुषके द्वारा अनिष्टकारीका आनिष्ट होना 
कहाँतक न्‍्यायसंगत है (यह प्रश्न भी यहाँपर उठता है । यह राजनीतिक 
आलोचनाका विषय है । यहाँपर इस सम्बन्धमें इतना कहना ही यथेष्ट होगा 
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कि अनिष्टकारीका अनिष्ट करनेका अधिकार प्रजाकी अपेक्षा राजाके हाथमें 
अधिक रहना अवश्य ही स्वीकार करना होगा । कारण, राजाकों वह अधिकार 
होनेके कारण ही बहुत जगह प्रजावर्ग खुद अनिष्टकारीका अनिष्ट नहीं करते । 
वे अनिष्टका बदला चुकाने, या क्षति-पूर्ति पानाकी आशासे आइवस्त होकर 
राजाके आगे या राजाके द्वारा स्थापित विचारालयमें जाकर भ्राथेना करते हैं । 
किन्सु राजाके अधिकारकी भी सीमा है। अतीत अनिश्की क्षतिपूर्ति और भावी 
अनिष्टकी निव्ृत्तिके लिए अनिष्टकारीका जितना अनिष्ट करना आवश्यक है, 
डससे अधिक अनिष्ट करनेका, न्यायसे, राजाको अधिकार नहीं है । अथात्‌ 
दण्डनीय व्यक्तिको जो दण्ड दिया जाय वह यथासंभव उसके संशोधनफे लिए 
डपयोगी हो; केवल निम्नह करनेकी दृष्टिसे दण्ड न दिया जाय 
३--भस्मरक्षाके लिए अनिष्टकारीस असत्य बोलना कहाँतक न्यायसंगत 
है १-.यह एक कठिन प्रइन है---जटिल समस्या है । एक दृष्टान्तके द्वारा यह 
स्पष्ट हो जायगा । अगर कोई आदमी ठग-डाकूके हाथमें पड़ जाय, ओर 
प्राण-रक्षाके लिए उसे धन देकर, या धन देनेका वादा करके, ओर उसे पक- 
इुयानेके लिए चेष्टा न करनेकी प्रतिज्ञा करके, छुटकारा पावे, तो उस अंगी- 
कार तथा प्रतिज्ञाका पालन कहॉँतक करना चाहिए ! अगर ठस-डाकूकों दिया 
डुआ धन फिर फेरनेके लिए अथवा जो धन देनेका वादा किया है उसे टाल- 
नेके लिए, वह व्यक्ति प्रतिज्ञाभंग करना चाहे, तो उसका वह कार्य न्‍्याया- 
नुमोदित नहीं कहा जा सकता । किसी किसी प्रसिद्ध पाश्चवात्य नीतिशाखज् 
( $ ) के सतमें ऐसी जगह प्रतिज्ञाभंग करनेमें दोष नहीं है । कारण, सत्य 
बोलना ओर श्रतिज्ञा-पालन करना कर्तव्य होने पर भी, जब उस कर्तव्यत्ता- 
का मूल यह है कि हमारी बात पर निर्भर करके और लोग काम फरते हैं 
और वह निर्भरयोग्य न होने पर समाज नहीं चल सकता, तब जो व्यक्ति 
समाजकी शान्तिके विरुद्ध हस्तक्षेप करता है और समाज जिसे शत्रु कह कर 
चजेन करता है, वह व्यक्ति उस कर्त॑व्यताका फल नहीं भोग सकता, बल्कि 
उसे उस फलसे चल्चित करना ही उचित है । इस मतके ऊपर 
अश्रद्धा न दिखाकर भी समीचीन कह कर इसे स्वीकार नहीं किया ज्ञा- 
की ाहू३६हंॉनंॉ२ु६३लु3३_नन_ई....हन्‍ह.-न्‍.ह.ह)॥/््--ह..---हह॥ह॥््..---."""त 


हु (4 ) छाकप्र०यप्र'व 7"एछ88 0 काठ] प०००ए, 2५. पा, छा: ], ८, 
7, 2, और 8072०9७4०४४ जै७60०0१8 ०६ 770०४ 585,0, ८३. पा देखो । 
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सकता । सत्य बोलना मानो आत्माको सुब्यक्त करना है। अपूर्णवाके कारण 
हस स्ंदा सत्य नहीं बोल सकते, कससे कम अपनी वह असमर्थता 
स्वीकार करना उचित है, उसे ढकनेकी चेष्टा करना विधिविरुद्ध है। और, 
जैसे सूर्यकी किरण यह विचार न करके कि कोन पविन्न है ओर कौन अपवित्र 
है, सभीको प्रकाशित करती हैं, अपविन्नको पवित्र करती हैं, वेसे ही सत्यकी 
ज्योति भी, क्या समाजके अन्तर्गत और क्या बहिष्कृत, क्या सदाचारी और 
क्या दुराचारी, सभीके लिए सेवन-योग्य है, और दुराचारी तथा तमोगुणसे 
जिनकी बुद्धि आच्छन्न हो रही है वे लोग उस सत्यकी विमल ज्योतिसे 
कभी कभी प्रकाशित भी हो सकते हैं--दिव्यदष्टि भी पासकत हैं। तो 
भी यह अवइय स्त्रीकार करना होगा कि ऐसे अनेक अवसर हो सकते हैं 
जिनमें उक्तरूप ग्रतिज्ञापालन निन्दित हो पड़ता है। जैसे--उस श्रतिज्ञा पाल- 
नके द्वारा प्रतिज्ञाकारीका अगर सर्वस्व ही चला जाता हो, डसके आश्रितज- 
नोंके भरण-पीषणका भी सहारा न रहता हो | ऐसी जगह पर, जान पड़ता 
है, दुबंल मनुष्यको प्रतिज्ञा-मंग करना ही प्रडेगा । किन्तु उसे अच्छा 
काम हुआ न समक्षकर कातर भावसे संतप्त चित्तत यह जानना उचित है 
कि यह मैं अपनी अपूर्णताका फल भोग रहा हूँ । अगर मुझमें पूर्णता 
होती, तो असावधानतावश जिस विपत्तिमें पड़ कर प्रतिज्ञा की थी, साव- 
'धानतासे उस विपात्तिको बचा जाता, अथवा विपत्तिमें पड़कर भी शत्रुको 
अनिष्ट करनेमे असमर्थ बनाकर छुटकारा पा सकता । 


इस सम्बन्धर्मे ओर एक बात है । ठग-डाकूको न पकड़ा दूँगा, इस प्रति- 
ज्ञाका पालन करनेसे समाजके प्रति कतंब्यका रंंघन किया गया या नहीं 
यह एक क्ंव्यताका विरोध-स्थल है और जान पड़ता है, ऐसी जगह समा- 
जके प्रति कर्तव्य ही प्रवत्त गिना जायगा | तो भी इस जगह पर ठग-डाकूसे 
झूठ बोलना पर-हितके लिए है, और यह प्रइन ऊपर लिखे जाचुके चोये 
प्रइनके अन्तर्गत है, ठीक यद्द बात नहीं कही जा सकती । श्रातिज्ञा करनेके 
समय अगर परिणाम न सोचकर और उसका पालन करूँगा यह खयाल करके 
-कास किया गया हो, ओर बादको सोच समझ कर समाजके हितके लिए 
-अतिज्ञा तोड़ी गईं हो, तो अवश्य ही विवेच्य विषय चोथे प्रइनके अन्तर्गत 
-डोगा । किन्तु प्रतिज्ञा करनेके समय यदि यह ठीक करके कि उसका पालन 


२१८ शान और कमे | [ द्वितीय: भाग 
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नहीं करूँगा, काम किया गया हो, तो वह कार्य आत्मरक्षाके लिए आनिष्ट- 
कारीके साथ असत्याचरण है, और उसे तीसरे प्रइनके अन्तगेत कहना 
चाहिए । उसके लिए प्रतिज्ञा तोडनेवालेकी अपनी अपूर्णताके कारण अवश्य 
ही चित्तमें सन्‍्तप्त रहना होगा । 


४--परहितके लिए अनिष्टकारीके साथ असत्यका आचरण कहाँतक न्याय- 
संगत है --यह प्रदन भी अत्यन्त सहज नहीं है। एक दृष्टान्तस यह स्पष्ट 
हो जायगा | किसी भागे हुए आदमीके पीछे दौड़ रहा और शख््र हाथर्मे 
लिये मार डालनेके लिए उद्यत आक्रमणकारी अगर एकान्त निजेन स्थान- 
में किसी आदमसीसे पूछे कि वह आदमी किस तरफ भाग कर गया है 
ओर अगर वह टीक उत्तर न देगा तो उसे भी मार डालनेकी धमकी दे, 
तो जिससे उसने प्रश्न किया है उसे यह उचित हैं कि नहीं कि वह 
उससे झूठ बोलकर अपने और भागे हुए आदमीके प्राण बचाले १ इस प्रश्नका 
“४ हाँ, उचित है ” यह उत्तर देनेमें शायद किसीको संकोच न होगा । 
कर्मक्षेत्रम यद्यपि जान पड़ता है कि यह उत्तर सभी देंगे और उसके अनुसार 
कार्य भी करेंगे, तथापि विचारक्षेत्रमे एक बार इस बातकों सोचकर देखना 
चाहिए । जिससे पूछा जाय उस व्यक्तिका पहला कर्तव्य यह है कि पूछनेवा- 
लको हत या आहत ( घायल ) न करके निहत्था बना कर उस पापकायसे 
निवृत्त करे। इस विषयम कोई मतभेद हो नहीं सकता । किन्तु यह कार्य कर- 
नेम विशेष बल या कोशल बहुतोंमें नहीं है । आक्रमणकारीको जानसे मारकर 
या घायल करके निवृत्त करना अपेक्षाकृत सहज है, किन्तु उसमें कर्तव्यताका 
विरोध आता है---एक ओर भागे हुएकी प्राणरक्षा कर्तब्य है, दूसरी ओर 
यधासाध्य आक्रमणकारीको न मारना और न घायल करना भी कतब्य है । 
ओर वह चाहे जो हो, आक्रमणकारीको इस तरह निरस्त्र करमा भी सबके. 
लिए साध्य नहीं है । यह न कर सकने पर, उत्तर देंगे कि न बोलना ही 
उसका कतंव्य है जिससे पूछा जाय । किन्तु उसमें भी विपत्ति है । कारण, 
उसमे अपने प्राण जाते हैं । उधर अपने प्राणोंकी रक्षा करना भी कतंज्य है| 
सत्य उत्तर देनेसे अपने प्राण बचते हैं सही, किन्तु अन्यके प्राण जाते हैं । 
यह तो घोरतर कतंव्यता-विरोधकी जगह है। शठ उत्तर देनेसे दोनोंके प्राण 
बच सकते हैं, किन्तु सत्यकी रक्षा नहीं होती । इस तरह एक-न-एक ओर 


दूसरा अध्याय ] कतंव्यताका लक्षण | २१९ 


कतेब्यताका उल्लंघन अवश्य होता है । अतएव एक कतंब्यके अनुरोधसे दूसरा 
क्॒तंब्य अवदय ही छोडुना पडेगा । ऐसी जगहपर क॒तंव्यताके गुरुव्वका तारतस्य 
विचारकर, जो गुरुतर कर्तव्य हो उसीका पालन करना चाहिए। ओर, इस विवे- 
चनाके अनुसार उक्त दृष्टान्तमें मिथ्या उत्तर देना न्‍्यायसंगत माना जा सकता 
है । किन्तु यह याद रखना आवश्यक है कि वह अग॒तिकी गति है, आपडदूम 
है। हममें पूर्ण बल होता तो हमें वह न करना पड़ता, हम आक्रमणकारीको 
निरस्नर या निरस्त कर सकते | अथवा हमारा ज्ञान पूर्ण होता, तो हम वेसे 
संकटके स्थानमें जाते ही नहीं । हमारी अपूर्णताके कारण ऐसे कतंव्यताके 
विरोधमें पड़ना पड़ा, हम दोनों करतव्योंका पालन नहीं कर सके, एकको 
उपेक्षा करनी पड़ी, और इसके लिए चित्तको सन्‍्ताप रहेगा। 
कतंव्यताके गुरुत्वका तारतम्य-निरूपण । 

ऊपर चारों प्रश्नोंकी आलोचनाम देखा गया कि करततंव्यताके विरोध-स्थलमें 
गुरुतर कतेव्यके अनुरोधसे अपेक्षाकृत लघुतर कतंव्यकी उपेक्षा करनेके सिवा 
दूसरा उपाय नहीं है, दूसरी गति नहीं है । उसमें यह जिज्ञास्य हो सकता 
है कि कर्तव्यताके गुरुत्वका तारतम्य-निरूपण किस ग्रकार होगा 

कोई कोई कह सकते हैं कि जैसे आयतन आदि मौलिक ग़ुण प्रत्यक्षके 
द्वारा जेय हैं, ओर उनके तारतम्यका भी प्रत्यक्षके द्वारा निर्षण हो सकता 
है, वैसे ही कर्ंव्यता, कर्मका मोलिक गुण भी विवेकके द्वारा जेय है। और, 
दो परस्पर-विरुद्ध कतेव्यताओंके तारतम्यका भी निरूपण विवेकके द्वारा 
हो सकता है। यह बात सत्य है, किन्तु आयतनके तारतम्यका निरूपण 
करनेके लिए प्रत्यक्ष जेसे परिमाण ( माप ) की सहायता लेता है, कर्तव्य- 
ताके तारतस्यका निर्णय करनेके लिए बसे.ही विवेक किस लक्षणकी सहायता 
लेगा ९ 

इस बातका संक्षिप्त उत्तर यह है कि दो विरुद्ध कतंव्योंमें जो प्रवृत्ति-मार्ग- 
सुख या स्वार्थ-प्रेरित है उसकी अपेक्षा जो निवृत्ति-मार्गमुख या पराथ॑-प्रणो- 
दित है वही अधिकतर प्रबल गिना जायगा। और, दोनों ही अगर एक 
श्रेणीके हों, अर्थात्‌ दोनों ही निवात्ति मार्गमुख और पराथंत्रणोदित हों, 
अथवा दोनोंही प्रदृत्ति-मार्ग-मुख और स्वार्थ-प्रेरित हों, तो जो अधिक हित- 
कर जान पड़े वही पालनीय है । 


तीसरा अध्याथ । 
पारिवारिक नीतिसिद्ध कमे । 





मजुष्यका परस्पर सम्बन्ध अनेक प्रकारका है । 

पृ८वीपर अगर केवल एक ही मनुष्य रहता, तो उसका न्याय अन्याय 
'कर्स केवल अपने और ईश्वरके सम्बन्ध रहता, ओर नीतिशाखत्र अत्यन्त 
सहज होता। अथवा मनुष्य अगर संख्यामें एकसे अधिक होकर भी सम्ब- 
न्थर्म परस्पर एक ही भावसे बँधे रहते, तो भी उनका परस्परके प्रति कतंव्य- 
अकतंव्य कम एक ही प्रकारका होता । किन्तु वास्तवमें इस प्रृथ्वीपर मनु- 
ष्योंकी संख्या बहुत है, उनके तरह तरहके प्रकार भेद भी हैं, और वे जव- 
स्थाभेदसे परस्पर अत्यन्त भिन्न भिन्न सम्बन्धोंमें बेंथे हैं। पहले तो ख्री 
ओर पुरुष ये मनुष्योंकी दो मुल-अ्रेणियाँ हैं । उसके बाद वे अनेक प्रकृतिके 
हैं, अनेक देशोंके निवासी हैं, और उनकी अनेक जातियाँ हैं । उस पर भी 
वे भिन्न भिन्न धर्मावलम्बी हैं, ओर शिक्षित-अशिक्षित आदि भिन्न भिन्न 
अवस्थाओंको प्राप्त हैं। इन सब कारणोंसे मलुष्योंका परस्पर सम्बन्ध-जाल 
अति विचित्र ओर जटिल हो गया है, और उनके परस्पर क॒र्तब्य-अकर्तःय 
कमेंका निणंय करना भी अति दुरूह हो उठा है । 


पारिवारिक संबन्ध सब संबंधाकी जड़ है । 
मनुष्यगण जिन भिन्न भिन्न संबन्धोंमें परस्पर बँधते हैं, उनमें पारिवारिक 
सम्बन्ध सबकी अपेक्षा घनिष्ठ हे, और अन्य सब सम्बन्धोंके तथा मनुष्य - 
जातिके स्थायी होनेकी जड्‌ है। मनुष्य क्रमोन्नतिकी प्रथम जवस्थामें मिश्र 
“भिन्न परिवारोंस आबद होता है । परिवारससूह लेकर समाज बनता है । 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिद्ध कम । २२१ 


>> 
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मा या ला का ये या या 


समाजोंके समूहसे ज्ञाति गठित होती है। कई जातियोंको लेकर साम्राज्य 
स्थापित होता है । यही साधारण नियम है। पारिवारिक सम्बन्ध ख्री-पुरुषके 
सम्बन्ध पर स्थापित है । विवाह-बन्धन इस पिछले सम्बन्धकी मुर-मंथि है । 
पारिवारिक नीतिसिद्ध, कर्मकी आलोचना इस अध्यायका उद्देश्य है। वह 
आलोचना निम्न लिखित कई भागोंमें बॉटी जाती है । 


इस अध्यायके आछोच्य विषय । 

( १ ) विवाह--बाल्यविवाह, बहुविवाह, विधवाविवाह, विवाहके सम्ब- 
न्धममें कतंव्यता । 

( २ ) पुत्र-कन्याके सम्बन्धर्म कतंव्यता। 

( ३ ) भाता-पिताके सम्बन्धर्म कतंब्यता । 

(४ ) जातिबन्धु आदि अन्यान्य स्वजनोंके सम्बन्धमें कतंव्यता । 

विवाह । 

विवाहसंस्कारकी सष्टि और क्रमचिकास किसतरह हुआ है, इस प्रत्न-तत्त्तकी 

खोज करना इस समयका उद्देश्य नहीं है । वर्तप्तान समयमें अनेक देशों 


और समाजोंमें विचाहकी प्रथा किस रूपभे प्रचलित है और वह कैसी होनी 
चाहिए, इसीकी आलोचना यहाँ पर करनी है । 


विवाहसस्बन्धके अनेक रूप । 


विवाहसस्बन्धका प्रथम लक्षण है सत्रीके ऊपर पुरुषका अधिकार, और 
पुरुषके ऊपर भी, उसके समान न सही, कुछ खत्रीका अधिकार भी । इस 
सम्बन्धका स्थितिकाल कहीं दोनोंका जीवनभर है, कहीं एककी जिंदगी भर 
है, और कहीं एक निद्धारित समय तकके लिए हैं । इसका बन्धन कहीं 
एकदम न हूटनेवाला है, कहीं दोनों पक्षकी अपनी इच्छासे, जब चाहे तब, 
हूट सकता है, कहीं एक पक्ष ( पुरुष ) की इच्छासे टूट सकता है--दूसरे 
पक्ष ( ख्री ) की इच्छासे नहीं हूट सकता, कहीं विशेष कारण ( जैसे व्यभि- 
चार ) होनेसे टूट सकता है। एक पुरुषके एक खत्री, यह साधारण नियम हैं, 
किन्तु कहीं एक पुरुषके बहुत पत्नी रह सकती हैं, और शायद कहीं एक- 
खत्रीके कईं पति भी रह सकते हैं । 


शश्र झान और कमे | [ द्वितीय भाग 
विवाह-सम्बन्धसे होनेवाला अधिकार प्रायः सर्वत्र हरी पुरुषको अधिक है, 
जीको उसकी अपेक्षा कम है । इसका एक कारण है। वह यह कि पुरुष पक्ष 
ही प्रबल और नियम बनानेवाला है । किन्धु जान पड़ता है, इस अधिकारकी 
विषमताके मूलमें और भी एक निगूढू कारण है, और वह बिल्कुछ असंगत 
भी नहीं है । सन्‍्तानकी माता कौन है, इस बारेमें कोई संशय नहीं रह 
सकता । किन्तु सन्‍्तानका पिता कोन है, इस विषयर्स, स्त्री-पुरुषका संसर्ग 
अनियासित रहनेपर संशय उपस्थित हो सकता है । जान पड़ता है, इसी 
कारण जन्यके साथ संसर्ग, और यथेष्ट घूमने-फिरनेके बारेमें पुरुषोंने खुद 
जितनी स्वाधीनता ली है उतनी स्वाधीनता वे ख्रियोंकों नहीं देना चाहते । 
इसके साथ यह कह देना अप्रासंगिक न होगा कि जहाँ एक ख्रीके कई स्वामी 
रहनेकी रीति प्रचलित है वहाँ लोगोंका परस्पर सम्बन्ध सातृमूलक है, पितृ- 
'मूलक नहीं । 
विचाहसम्बन्ध किस तरहका होना चाहिए । 

ऊपर संक्षेपमें कहा गया है कि विवाहसम्बन्ध अनेक देशोंमे अनेक प्रका- 
रका है। उनके विस्तत वणनका कोई प्रयोजन नहीं है । अब इसीकी जलो' 
चना करनी है कि वह कसा होना चाहिए। इस आलोचनामें विवाह सम्ब: 
न्थकी उत्पत्ति, स्थिति और निन्रत्ति, थे तीन विषय देखना आवश्यक है । 

सबसे पहले विवाहसम्बन्धकी उत्पत्ति है यह सम्बन्ध इच्छाधीन 
है, पिता-पुत्र या भाई-बहनके सम्बन्धकी तरह पूर्वनिरूपित नहीं है । 
“ किसकी इच्छाके अधीन है ? ! इस भ्रश्षका उत्तर अवश्य ही यह होना 
चवाहिए कि “ जो इस सम्बन्ध आबद्ध होंगे उनकी ! | और, वे दोनों या 
उनमेसे एक आदमी अलूपवयस्क होनके कारण अगर अपनी इच्छा पर भरो- 
सा करनेके छायक न हो, तो उनके या उसके पित्ता माता अथवा अन्य 
अभिभावकोंकी इच्छाके ऊपर उनका या उसका विवाह-सम्बन्ध निर्भर 
होगा । किन्तु इस तरहका गुरुतर सम्बन्ध, जिसका फलाफल दो मनुष्योंके 
जीवनको सुखसय या दुः्खपूर्ण बना सकता है, उन्हीं दोनों आदमियोंके 
सिचा अन्य किसीकी इच्छाके ऊपर निर्भर होने देना डचित है या नहीं 
यह प्रश्न इस जगह पर अवश्य उठ सकता है । इसके साथ ही यह प्रश्न भी 
उठेगा कि बाल्यविवाह डचित्त है या नहीं ? ये दोनों प्रश्ष परस्पर संयुक्त 
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होने पर भी ठीक एकही नहीं हैं। कारण, बाल्यविवाह अनुचित होने पर 
भी, अगर विवाहके योग्य अवस्था ऐसी निश्चित हो कि दोनों पक्ष (स्त्री 
और पुरुष ) की बुद्धि उस समय तक पक्की होना संभव न हो, तो भी 
उनका विवाह उनके मा-बाप या अन्य अभिभावकोंकी बिल्कुल असम्मतिमे 
डोना उचित न होगा। अतएव पहले यही विवेचनीय है कि विवाह कितनी 
अवस्थामें होना चाहिए। 


पाश्चात्य देशके छोगोंकी, और इस देशके समाज-संस्कारकोंकी, रायमें 
पूर्ण जवानीके पहले विवाह होना उचित नहीं है । आईनके अनुसार यूरोपमें 
साधारणत: कमसे कम पुरुषका चोद॒ह वर्षकी अवस्थामें और खत्रीका बारह 
वर्षकी अवस्थार्मं व्याह होना चाहिए। ऐसे ही फ्रान्समें पुरुषका अठारह 
वर्षकी अवस्थामें और खत्रीका पंद्रह वर्षही अवस्थामें ब्याह हो सकता है। 
किन्तु इन सब देशोंमें ऊपर लिखी हुई अवस्थासे अधिक अवस्थामें ही अकसर 
ब्याह होते हैं । भारतवर्ष, विवाहकी अवस्थाके सम्बन्धमें, शास्तरोंमे॑ पुरु- 
यके लिए यहाँतक न्यूनसीमा पाई जाती है कि द्विजों ( आह्मण, क्षत्रिय, 
चैइय ) के बालक आठ वर्षकी अवस्थामें जनेऊ हो जाने पर कमसे कम नव 
वर्ष ओर बरह्माचयके साथ वेद पढनेमें बिता कर उसके बाद व्याह कर सकते 
हैं ( $ )। इसके अनुसार पुरुषकी विवाह-योग्य अवस्था कमसे कम सत्रह 
चषकी है । सत्रीके लिए, कहीं प्रथम रजोदर्शनके पहले व्याह होनेकी विधि 
है और कहीं आठ वर्षले लेकर बारह वर्षकी अवस्थातक विवाहकी अवस्था 
लिखी है ( २ )। प्रचलित व्यवहारके अनुसार हिन्दू समाजमे पुरुषके लिए 
कमसे कम चोद॒ह वर्षकी अवस्था और खत्रीके लिए नव या दस वषकी अवस्था 
विवाहके योग्य समझी जाती है। ख्रियोंका विवाह अधिकसे अधिक बारह 
या तेरह वर्षकी अवस्थामें अवश्य हो जाता है। उनके लिए यह अवस्था 
उच्च सीसा है। भारतवर्ष छौकिक विवाहकी अवस्थाकी न्‍्यून सीमा, सन्‌ 
१८७२ ई० के ३ आईनके अनुसार, पुरुषके लिए अठारह वर्ष और ख््रीके 
लिए चोदह वर्ष है । 





(१ ) मनु अ० ३ इलोक १-४, और अ० २ इलोक ३६ देखो। 
(२) मनु अ० ९, इलो० ८९ और ९४ देखो । 
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बाल्यविवाहके प्रतिकूल युक्ति । 
जो छोग बाल्यविवाहके, अर्थात्‌ कमसिनीमें विवाहके, विरोधी हैं, वे अपने 
सतका समर्थन करनेके लिए निम्नालिखित तीन बातें कहते हैं-- 


( $ ) विवाहसम्बन्ध जैसा गुरुतर है और उसका फलाफल जैसा दीघेका- 
छतक रहनेवाला है, उसे सोचकर देखते बुद्धि पक्की होनेके पहले किसीको 
भी उस तरहके सम्बन्ध-बन्धनमें बँधने देना उाचित नहीं जान पड़ता । 


( २ ) विवाहका एक प्रधान उद्देश्य है--उपयुक्त सन्‍्तान उत्पन्न करना ॥ 
अतएव थोड़ी अवस्थार्मे, अथांत्‌ देह और बुद्धिके पकनेके पहले, ब्याह करना 
उचित नहीं है। कारण, माता-पिताका शरीर और मन अगर पूर्णताकों प्राप्त 
न होगा तो सन्‍्तानकी भी काया सबरू और मन प्रबल नहीं हो सकेगा । 


( २ ) संसारमें जीवन-संम्राम ऐसा कठिन होता आरहा है कि थोड़ी अब- 
स्थाममें ब्याह करके स्त्री-पुत्रका बोझ सिरपर छाद लेनेसे, लोग अपनी उद्नतिके 
लिए यथोचित चेष्टा नहीं कर सकते । 


ये तीनों युक्तियोँ इतनी संगत और प्रबल हैं कि सुनते ही जान पड़ता है, 
इनका कुछ उत्तर नहीं है। ओर, जिन देशोंमें थोड़ी अवस्थामें ब्याह होनेकी 
रीति प्रचलित नहीं है उन सब देशोंकी ऐहिक उन्नत अवस्थाके साथ बाल्य- 
विवाह-प्रथाके अनुगामी भारतकी ऐटिक हीन अवस्थाका मिलान करनेसे 
जान पडता है कि पूर्वोक्त युक्तियोंके अनुकूल प्रचुर प्रमाण मिल गया । बस, 
जक्त युक्तियोंके प्रातिकूल अगर कोई विज्ञ प्रवीण पुरुष भी कुछ कहना चाहता 
है तो वह अत्यन्त आन्त जान पड़ता है, और उसकी बात एकदम सुननेके 
अयोग्य प्रतीत होती है। इसका एक दृष्टान्त देता हूँ । कुछ समय पहले एक 
साल कलकत्ता-विश्वविद्यालयकी प्रवेशिका परीक्षाके लिए बैगला-साहित्यकी जो 
पावध्यपुस्तक बनाई गई उसमें प्रसिद्ध मननशील सुपण्डित और सुलेखक 
स्वर्गीय भूदेव मुखोपाध्याय महाशयके “ पारिवारिक प्रबन्ध ?” प्रन्थसे * बाल्य- 
विवाह” शीषेक अबन्ध या उसका कुछ अंश लेकर रख दिया गया। उसमें कोई 
भी ऐसी बात न थी जो पढनेके अयोग्य हो । बैंगला जाननेवाले पावथ्क उसे 
खुद पढुकर इस बातकी जोचच कर सकते हैं | किन्तु उसके लिए इतनी आपत्ति 
उपस्थित की गई कि संकलित पाठ्य पुस्तकसे वह अंश निकाल देना पड़ा। 
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ऐसा होना विचिन्न नहीं है । इस देशमें एक समय बाल्यविवाह जिस 
ढंगसे प्रचकित था, उसमें अनेक दोष थे ओर उससे बहुत कुछ जनिष्ट हुआ 
हैं । अतएवं उस पर लोगोंके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न होना स्वभावसिद्ध था । 
उसके ऊपर इस देशकी ऐहिक हीन अवस्थासे होनेवाले कष्ट थोडा-बहुत 
सभीको भोगने पड॒ रहे हैं, और वे सहज ही देखे जाते हैं। और, यह 
कुफल इस देशकी प्राचीन रीति-नीतिका ही है ( बात चाहे सच हो 
या न हो ), ऐसा ही बहुत लोगोंका विश्वास है। उस प्राचीन रीति-नीतिका 
अगर कुछ सुफल हो, तो वह ऐहिक या वैषयिक नहीं है, अध्यात्मिक है; 
सब लोग उतने सहजमें उसका अनुभव नहीं कर सकते । इसके सिवा छोग 
अपने मतके विरुद्ध रीति-नीतियोंके दोष दिनरात बखान करके लोगोंके 
मतको इतना अधीर बना देते हैं कि वे उस रीति-नीतिके कुछ गुण रहने पर भी 
उसकी ओर आंख उठाकर देखना नहीं चाहते । यह भी स्वाभाविक ही है । 
प्राचीन रीति-नीतियाँ भी समाजकी अवस्था बदलछनेके साथ साथ परिवतंनयोग्य 
हो जाती हैं । बस समाजसंस्कारक लोग लछोकह्वितके लिए उन्हें बदलनेकी चेष्टा 
करते हैं । सब ओर दृष्टि रखकर सब बातोंके भले-बुरे दोनों पहलुओं पर 
विचार करके चला जाय तो उसमें बहुत धीरे चलना पड़ता है। इसी कारण 
वे एकदेशदर्शी होकर वगके साथ संस्कारकी ओर अग्मसर होते चलते हैं । 
वे अपना कार्य करते हैं, और करेंगे, उसमें उनके साथ मेरा कोई विरोध 
नहीं है । उनसे मेरा केवल यही विनीत निवेदन है कि वे प्राचीन रीतिनी- 
तियोंके दोषोंकी खोज करते समय उसके गुणोंकी ओरसे एकदम आँख न 
फेर ले । इसमे सन्देह नहीं कि संसार निरन्तर गतिशील है। कुछ भी स्थिर 
नहीं है । कोई सामने, कोई पीछे, कोई सुपथमें, कोई कुपथमें, इस तरह 
जगतके सभी पदार्थ चल रहे हैं । अतएव परिवतंनका विरोध टिक नहीं 
सकता । किन्त यदि कोई किसी वस्तुको सुमार्गमें चछानेकी ओर उसे उसके 
गन्तव्य स्थानम ले जानेकी इच्छा करे, तो केवल उसकी गतिका वेग बढादेने- 
से ही काम नहीं चलेगा, उसकी गातिकी दिशा भी स्थिर रखनी होगी । 
पतुर सवार घोड़ेके केवल कोडे ही नहीं मारता चला जाता, साथ ही उसकी 
लग,>को भी खींचता है । अतएव संस्कारक अगर केवल सामने देखनेमें ही 
छगा रहेगा तो काम नहीं चलछनेका--ज्ञागे पीछे और चारों ओर देख-सुन- 
कर सावधानीसे चलना आवश्यक है । 

ज्ञान ०-१५ 
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इतनी बातें केवल इसी आशासे मेंने कही हैं कि इन्हें स्मरण रख- 
कर पाठकगण थोड़ी अवस्थामें होनेवाले विवाहके अनुकूल भी जो कुछ 
वक्तव्य है उस पर ध्यान देंगे । किन्तु सबके पहले ही कह देना डचित 
है कि कुछ दिन पहले इस देशम ( यहाँ लेखकका मतलब केवल बंग- 
देशसे है ) समय समय पर जैसे बाल्यविवाहके दृष्टान्त देखे जाते थे ( जैसे 
पाँच छः वषेकी बालिकाके साथ दस बारह वर्षके बालकका विवाह ) उनका 
अनुमोदन में नहीं करता, इस समय कोई भी नहीं करता, और जिस समय 
बैसे बाल्यविवाह कुछ कुछ प्रचलित थे उस समय भी शायद लोग केवल 
अ्रयोजनके अनुरोधसे उस तरहके विवाह करते.थे, इसके सिवा उनका अनु- 
मोदन कोई भी नहीं करता था। में जिस तरहके बाल्यविवाहके अनुकूल 
कुछ वक्तव्य बता रहा हूँ वह उस तरहका बाल्यविवाह नहीं है, उसे थोड़ी 
अवस्थाका विवाह कहना उचित होगा । वह थोड़ी अवस्था कन्याके लिए 
खारहसे चोदह वर्ष तक और वरके लिए सोलहसे अठारह वर्षतक सम- 
झनी चाहिए । 

ऐसे विवाहकों भी बाल्यविवाह कह सकते हैं । लेकिन बाल्यविवाह न 
कह कर उसको थोड़ी अवस्थाका विवाह कहना ही अच्छा होगा । स्त्रीकी 
चोद॒ह वर्षकी अवस्थाके बाद ओर पुरुषकी अठारह वर्षकी अवस्थाके बाद 
होनेवाले विवाहको बाल्यविवाह कह कर कोई दोष नहीं देता, ओर यह भी 
नहीं है कि वैसा विवाह भारतके छोकिक विवाहके आईन द्वारा अनुमोदित न हो । 

रजोदर्शन अगर न हुआ हो, तो कन्याका बारह वर्षकी अवस्थार्मं विवाह 
हिन्दूशास्रमतके विरुद्ध नहीं कहा जासकता । मलुजी कहते हैं-- 

त्रिशद्वर्षो वहेत्कन्यां हयां द्वादशर्वापिंकीम। 
( अ० ९ छोक ९४ ) 

अथांत्‌ तीस वर्षकी अवस्थाका पुरुष बारहवर्षकी रूपवती कन्याका पा- 

णिम्रहण करे । 
थोड़ी अवस्थाके विवाहके अनुकूरू युक्तियाँ । 

उपयुक्त प्रकारके थोड़ी अवस्थाके विवाहके प्रतिकूल पहले कहीगई युक्ति- 
थोक कक जो कई एक अनुकूल युक्तियाँ हैं, वे भी संक्षेपमें नीचे लिखी 
जाती हैं:-- 
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का कया 


( १ ) उछिखित भ्रथम प्रतिकूल युक्तिक साथ साथ विचार करके देखनेसे 
जान पड़ेगा कि जैसी थोडी अवस्थामें विवाह होनेकी बात कही जा रही है 
डस अवस्थामें बाऊक-बालिकाएँ “ विवाह-सम्बन्ध क्या है ? और “विवाहका 
शुरुत्व कितना बड़ा है? इस विषयको बिल्कुल ही नहीं समझ सकते, यह बात 
नहीं कही जा सकती। 











पण्डितोंके द्वारा निर्दिष्ट उनके पाव्य-विषय-आदिको देखकर जान पडता 
है कि कोई भी उन्हें इतना नासमझ नहीं समझेगा । हाँ, इसमें कोई संदेह 
नहीं कि इतनी अवस्थाम बालकों या बालिकाओंम अपने जीवनकी चिरसं- 
गिनी अथवा चिरसंगी छाँट लेनकी क्षमता नहीं होती ! किन्तु ओर दो-चार 
साल अपेक्षा करनेसे ही क्या उनमें वह क्षमता आजायगी ? अथवा ओर कि- 
तने दिन अपेक्षा करनेके लिए आप कहेंगे ? जो लोग बाल्यविवाहके घिरो- 
थी हैं, वे भी योवन-विवाहका विरोध नहीं करते, और विरोध करनेसे भी 
काम नहीं चल सकता। जँगरेज-राजकर्मचारियोंने भी लोकिक विवाह आईंन 
अर्थात्‌ सन्‌ १५८७२ ई०में विवाहके योग्य अवस्थाकी न्‍्यून-सीमा पुरुषके लिए 
अठारह वर्ष ओर खीके लिए चोद॒ह वर्ष निश्चित की है । अतएवं विवाहका 
यथासभंव समय चाहे जो निश्चित हो, वर-कन्याका परस्पर चुनाव केवल उनकी 
अपनी इच्छा पर निर्भर होने देना कभी युक्तिसिद्ध नहीं होगा । उसके बारेमे 
उनके पिता-माता या अन्य किसी नगीची अभिभावककी सलाह लेनेकी आवश्य- 
कता अवश्य रहंगी । परन्तु विवाहका समय उछिखित अप अवस्थाकी अपेक्षा 
ओर भी दो-चार वर्ष अधिक होनेसे जैसा कोमल, परिवर्तनयोग्य ओर गुरुज- 
नोंकी इच्छाका अनुगामी रहता है वैसा अवस्था बढनेके साथलाथ फिर नहीं रह- 
ता, ऋमश: कठिन, अपरिवर्तनीय और स्वेच्छानुवर्ती हो उठता है। इसीसे योव- 
नविवाह में वर-कन्याके निवाचनमें गुरुजनोंके उपदेशक। यथेष्ट प्रयोजन रहता है, 
अथच वह उपदेश अपनी इच्छाके विरूद्ध होने पर उसे ्रहण करनेमे अनि- 
च्छा अतिप्रबल हो उठती है, और अनेक स्थलों में वद अनिच्छा उस प्रयोजनकी 
उपलब्धि भी मन नहीं होने देती । 


इसके सित्रा ओर भी एक बड़ी भारी बात है । यौवन-विवाहमें वर- 
कन्या दोनोंके परस्परके चुनावमें कुछ समर्थ होनेपर भी, अगर उनसे भूल 
डो, अर्थात्‌ अगर विवाहसम्बन्धी चुनावके बाद स्वामी और स्त्री दोनों यह 
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समझ पावे कि उन दोनोंकी भ्रकृतिमें इतना वेषम्य हैं कि वे परस्पर एक 
दूसरेके लिए उपयोगी नहीं होसकते, तो उस भूलका संशोधन करनेके लिए 
विवाहबन्धनको तोड़नेके सिवा उनके लिए ओर कोई उपाय नहीं रह जाता । 
बाल्यविवाहमें भी इसतरहकी भूल होनेकी यथेष्ट संभावना है। तो भी, 
पहले तो, यौवनविवाहमें जितनी है उतनी वाल्यविवाहमें नहीं है। कारण, 
योवनविवाहमें, युवक-युवती ही अपनी अपनी अ्रवृत्तिकी प्रेरणासे काये 
करते हैं, और उस समय उस अवस्थामें प्रवृत्तिके अममें पड जानेकी संभा- 
वना अत्यन्त अधिक है । किन्तु बाल्यविवाहमें, उद्धत प्रवृत्तिके द्वारा प्रेरित 
युवक और युवतीकी जगह संयत ग्रवृत्तिवाले आर सत-विवेचनासे संचा- 
छित ग्रौढ प्रौदा जनक जननी ही उस निवोचनका भार अपने ऊपर लेते 
हैं, और उनसे भूछ होनेकी संभावना अपेक्षाकृत अल्प ही है । फिर दूसरे, 
अल्प अवस्था प्रकृतिकि कोमल और चरित्रके परिवर्तनशील होनेके कारण 
जैसे विवाहसम्बन्धमें बंघेहुण बालक-बालिका परस्परके लिए. उपयोगी होकर 
अपनी प्रकृति और चरित्रको उसी तरहका बना ले सकते हैं, उससे यह्द पश्चा- 
त्ताप करनेका कारण प्रायः नहीं रह जाता कि उनके नि्वाचनरस भूल हुई 
थी। इन बातोंके काल्पनिक न होनेका अर्थात्‌ यथार्थ होनेका, उत्कृष्ट 
प्रमाण यह है कि जिन देशोंमें अधिक अवस्थामें ब्याह होनेकी चाल है 
उनमें जितने विवाह-विश्राट्‌ होते हैं ओर अदालतमं विवाह-बन्धन तोड़नेके 
लिए जितनी दख्वास्तें गुजरती हैं उनका शतांश भी इस वाल्यविवाह प्रथा 
के अनुगामी भारतमें नहीं होता--बल्कि यह भी कहें तो कह सकते हैं 
कि वे बाते यहाँ होती ही नहीं हैं । अलएव यह अवश्य ही स्वीकार करना 
होगा कि बाल्य-विवाहके सम्बन्धर्म प्रथम प्रतिकूल युक्तिके साथ साथ 
अनेक अनुकूल बाते भी हैं। 


( २ ) बाल्यविवाहके विरुद्ध पक्षमें उल्लिखित दूसरी आपत्ति यह है कि 
बाल्यविवाहसे उपयुक्त सन्‍्तान पैदा करनेमें बाधा पड़ती है । किन्तु यह 
आपत्ति अखण्डनीय नहीं है । यह बात कोई नहीं कहता कि ब्याह होते 
ही स््री-पुरुष दोनों पूण सहवासके योग्य हो जाते हें । पिता-माता अगर 
कतेव्यनिष्ठ ओर दृढ-प्रतिज्ञ हों, तो वे थोड़ी अवस्थामें ब्याहे गये पुत्र 
कन्याके स्वास्थ्य ओर सन्‍्तान पैदा करनेके योग्य समय पर लक्ष्य रखकर 
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उनके सहवासको इस तरह नियमबद्ध कर दे सकते हैं कि उससे केवल हित- 
कर फल ही होगा, अहितकर फल न होग। । और, वेसा होने पर उनके 
सहवाससे परस्परके प्रति प्रेम-संचार और इन्द्रियसेवाके संयमकी शिक्षा 
दोनों ही फल प्राप्त होंगे । 

पक्षांतरम , विवाहमें आधिक विलम्ब करनेसे उसका क्‍या फल होता है, 
वह भी विचारकर देख लेना चाहिए। स्त्री ओर पुरुषके परस्पर संसगकी चाह 
अक्सर चोद॒हवें या पंद्रहवें वर्षम उद्दीपित होती है । उस प्रवृत्ति ( चाह ) 
को एक निर्दिए पात्रमें न्‍्यस्त करके निवृत्तिमुखी बनाना, और इन्द्रियचरि- 
तार्थका विधिसंगत और नियमित उपाय निकाल कर उसके अवैध और 
असंयत स्वेच्छाचारको रोकना, अगर विवाहका एक मुख्य उद्देश्य है, तो जान 
पडता है, थोडी अवस्थाम ब्याह कर देना ही उस उद्देश्यको पूर्ण-करनेका 
अशस्त मार्ग है । असाधारण पवित्र और संयतचित्त लोगोंकी बात में नहीं कह- 
ता, और वैसे लोग संख्यामें अधिक भी नहीं हैं, किन्तु साधारण लोगोंमें उक्त 
इन्द्रियसुखकी अबृत्ति पैदा होने पर, अगर शीघ्र ही उसके निर्दिष्ट-पात्रमुखी 
होनेकी व्यवस्था नहीं की जाय, तो वह काल्पनिक मनमाने व्यभिचारमें 
अथवा वास्तविक अपविन्र या अस्वाभाविक चरिताथंता प्राप्त करनेमें लग 
जाती है । और, यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं कि उस तरहका 
काट्पनिक या वास्तविक व्यभिचार दोनोंहीके देह और मनके लिए .समान- 
रूपसे अह्ितकर है । अगर कोई कहे कि जो प्रवृत्ति इतनी प्रबल है उसे 
एक निर्दिष्टपान्नमें अर्पित कर देनेसे ही वह संयत रहेगी, इसकी संभावना 
कहाँ है ? तो इसका उत्तर यह है कि किसी भोग्यवस्तुका अभाव अवश्य 
आकांक्षाकों बढ़ाता है, लेकिन वह वस्तु मिल जानेपर फिर भोगकी छालसा 
चैसी तीत्र नहीं रहती । यह साधारणत: मनुष्यका स्वभावसिद्ध धर्म हे । 

(३ ) बाल्यविवाहके सम्बन्धर्म ऊपर कही गई तीसरी आपत्ति यह 
है कि बाल्यविवाह होनेसे थोड़ी ही अवस्थामें मनुष्यपर ख्री-पुत्र-कन्या 
आदिके पालन-पोषणका बोझ पड़ जाता है, जिसके मारे चह अपनी 
उनच्नतिके लिए यत्न करनेका अवसर नहीं पाता । किन्तु यह बात नहीं 
है कि इस बातके विरुद्ध भी कुछ कहनेकी बात न हो । विवाह हो- 
लेसे ही स्वामी अपनी खीके भरण-पोषणका भार अपने ऊपर लेनेके लिए 
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अवश्य वाध्य है, किन्तु पुन्न-कन्याके पालन-पोषणका भार उनके उत्पन्न होने- 
के पहले नहीं आपड़ता, ओर बाल-बच्चोंके जन्मकालूमें देर करनेकी क्षमता 
खुद पिताके ही हाथमें है । अतएव जिसमें ख्रीको खिंछाने-पिछाने और पाल- 
नेकी क्षमता नहीं है उसे जब तक वह क्षमता न प्राप्त हो तब तक अचश्य ही 
चिवाह नहीं करना चाहिए । किन्तु अन्य कारणसे विवाह विहित होने पर, 
केवल सन्‍्तान पैदा होनेकी आशंकासे उसे रहित करनेका प्रयोजन नहीं 
देख पड़ता । कोई कोई कहते हैं, खत्रीके रक्षणावेक्षणकी जिम्मेदारी और 
सख्लीसंगकी लालसा जो है वह विवाहित पुरुषके विद्यालाभ या अर्थलाभके. 
लिए यथेष्ट-विचरणमें बाघा डाल सकती है । किन्तु जो स्वासी हिन्दू-परिवा- 
रके अन्तंगत हैं उसे ख््रीके रक्षणावेक्षणके लिए विशेष चिन्ता करनेका कोई 
कारण नहीं देख पड़ता । और , एकतरफ जेसे ख्रीसंग-लछाभकी छालसा अन्यत्र 
जानेमें बाघा डालनेवाली हो सकती हैं, वेसे ही दूसरी तरफ स्त्रीके सुख- 
सनन्‍्तोषको बढ़ानेकी इच्छासे अपने कृती होनेकी चेष्टाको उत्साह भी मिलता, 
है---यह सत्य है कि जिसे सत्रीके और पुत्र-कन्या आदिके भरण-पोषणके लिए, 
चाहे जिस तरहसे हो, कुछ कमानेके लिए वाध्य होना पड़ता है, वह अपनी 
उन्नति करनेके लिए मनमाने तोरसे चेष्टा नहीं कर सकता | किन्तु उधर 
जिसके लिए अभाव-पूर्तिके वास्ते कमानेका विशेष प्रयोजन नहीं है, उस 
व्यक्तिमें भी अपनी उन्नतिके लिए अधिक चेष्टा करनंकी उत्तेजना पूर्णरूपसे 
नहीं रहती । इस सम्बन्धमें प्रसिदद-वक्ता ओर विचारक अर्स्किन साहबकी 
बात स्मरणीय है | ख्ी-पुत्र आदिके पाछनका कोई डपाय न देख- 
कर अर्स्किन साहब बेरिस्टरी करने लगे । पहलेपहल जो मुकदमा 
होंने अपने हाथमें लिया, उसमें जब वह वक्तता देने लगे, तब बीचर्में 
प्रधान विचारपति सेन्सफील्डन यह कहकर कि उनका अमुक विषय अप्रास- 
गिक है, उन्हें उसका उछेख न करनेके लिए टुशारा किया। मगर उक्त वे 
रिस्टरने उस इशारेकी पर्वा न करके तेजीके साथ उसी विषपयको उठाकर खूब 
बहस की । उनकी वह वक्तुता इतनी जोरदार ओर हृदय पर असर डालने- 
वाली हुईं कि उसी दिनसे उन्होंने अपने रोजगारमें असाधारण प्रसिद्धि ओर 
प्रतिष्ठा भाप्त कर ली। वक्तृता दे चुकनेके बाद -बेरिस्टरसाहबके एक मित्रने उनसे 
पूछा कि मेन्सफील्ड जैसे अबल प्रतापी अधानविचारपतिकी आज्ञाको न 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नौतिसिद्ध कर्म । र३१ 











यु 


भाननेका साहस वे केसे कर सके ? इस प्रश्नके उत्तरमें अस्किनसाहबने कहा--- 
“४ उस समय मुझे मालम पड़ रहा था कि भूखसे पीड्धित मेरे बच्चे मानों करु- 
णस्व॒रमें मुझसे कह रहे हैं---पिता, इस सुयोगर्स अगर आप हमारे खानेपीने- 
का कुछ सुभीता कर सकेंगे तो कर सकेंगे, नहीं तो कुछ न होगा । ?? (१) 

अतएव देखा जाता है कि थोडी अवस्थाके विवाहके विरुद्ध ऊपर जिन तीद 
प्रबल आपत्तियोंका उल्लेख हुआ था, उनमेंसे हरणकके साथसाथ, उसका संपूर्ण 
खण्डन न सह्दी, उसके विपरीत युक्तियाँ भी हैं। थोड़ी अवस्थामें जैसे विवाहके 
गुरुत्वकी उपलब्धि करके उपयुक्त चिरसंगी या चिरसंगिनीके निर्वाचनकी क्षमता 
नहीं उत्पन्न होती, चेसे ही अधिक अवस्थामें होनेवाला निवांचन भ्रान्तिरहित ही 
होगा--यह भी निश्चित रूपले कहा नहीं जासकता । अधिक यह है कि उस 
अधिक अवस्थाके निवाचनमें. भूल होजाने पर उस अवस्थामे ख्ली और पुरुषके 
लिए अपनी अपनी प्रकृतिको परस्पर उपयोगी बनानेका समय नहीं रह जाता। 
थोड़ी अवस्थाके विवाहमें जैसे भावी पुन्रकन्याओंके सबलदेह और प्रबलमना 
होनेके बारेमें खटका बना रहता है, वेसे ही थोड़ी अवस्थामें ब्याह न कर 
देनेस फिर वर्तमान बालक-बालिकाओंकी शारीरिक सुस्थता और मानसिक 
पविन्नताकी रक्षामें विन्न पड़नकी संभावना बनी रहती है । थोडी अवस्थामें 
ब्याह होनेसे जेसे लोग गिरिस्ती उठाने और परिवार पालनेके बोझसे दबकर 
यथासाध्य अपनी अपनी उन्नतिकी चेष्टा करनेमें असमथ होते हैं, वेसे ही 
उधर थोड़ी अवस्थामें ब्याह न कर देनेसे स्वाधीन भले ही रहें, किन्तु उनमें 
आत्मोन्नातिके लिए चेष्टा भी अपेक्षाकृत अढ्प ही रहती है । 

इसमें सन्देह नहीं कि युक्तिकी अपेक्षा दृष्टान्त अबलतर प्रमाण है । बते- 
मान विपयमें अक्सर पाश्चात्य देशोंके दृष्टान्त ही दिखलाये जाते हैं। किन्तु 
यह सोचकर देखना आवश्यक है कि यूरोपकी उच्नत अवस्था:ओर मारतकी 
हीन अवस्था कहाँतक विवाहविषयक प्रचलित प्रथाका फल है। बंगालमें 
जो बाल्यविवाह प्रचलित है, उसीकी प्रथा युक्त-प्रदेश ओर पंजाब आदियें 
भी प्रचलित है । किन्तु युक्तप्रदेश और पंजाब आदि अ्रदेशोंका स्वास्थ्य 
बंगालके स्वास्थ्यदी तरह हीन नहीं है, और यूरोपके स्वास्थ्यके 
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जानना आिलन ननने लननान चना अिजल- “जन जन ह-शानतन पजणलजा कहा: 


श्श्२ शान और कमे । [ द्वितीय भाग 
सुकावलेमें भी कम नहीं है । अतएव बंगालकी शारीरिक दुबंलताका 
कारण शायद बाल्यविवाह नहीं हे । उसके मलेरिया आदि अन्य कारण ह्ें। 
इसके अलावा इस देशकी पारिवारिक कुशलता ओर शान्ति, पाश्चात्य 
देशोंकी अपेक्षा कम तो है ही नहीं, बल्कि अधिक ही ज्ञान पड़ती है। आ- 
ध्यात्मिक उन्नतिके बारेमे भी यही बात कही जा सकती दे । हों, वेषयिक 
उन्नतिमें अवश्य ही यह देश पाश्रात्य देशोंकी अपेक्षा बहुत पिछड़ा हुआ 
है। किन्तु यह बात निश्चित रूपसे नहीं कही जा सकती कि वह ऐहिक 
उन्नतिमें न्‍्यूनता बाल्य-विवाहहीका फल है। कारण, उसके अन्य का- 
रण भी रहना संभवपर जान पड़ता है। इस देझमें प्रकृति ( ितपा८ ) 
देवी पूवेकालसे ही अत्यन्त सदय भावसे लोगोंके लिए थोड़े परिश्रमसे 
मिलनेवोल अश्न-वस्त्रकी व्यवस्था कर देती थी, आर उसने प्रायः लोगोंको 
अपनी भयानक मूर्ति दिखाकर भीत और उत्कण्ठित नहीं बनाया। इसी- 
से लोग वेषयिक व्यापारकी अपेक्षा आध्यात्मिक व्यापारकी चिन्तासें अधि- 
कतर डूबकर शान्तिप्रिय हो पड़े । उसी अबस्थामें मध्ययुगके रणकुशल 
दचिदेशी लोगोंने आकर इस देशपर अपना राज्याधिकार जमा लिया, लेकिन 
उधर उन्होंने इस देशके रहनेवालॉंकी सामाजिक स्वाधीनता जंसीकी 
तेसी बनी रहने दी । इसी कारण भारतीयोंकी उस शान्तिप्रियता और 
आध्याध्मिक विचारशीलताने घीरे धीरे आलस्यका रूप रख लिया। सुतरां 
प्रकृति देवीकी दुलारी सन्‍्तान होनेसे ही हम कुछ-कुछ अकर्मण्य हो पड़े हैं। 
उधर प्रकृतिने बेसे सदयभावसे जिनका पालन नहीं किया, जिन्हें प्रकृतिने 
बीच बीच अपनी भयानक मूर्ति दिखलाई, जिन्हें अज्न-वख्रके लिए कठिन 
परिश्रम करना पड़ा, जिन्हें श्राकृतिक विप्लवसे बचनेके लिए व्यस्त रहना 
पड़ा--आत्मरक्षाके लिए निकटवर्ता जातियोंके साथ संग्राम करनेके वास्ते 
तैयार रहना पड़ा, वे अवश्य ही क्रमशः अधिकतर रणनिपुण और कर्मकुशल 
होहैउठे, ओर इस समय वैषयिक उद्नतिमें बहुत आगे बढ़े हुए हैं । 


विवाहकालके बारेमे स्थूल सिद्धान्त । 


वह चाहे जो हो, देख पड़ता हे!कि बाल्याविवाहके अर्थात्‌ उल्लिखित प्रका- 
रके थोड़ी अवस्थाके विवाहके प्रतिकूल जेसे अनेक युक्तियाँ हैं, वेसे ही उसके 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिद्ध कमे । २३३ 


हि जय पा अलडिल लिलचििल पिन न्‍नी बी चिल चल ली डिलफट न्‍न्‍िपि नस्ल क्‍ल्‍ चल्‍ चल ली ल्‍ पन्‍ जल 


अनुकूल भी अनेक बातें हैं । और, बाल्यविवाहमें जैसे दोष हैं, वेसे ही कई 
गुण भी हैं । उधर यौवन-विवाह या प्रौढ-विवाहमें जेसे गुण हैं वैसे ही कुछ 
दोष भी हैं । जब इस तरह दोनों ओर उभय-संकट है, तो फिर कोन मार्ग 
अवल्म्बनीय है ? असल बात यह है कि हमारे कमक्षेत्रके अन्यान्य संकट- 
स्थलोंकी तरह विवाहकालका निर्णय भी एक कठिन संकट-स्थल है | एक 
ओरके अधिक सुफ लकी प्रत्याशा करनेमें अन्य ओरके सुफलकी आशा कुछ 
छोडनी पड़ती है, और उधरके सुफलका भाग लेना पड़ता है। इस तरहके 
स्थलमें ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है जो स्ववादिसंमत हो, और जिसके द्वारा 
सब तरह सुफल पाया जा सके । उद्देश्य ओर अवस्थाके भेदसे विभिन्न सिद्धा- 
न्‍्तों पर पहुंचना होगा। अजगर हमें सब॒ल रण-कुशल सैनिक, या सुदूर 
समुद्रयात्रामें न डरनेवाले नाविक, अधवा साहसी उद्यममशील बनिये ( सोदा- 
गर ) पैदा करने हों, तो थोड़ी अबस्थाके विवाहकी प्रथा परित्याज्य है । 
किन्तु यदि शिष्ट, शान्त, धमंपरायण, संयत अबूत्तिवाले म्ृहस्थ पेदा करना 
हो, तो ऊपर लिखे अनुसार थोड़ी अवस्था पुत्र-कन्याका ब्याह कर देना 
ही अच्छा है । मगर हों, आर्थिक अवस्था कुछ अनुकूल न होने पर, जबतक 
खी-पुत्र-कन्याके पालनका सुभीता न हो, तबतक ब्याह करना उचित नहीं 
है। और, जहाँ विद्योपाजेन आदि अन्य उच्चतर उद्देश्यमें लड़केका मन एकान्त 
निविष्ट है, और उसके लट्ष्यश्रष्ट होकर कुमारगंम जानेकी संभावना नहीं है, 
वहां पर भी चिलम्बमें उसका ब्याह किया जाय तो अच्छा । विवाहकालके 
बारेमे, संक्षेप, यही स्थूल सिद्धान्त है। इस सम्बन्धमें किसी बेंघे हुए निय- 
मकी स्थापना, अथवा इस बातको लेकर समाज-संस्कारक या संस्कार-विरोधी 
इन दोनों दलोंका अनर्थक विवाद, वांछनीय नहीं ह । 


बाल्यविवाहमें ब्राल्वधव्यकी आशंका है, और अगर विधवावियाह निपिद 
हो तो यह आशंका अतिगुरुतर विपय है। यह बाल्यविवाहके विरुद्ध एक 
कठिन आपत्ति है, और इसके खण्डनका उपाय,भी नहीं देखा जाता । इसके 
सम्बन्धरम केवल इतना ही कहा जा सकता है कि संसारमें कोई भी विषय 
निरन्तर झुभकर नहीं है, सभीमे शुभ और अजश्चुभ दोनों मिले हैं। बस 
जिसमें झुभ या मंगलका भाग अपेक्षाकृत अधिक है वही प्रहण करने 
योग्य ह । 


२३४ शान और कमे । [ द्वितीय भाग 
बर और कन्याका चुनाव कौन करे ? 

विवाह-सम्बन्धकी उत्पत्तिके विषयकी पहली बातकी, अर्थात्‌ विवाहका- 
छके निर्णयकी, आलोचनामें जब देखा गया कि थोड़ी उम्रमें ब्याहकी चाल 
एकदम परिध्यागके योग्य नहीं है, तब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि पात्न- 
पात्नीका निर्वाचन किसका कर्तव्य है ओर उस निर्वांचनमें क्या क्‍या देखना 
आवश्यक है ! 

विवाहकी कमसे कम जो अवस्था ऊपर ठीक की गईं है, उस अवस्थार्मे 
पात्र ओर पात्नी परस्पका चुनाव खुद करनेमें समर्थ नहीं होते, लेकिन 
बिल्कुल ही अक्षम भी नहीं होते । अत्तएव उनके माता-पित्ता अथवा अन्य 
खक्षभिभावकोंका प्रथम कतंव्य उनकी अपनी अपनी समझके अनुसार योग्य 
पान्न या पान्नी पसंद करना है। ओर, उनका दूसरा कतंव्य उस पसंद किये 
गये पात्र या पात्रीके दोप-गुण अपनी कन्या या पुन्रको जता देना, और उर्न्हें 
पसंद करनेका कारण समझा देना, तथा कन्या या पुत्रसे उसकी राय पूछना 
है । पुत्र या कन्याकी लज़ाशीलता इस प्रश्नका उत्तर देनेसे बाधक होगी। 
अगर कोई उत्तर देगा भी, तो इतना ही उत्तर मिलेगा कि उसे पिता-माताकी 
सत्‌-विवेचनाके ऊपर दृढ्विश्वास है, और वे जो अच्छा समझें वही करें । उस 
समय पुत्रकों ब्याह करनेकी इच्छा अगर न होगी तो वह उसे प्रकट कर 
देगा, ओर वरके कुरूप या अधिक वयस्क होने पर कन्या इृशारेसे कुछ अस- 
न्तोष जनावेगी । ( बस, इतना ही पात्र या पात्री कर सकते हैं--उनसे इत- 
ना ही उत्तर पानेकी आशा की जा सकती है। ) चाहे जो हो, पुत्र-कन्याको 
समझाकर, उनसे अपने मनका यथार्थ भाव प्रकट करनेके लिए कहना, और 
उस भावको खुद समझ लेना, तथा उस पर दृष्टि रखकर कास करना, पिता 
और माताका कर्तव्य हैं। 

पात्र-पात्रीके निवांचनमें क्या क्या दोष-गुण देखने होंगे, इस प्रश्षका उत्तर 
देना सहज नहीं है । मनुष्यपो पहचानना बड़ा कठिन है, खालकर जस 
समयतक उसके शरीर ओर मनका पूणरूपसे विकास न हुआ हो। तथापि 
देहतत्व ओर मनस्तत्त्वके ज्ञाता पण्डितोंने जो कुछ नियम निश्चित कर दिये 
हैं, उन पर दृष्टि रखकर विज्ञ पिता-माता, यत्न करें तो, अनेक दोषों और 


गुणोंका निरूपण कर सकते हैं। पात्र या पान्नीका शरीर सुगठित ओर सुस्थ 
है कि नहीं, उसके पित॒कुझ और मातकुलमें किसी पूर्वपुरुषके कोई अखसाध्य 





तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिद्ध कमे । २३५ 
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उत्कट रोग था कि नहीं, खुद पात्र-पात्नीका और उसके पिता-माताका स्वभाव 
कैसा है, और उनके मात॒कुल ओर पितृकुलमें किसी गुरुतर दुष्कर्मसे कलुषित 
कोई आदमी था कि नहीं, इन सब बातोंका विशेष रूंपसे पता लगाना पात्र- 
पात्रीके पिता-माता या अन्य अभिभावकका कतंव्य है. ( १ )। इन बातोंकी 
खोज फरनेसे दोष-गुणका बहुत कुछ परिचय मिल सकता है। इस प्रकारकी 
जॉचमें अगर कोई गुरुतर दोष मालूम हो, तो. उस दोषसे सम्बन्ध रखने- 
बोले पात्र-पात्रीको छोड्‌ देना चाहिए। खेदकी बात तो यह है कि आजकल 
अधिकांश लोग इन सब गुरुतर विषयोंपर दृष्टि न रखकर अपेक्षाकृत छूघुतर 
विषयोंके लिए ही व्यस्त देखे जाते हैं। कहावतके तोर पर एक साधारण 
शोक सुना जाता है--- 

कन्या वरयते रूपं माता वित्त पिता श्रुतम । 

बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्ठान्नमितरे जनाः ॥ 

अर्थात्‌ कन्या वरका रूप चाहती है, कन्याकी माता वरका धन और 

कन्याका पिता चरकी विद्या देखता है । बन्धु-बान्धव कुछ चाहते हैं और अन्य 
बराती वमेरह लोग मिठाई खाने पर नजर डालते हैं । 


रूप अवश्य अग्राह्म करनेकी वस्तु नहीं है, किन्तु वह यदि: यथार्थ रूप 
हो । कन्या ही क्यों, कन्याके मा-बाप कुहुस्त्री और अन्य सभी वरका रूप 
देखकर सन्‍्तुष्ट होते हैं । वरके पक्षमें भी यही बात बहुत कुछ घटित होती 
है । किन्तु रूपका अर्थ केव गोरा चमड़ा ही नहीं है। एकवार एक भल्ते 
आदसमीके मुखसे मैंने सुना: था, उनकी सहधर्मिणीका मत दे कि डनकी 
भावी पुन्ननधके अगर एक आँख न हो तो भी किसी तरह: चल सकता है, 
लेकिन उसका रंग अवश्य ही गोरा होना चाहिए ! सहसा यह बात सुनकर 
विस्मित होना पड़ता है । किन्तु जब कुछ सोचकर देखा जाता है कि बहु 
दु्शी मनुष्यतत्व ओर जातितत्त्वके ज्ञाता बड़े बड़े पाश्रात्य पण्डितोंके भी 
चर्ण-ज्ञानके अनुसार वर्णन्‍न्भेद ही मनुष्यके बल, बुद्धि, नीति, प्रकृतिका:प्रधान 
परिचयदाता है, तो जल्पदर्शिनी अन्तःपुरवासिनो हिन्दू-रमणीकी यह बात 
उतने आश्चर्यकी नहीं जान पड़ती | चाहे जो हो, अंगसौष्टव, अच्छे स्वास्थ्यके . 





(१ ) मनुसंहिता अ० ३, इलो० ६-११ देखो । 


है. 48: ज्ञान ओर कमे । [ द्वितीय भाग 
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कारण प्रकट हुईं शरीरकी उज्ज्वल कान्ति और छावण्य, ओर मानसिक 
पवित्रता या प्रफुलतासे उत्पन्न मुखकी निर्मल कान्ति ही यथार्थ रूप और 
सौन्दर्य है । उस रूप-सौन्दर्यकी खोज अवश्य ही करनी होगी । उसके अछावा 
रूप मिले तो अच्छा ही है, और अगर न मिले तो उससे कुछ विशेष हानि 
नहीं । यह भी याद रखना चाहिए कि रूपका आदर तो ब्याहके बाद कुछ 
दिनितक ही रहता है, गुणहीका आदर संदा होता है । 


रूपके सम्बन्ध्मं ओर एक बात है | अत्यन्त रूप, गुणके द्वारा संशोधित 
न होने पर, सर्वत्र वांछनीय नहीं है । सोन्दर्यगर्वित असंयत-प्रदूत्ति-संपन्न 
नर-नारी अपने समान सुरूप पति या पत्नी न पानेसे पहले असन्तुष्ट होते 
हैं, ओर फिर अन्तको प्रलोभनर्स पड़कर उनके कुपथगासी होनेकी यशथेष्ट 
आशंका है। 


रूपकी अपेक्षा गुणका अधिक मूल्य है, और गुणकी ओर कुछ अधिक दृष्टि 
रखना दोनों ही पक्षोंका आवश्यक कतेव्य है । 


पात्रके यहाँ कुछ धन है कि नहीं, और ख््री-पुत्र-कन्या आदिके भरण-पोष 
णका सुभीता है कि नहीं यह देखना, कन्याकी माताहीका क्‍यों, कन्याके 
पिताका भी मुख्य कर्तव्य है। सगर हाँ, धनके खयालसे निर्गुण पानत्रको कन्या 
देना किसीके लिए भी उचित नहीं है। जो गुणहीन है, उसे धनसे भी सुख 
नहीं मिलता, और उसका वह घन बहुत ही सहजमें नष्ट हो जा सकता है । 


पात्नी-पक्षके धन हे या नहीं, यह देखनेका विशेष श्रयोजन नहीं है | हो 
तो अच्छा ही है, न हो तो कुछ हर्ज नहीं । सताकर दबाव डालकर कन्या- 
पक्षसे घन या गहने वगेरह वसूछ करना बहुत ही निन्दित नीच कार्य है । 
पिता-माता स्नेहके मारे ही कन्‍्याको और दामादको यथाशाक्ति गहने वमेरह 
देनेके लिए तेयार रहते हैं । उससे अधिक छेनेकी चेष्टा शिष्टाचारविरुद्ध है। 
यह बात स्ववादिसंमत है । इस बातकों सनी छोग कहा करते हैं, किन्तु 
दुःखका विषय यही है कि काम पड़नेके समय उनमेंसे अधिकांश छोग इस 
बातको भूल जाते हैं । यह कुरीति शास्त्रके द्वारा अनुमोदित या चिरप्रचलित 
अथा नहीं है। यह आधुनिक प्रथा है| और, जब सभी लोग इस प्रथाकी 
निन्‍दा करते हैं, तो आशा की जाती है कि यह धीरे धीरे उठ भी जायगी। 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिद्ध कमे। श्रेज 
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पूर्व प्रचलित कौलछीन्य ( कुलीनता ) प्रथा अब ऋमश: उठी जाती है, और 
अब लोग इसी बात पर विशेष लक्ष्य रखते हैं कि लड़का अच्छे घरानेका 
और अच्छे गुणोंसे युक्त है कि नहीं | अतएव कोलीन्य प्रथाके बारेमें विशेष 
कुछ कहनेका प्रयोजन नहीं है । 

बहुविवाह ठीक नहीं । 

पात्र या पात्रीके--पत्नी या पतिके जीते रहते उसका फिर विचाह होना 
निन्दित है । स्रीके लिए तो एक समयमें एकसे अधिक पत्ति प्रायः सभी 
देशोंमं निपिद्ध है। केवल सम्प्रदाय विशेषके जीच दाक्षिणात्य और तिब्बतमें 
इसका व्यतिक्रम देखा जात; हैं। पुरुषके लिए एक समयमें कई पत्नी होना 
ईंसाईं-धर्मम निषिद्ध हे । हिन्दुओं ओर मुसलमानोंके शाख्त्रोंस वह निषिद्ध 
नहीं है। पर न्‍्यायसे अनुचित हे, छोकष्यवहारसे निन्दित है, और कार्यमें 
क्रमशः उठा जाता है । और, सुखका विषय यह ह कि बहुविवाहके अनुचित 
होनेके सम्बन्धम कोई मतभेद नहीं है । अतएव इस गतप्राय या झतग्राय 
प्रथाके विषयमें ओर अधिक कुछ न कहकर इसे चुपचाप उठ जाने देनेसे ही 
अच्छा होगा । 


विवाहका समारोह ( धूमधाम ) | 


विवाहसम्बन्धकी उत्पत्तिके विषयमें अन्तिम बात विवाहका समारोह है। 
विवाह सानव-जीवनका एक प्रधान संस्कार है । इसके द्वारा हम अपने सुखमें 
सुखी और दुःखमें दुखी होनेवाछा जीवनका चिरसंगी एक आदमी पाते हैं। 
इससे स्वार्थपरताका संयम ओर पराथंपरताकी शिक्षाका प्रथम आरंभ होता 
है । यही दास्पत्य-प्रेम, अपत्य-स्नेह ओर पित-मात-भाक्तिकी जड़ हैं। अतएव 
विवाहके दिनको मानवजीवनका एक अति पवित्र ओर आनन्दका दिन सम- 
झना चाहिए, ओर उस दिनका माहात्म्य समुचित रूपसे सबके हृदर्यगम 
करनेके लिए विवाहका उत्सव यथासंभव समारोहके साथ संपन्न होना सबंधा 
वांछनीय है । किन्तु उस समारोहमें असंगत बहुत आडम्बर और अनथक 
व्यय-ब्राहुल्य अनुचित है। वरकी पोशाक, गहने और सवारी सुन्दर और 
सुखकर होनी चाहिए । किन्तु बरको पुरानी सो जनोंकी पहनी किरायेकी 
राजसी पोशाक पहना कर, हिलडुल रहे ओर त्रासअनक डोले पर विठा कर, 
एक तरहका स्वॉग सा बनाकर ले जाना कभी वांछर्नीय नहीं । 


ःश३८ ज्ञान और कमे । [ द्वितीय भाग 


ब्ल्स्ल्प्््लच्ता 





आडइम्बरके सम्बन्धमें और एक बात है। जो लोग बहुत धनाव्य हैं, 
जिनके बहुतसा घन खर्च करनेकी क्षमता है, और जिनके अनुकरणको 
असाध्य जानकर लोग उसमें श्रवृत्त नहीं होते, वे यथायोग्य आडंबरके साथ 
कार्य करें; उससे किसीकी भी क्षाति नहीं है। किन्तु जिनकी वेसी हालत 
नहीं है, जो बिना छेशके थोडासा ही धन खं्च कर सकते हैं, उन्हें आधिक व्यय 
करके आडम्बरके साथ कार्य करना कभी उचित नहीं है । कारण, पहले तो 
उनका उस तरह खर्च करना खुद उनके लिए क्षतिकर है, क्योंकि उनके पास 
हतना धन नहीं है कि वे रुपयेको पानीकी तरह बहा सरके। दूसरे, उनका 
'बैसा काम करना औरोंके लिए अनिष्टकर है। कारण, उनका खर्च देखकर 
उनके समान श्रेणीके अथच उनकी अपेक्षा कम हेसियतके लोग उत्तना ही 
ख्चे करना चाहते हैं, ओर कष्ट उठाकर भी उनके बराबर खर्च करते हैं। 
अगर उतना खर्च नहीं कर सकते, तो मन-ही-मन और भी कष्ट पाते हैं । 


विवाहका उत्सव अतिपवितन्न धर्मकार्य है। उसमें नाचनेवालियों या वेश्या- 
ओंके नृत्य-गीत या नट-नटी आदिके आभिनय इत्यादि किसी अपविश्न 
आमोद-प्रमोदका होना सर्वधा अनुचित और हानिकर भी है । 


विवाह-सम्बन्धका स्थित्तिकाल 
ओर कतेव्यता । 


विवाहसम्बन्धका स्थितिकाल पाते और पत्नीकी जिन्दगी भर है। 
उस समयमें स्वामीका कतंच्य स्लीका आदर और सम्मान करना, और उपदेश 
तथा अपने दृष्टान्तके द्वारा सुशिक्षा देना है । सखी जो है वह जीवनके सुख- 
दुःखकी चिरसंगिनी है, अति आदरकी वस्तु है। वह केवल विछासकी चीज 
नहीं है, सम्मान पानेकी अधिकारिणी है। मनु भगवान्‌ कहते हैं:--- 


यत्न नायेसस्‍्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्न देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्नाफलाः किया: ॥ 


( मनु अ० ३। छो० ५६ ) 


अथोत्‌ जहाँ नारियोंका आदर होता है वहाँ देवता, सन्तुष्ट होकर निवास 
करते हैं। जहाँ स्थियोंका अनादर होता है वहाँ सब कर्म निषफल द्वोते हैं । 


सीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिद्ध कमे। श्देथ 
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स्त्रीको शिक्षा देना । 
स्वामीका सबसे बड्डा कर्तव्य है खसत्रीको शिक्षा देना। कारण, स््रीकी 
सुशिक्षा और सच्चरित्रके ऊपर स्वामीका, खुद ख्रीका, उनकी सन्‍्तानका और 
सारे परिवारका सुख ओर स्वच्छन्दता निर्भर है । 


शरीराजह् स्खृता जाया पुण्यापुण्यफले समा | 
( दायभाग ११।१॥१ ) 


अर्थात्‌ पत्नी पतिका आधा शरीर है । शाखमें लिखा है कि पतिके पुण्य- 
पापका आधा फल उसे भी मिलता है। और, पत्नीके पाप-पुण्यका आधा 
फल पतिको मिलता है । 


यह बृहस्पतिका चचन केवल ख्रीका स्तुतिवाद नहीं है, यह अमोघ सत्य 
है | सत्रीके पाप-पुण्यका फल स्वामीको और स्वामीके पाप-पुण्यका फल ख्रीको 
भोग करना होता है । यह साधारण ज्ञानकी बात है, ओर इसे प्रायः सभी 
लोग जानते हैं । अतएव स्वामी यदि खुद सुखी होना चाहे, तो खीको 
खुशिक्षा देना उसका आवश्यक कर्तव्य है। वह अगर ख्रीकी भलाई चाहता 
है तो ख्रीको अच्छी शिक्षा देना उसका करंच्य है । ख्री अगर सुशिक्षित 
और सच्रित्र नहीं हुईं तो स्वामी अपयांप्त वख्र-अलंकार देकर और निरन्तर 
आदर-प्यार करके उसे सुखी नहीं कर सकेगा । इसके सिवा सन्‍्तानकी 
शिक्षाके लिए भी सत्रीके शिक्षित होनेकी आवश्यकता है। कोई कोई समझ 
सकते हैं कि सन्‍्तानको शिक्षा पिता देगा, उसके लिए माताकी शिक्षाका क्‍या 
अयोजन है ? मगर ऐसा समझना अ्म है। हमारा यथार्थ शिक्षक, कमसे 
कम चरित्रगठनके विषयमें, माता ही है। हमारी शिक्षा, पाठशालामें जानेके 
बहुत पहले, माताकी ही गोदमें झुरू होती है । माताका हरएक वाक्य और 
हरएक मुखभंगी हमारे बचपनके कोमल हृदयमें सदाके लिए नये नये भाव 
अंकित कर देती है । ओर ज्ञात या अज्ञातभावसे माताकी श्रकृतिके अनुसार 
ही हमारी प्रकृतिका गठन होता है। इसके सिचा स्वामीके समझ परिवारका 
सुख ख््रीके चरित्रके ऊपर निर्भर है । वह पहले घरकी बहू और फिर कुछ 
ददिनिके बाद घरकी मालकिन या पुराखन होती है। उसीकी गरृह-कमम-निपु- 
णत्ता और सबसे मिलकर चलनेके कोशलसे गृहस्थका कल्याण होता है। 
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लत +-+०८५७८४--०४४ ०-४० >> ख्ल््ख्टच्ख््खध्क्खख़्ल्ख़ खखि्विखख््खचखिव््त््न्स्न््ल्न्लजज विवि हलक कर टिज जल मिल पट फिट चल भन्‍ 5 


खीकी शिक्षा केवल विद्याकी शिक्षा या केवल शिल्पकी शिक्षा नहीं है । 
ये शिक्षाएँ उसे दे सको तो अच्छा ही है, लेकिन खोके लिए आति आवश्यक 
शिक्षा कर्मकी और धर्मकी शिक्षा है । वह शिक्षा देनेके लिए स्वामीको खुद 
कर्मिष्ठ और धर्मिष्ठ बनना होगा, और सोखिक उपदेश तथा आचरणसे वह 
शिक्षा देनी होगी । आचरणके बिना केवर जबानी उपदेश संपूर्ण रूपसे काये 
करनेवाले नही होंगे। 

सत्रीको सुखी रखना, पर विलासप्रिय न बनने देना । 

खीको भरसक सुख ओर स्वच्छन्दतासे रखना स्वामीका अवश्य-कतेब्य 
है। किन्तु क्षमता रहने पर भी, खत्रीको विलासप्रिय न बनाना उसीके तुल्य 
कर्तव्य है । स्वामी अगर सचमुच स्त्रीका शुभविन्तक है तो उसे चाहिए कि 
खीको कभी विलासप्रिय न होने दे । 

संसार कठोर कर्मक्षेत्र हे । यहाँ विलासप्रिय बननेसे कर्तव्यपालनमें विश्ल 
पड़ता है और जिस सुखके लिए विछास-लाछसा की जाती है वह भी नहीं 
मिलता । यह बात पहले बहुत ही कड॒वी जान पड़ सकती है ! कोई कोई 
सज्जन अपने मनमें सोच सकते हैं कि जब खत्री सह्धर्मिणी भी है और आन- 
न्ददायिनी भी है, तब्र चह अगर बीच बीचमें कुछ-कुछ आमोद-प्रमोदके 
द्वारा स्वामीको आनन्दित न करके निरन्तर कतंव्य-पालनके लिए. कठोर भाव 
या उदासीनतर घारण किये रहे, तो फिर संखार एक असद्य स्थान हो 
जायगा । किन्तु इस तरहकी आशंकाका कोई कारण नहीं हे । समय समय 
पर आल्दाद-आमोद करनेके छिए खत्रीके लिए क्‍यों, स्वामीके लिए भी कोई 
निषेध नहीं है। मगर आव्हाद-आमोद करना और विलासश्रिय होना एक ही 
बात नहीं है। आनन्दऊाभके लिए ही लोग विछासकी खोज करते हैं, किन्तु 
उससे यथार्थ आनन्द नहीं होता । कारण, एक तो विलासकी चीजे लानेमें 
या जमा करनेमें कष्ट उठाना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है| दूसरे, उन 
चीजोंको जमा करलेने पर भी, उनसे तृप्ति नहीं होती । दिन-दिन नई-नईं 
भोगवासना उत्पन्न होती हैं, और उन भोगवासनाओंकी तृप्ति होना क्रमशः 
कटिन हो उठता है, और उनकी तृप्ति न होनेसे ही केश होता है । तीसरे, 
विलासकी ओर मन जानेसे क्रमशः श्रमसाध्य क॒तंव्यकर्म करनेमें अनिच्छा 
हो जाती है। चोथे, मनकी दृढताका ह्वास होता है, और किसी अवश्य हो- 
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नहार अशुभ घटनाके होने पर उसे सहनेकी शक्ति नहीं रहती । इसी 
कारण विलछासप्रियता निषिद्ध हे, ओर जिससे यथार्थ आनन्दकी प्राप्ति हो 
उसीकी खोजमें तत्पर रहना करतंब्य है। विलासिता, परिणाममें दुःखदायिनी 
होने पर भी, पहले सुखकारिणी और हृदयग्राहिणी होती है, और उधर 
संयमकी शिक्षा, आवश्यक होने पर भी, पहले कुछ कष्ट देनेवाली होती है। 
किन्तु कुछ सोचकर देखनेसे, ओर विछासी और संयमी दोनोंको सुख-दुःखका 
जमा-खचे करके देखनेसे, इसमें संदेह नहीं कि सुखका भाग संयमीके ही 
हिस्सेमें अधिक पड़ेगा । कारण, यद्यपि पहले संयमीको कुछ अधिक कष्ट जान 
पड़ेगा, किन्तु अभ्यासके द्वारा क्रशः उस कष्टका जहास हो आता है, और 
अपने कतंव्यपालनमें संसार-संग्राममें जय पाने योग्य बलका संचय होनेसे 
जो आनन्द होता है वह दिन-दिन बढ़ता रहता है। उस मनुष्यका मन 
क्रमशः ऐसा सबलरू ओर दृढ हो उठता है कि वह फिर कोई अशुभ घटना 
होने पर विचालित नहीं होता । जो स्वामी ख्त्रीके चरित्रको इस तरह संग- 
ठित कर सकता है, वही भाग्यशाली है और उसीकी स्त्री यथार्थ्मं भाग्य- 
चती है । 





स्वामीके प्रति सत्रीका प्रेम और भक्ति । 


स्वामीके प्रति खत्रीका अकृत्रिम प्रेम ओर अविचलित भक्ति रहनी चाहिए। 
यही स्त्रीका कतंव्य है। ख्रीसे अक्ृत्रिम प्रेम पानेकी अभिलाषा सभीको होती 
है। मगर बहुत लोगोंके मतमें स्रीपुरुषका सम्बन्ध जसा बराबरीका सम्बन्ध 
है, उसे देखते जान पड़ता है कि एकके प्रति दूसरेकी भक्ति उनको संगत न 
जान पड़ेगी । किन्तु यह पति-भक्ति किसी अनुदार प्राच्य मतकी बात नहीं 
है। उदार पाश्चवात्य कवि मिल्टनने सानवजननी इवके मुखसे स्वामीके प्रति 
ये बातें कहलाई हैं--- 


« इंश्वर तुम्हारी विधि है, तुम मेरे हो, तुम्हारी आज्ञाके सिवा में और 
कुछ नहीं जानूँगी । यही मेरा श्रेष्ठ ज्ञान है, यही मेरा गौरव है। ? ( $ ) 
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फिसला आओ 


स्वामीकी इच्छाके अनुगामी होकर चलना ख््रीका कतंव्य है; ऐसा न 
होनेपर दोनोंका एकत्र रहना असंभव है । ऐसी आशा नहीं की जा सकती 
कि दोनोंकी इच्छा सभी बातोंमं ठीक एक-सी होगी | अतएव उनमेंसे एक 
दूसरेकी इच्छाका अनुगामी न होगा तो विवाद होना अनिवायय है । ऐसी 
जगहपर, दोनों पक्षोंकी अवस्था पर इष्टि रखनेस यही संगत जान जड़ता ह्ले 
कि ख्री ही स्वामीकी इच्छाके अनुगत होकर चले । खीकी अपेक्षा पुरुषका 
शरीर सबछ और मन प्रबल है, इस खयालसे में यह बात नहीं कहता ! 
स्त्रीकी अपेक्षा पुरुषके शरीरमें बल अवश्य अधिक है, किन्तु इसी लिए पुरुषका 
ख्रीके ऊपर प्रभुत्व करना, कार्यतः अनिवार्य होने पर भी, न्‍्यायकी दृष्टिसे 
कर्तव्य नहीं है। पुरुषके मनका बल खत्रीकी अपेक्षा अधिक हो, तो छुरुषकी 
प्रधानता न्‍्यायसंगत हो सकती है । किन्तु उस अधिकताके सम्बनन्धमें अनेक 
लोग सन्देह करते हैं, उस सन्देहकों मिटाना कठिन है और इस जगह पर 
निष्प्रयोजन भी है । यहॉपर यहीं तक कहना यथेष्ट होगा कि प्राकृतिक निय- 
मके अनुसार सत्रीकों गर्भधारण और सन्तानपालनक्े लिए बीच बीचमे कुछ 
दिनके वास्ते अक्षम रहना होता है। पुरुष सभी समय कर्म-क्षम रहते हैं। 
अतएव कमसे कम इसी कारणसे पारिवारिक कार्योमें पुरुषको प्रधानता देनेकी 
आवश्यकता है। 

मनमाने तोरसे आने-जानेके सम्बन्ध ं पुरुषकी अपेक्षा स्््रीकों कम स्वाधी- 
नता है, इस बारेमें अनेक कारणोंसे ख्लरीको स्वामीकी ही राय पर चलना 
चाहिए। उनमेंसे एक प्रधान कारण यह है कि अनेक स्थछोंमें श्रीके हिता- 
हितको स्वामी ही अच्छी तरह समझ सकता है। यह स्वाधीनताकी विषमता 
यथासंभव सीमाके भीतर रहे तो किसी पक्षका अनिष्ट नहीं करती, बल्कि 
सभीका हित करती है। सखी ओर पुरुष दोनों ही अगर स्वाधीनताके साथ 
बाहर बाहर घूमते रहें तो घरके कामकाज यत्नपूर्वक देखें सुने नहीं जा 
सकते । अगर कामकाजका बटवारा किया जाय, तो बाहरके काम्ोंका भार 
स्वामीके ऊपर और घरके कामोंका भार ख्रीके ऊपर रहना ही यथोचित 
व्यवस्था है । खीको अनिष्टसे बचानेके लिए उसे अन्तःपुरसें एकदम बंद कर 
श्खना जैसे अन्याय है बेसे ही निष्फल भी है | मनुजीने यथार्थ ही कहाहै-- 


अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषेराप्कारिनिः ॥ 
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आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुराश्षिता: ॥ 
( मनु अ० ९, इलो० १२ ) 

अर्थात्‌ मर्द जिन औरतोंको घरमें बंद करके रखते हैं उन्हें अरक्षित ही 
समझना चाहिए । जो समझदार ख्रियाँ आप अपनी रक्षा करती हैं वे ही 
चास्तवर्म सुरक्षित हैं । 

धर्मकार्य ( जैसे तीर्थयात्रा, देवदर्शन आदि ) और गृहकार्य ( विवाहादि 
उत्सव और अतिथि आदिकी सेवा ) में हिन्दूके घरकी ख्त्रियाँ सबके सामने 
निकल सकती हैं और निकलती हैं, उसके लिए कोई निषेध नहीं है । हों, 
आसमोद-प्रमोदके लिए वे सबके सामने नहीं निकलती, ओर इस भथाकों 
बिल्कुल अन्याय भी नहीं कहा जा सकता । आमोद-प्रमोद आत्मीय स्वजनोंके . 
सामने ही भला लगता है। जिस-तिसके आगे और जहाँ-तहाँ।| आमोद-अमोद 
करना, ख्रीके लिए ही क्यों, पुरुषके लिए भी निषिद्ध है । उससे चित्तकी 
धीरता नष्ट होती है, चंचछता आती है, और सब श्रवृत्तियोँ असंयतत हो 
उठती हैं । 





)७ट3ड5टीिल +लीिटी लत 2५ >2५ध ५ स ५ ड ५22५9 स नल ज जीप लीग पीजी सी कटी एच मत भचन्‍ 


विवाहसम्बन्धका तोड़ना । 


अब विवाहसम्बन्धका विच्छेद किस अवस्थामें हो सकता है, या वह 
कभी होना चाहिए या नहीं, इस प्रश्नकी कुछ आलोचना की जायगी। 

सोचकर देखे बिना पहले जान पड सकता है कि दोनों पक्षोंकी सम्मतिके 
अनुसार इस सम्बन्धके विच्छिन्न होनेमें कोई बाधा नहीं है । किन्तु कुछ 
सोचकर देखनेसे समझ पड़ेगा कि इस तरहके गुरुतर सम्बन्धका विच्छेद 
उस तरहसे होना किसी तरह नन्‍्यायसंगत नहीं हो सकता । अगर इस तरह 
विवाहसम्बन्ध विच्छिन्न होगा तो दुर्निवार इन्द्रियोंकी संयतत तृप्ति, सन्‍्तान 
उत्पन्न करना और पालना, दासम्पत्य-प्रेम ओर अपत्य-स्नेहले ऋमशः स्वार्थपर- 
ताका त्याग और पराथपरताका अभ्यास आदि जो विवाह-संस्कारके उद्देश्य हैं 
थे पूरे न हो सकेंगे--उन पर पानी फिर जायगा | कारण, जब चाहो तब 
विवाहसम्बन्धका विच्छेद हो सकनेपर प्रकारान्तरसे यथेच्छ इन्द्रियतृप्ति प्रश्रय 
पावेसी; जनक-जननीका विवाहबन्धन विच्छिन्न होनेपर बच्चे जो हैं वे पाल- 
नके समय पिताके, या माताके, और कभी दोनों द्वीके आदर-यत्नसे 
श्चित होंगे; दांपत्यप्रेम ओर अपस्यस्नेह पशु-पक्षियोंकी अपेक्षा सनुष्योंमे 


२४७४ शान और कमे । [ द्वितीय भाग 


अधिक है---यह कह कर गौरव-गवे करनेका अधिकार नहीं रहेगा; स्वार्थप* 
रताके त्याग और पराथंपरताके अभ्यासकी जगह उसके विपरीत शिक्षा आप्त 
होगी । यद्यपि पाश्चात्यनीतिवेत्ता बेन्थम साहब ( १ ) की रायमें दोनों 
पक्षोंकी स्वेच्छासे विवाहबन्धन विच्छिन्न हो जाना उचित है, किन्तु उस मतकी 
अनुया यिनी प्रथा सभ्यसमाजमें कहीं भी प्रचलित नहीं हुईं । 

अनेक लोगोंका यह मत है कि केवल पत्ति-पत्नीकी इच्छासे न हो, उप- 
युक्त कारणसे विवाहबन्धन विच्छिन्न हो सकना उाचेत है। अनेक समभ्यसमा- 
जोंकी प्रचलित प्रथा इसी मतके,अनुसार संस्थापित हुईं है। किन्तु यह मत 
ओर यहद्द प्रथा उच्च आदर्शकी नहीं जान पड़ती । सच है कि पति-पत्नी 
दोनोंका परस्पर व्यवहार अगर बुरा हो, तो उन दोनोंका एकसाथ रहना 
अत्यन्त कृष्टकर होता है। लेकिन जहाँ वे जानते हैं कक्ि ऐसी अवस्थामें हम 
विवाह-बन्धनसे छुटकारा पा सकते हैं, वहाँ उस छुटकारा पानेकी इच्छा- 
हीसे बहुत कुछ बसे बुरे व्यवहारको उत्तेजना मिलने लगती है। मगर जहाँ 
उन्हें मालूम है कि वह बन्धन अविच्छेद्य है, वहों उनका वह ज्ञान ही डनके 
परस्पर कुष्यवहारकों बहुत कुछ कम किये रहता हैं। हिन्दूसमाज ही मेरे इस 
कथनका प्रमांण है । में यह नहीं कहता कि हिन्दूसमाजमें विवाहबन्धनका 
विच्छेद न हो सकनेके कारण स्त्री-पुरुषके बीच गुरुतर विवाद होता ही नहीं। 
किन्तु होनेपर भी वह इतने कम स्थलोंमें, ओर ऐसे ढंगले, होता है कि 
उसके कारण समाजकी स्थितिमें कुछ विशेष विन्न नहीं होता, और अभी 
तक कोई यह नहीं सोचता कि विवाह-बन्धन-विच्छेदकी विधि बनाने 
जरूरत है। 

जिस जगह एक पक्षके साथ दूसरे पक्षका व्यवहार अत्यन्त निन्दित और 
कलुषित है, उस जगह बहुत लोग पेसा समझ सकते हैं कि जिस पक्षके 
साथ निन्दित व्यवहार किया जाता है उस पक्षका विवाहबन्धनसे छुटकारा 
पाना अत्यन्त प्रयोजनीय है। जो व्यक्ति खुद निदोंप है, केवल दूसरेके दोषसे 
कष्ट पाता है, उसके लिए अवश्य ही सब लोग दुःखित हो सकते हैं, और 
उसका दुःख दूर करनेके लिए चेष्टा कर सकते हैं किन्तु विधाहबन्धनसे छुट- 








(्‌ 4 ) फसिभ्ाफिब्रणा8 0९979 ० 7/९28]66007, छाल 798 0० ४6 
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तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसखिद्ध कमे । श्ड५ 
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कारा पाकर उसे जो शान्ति ओर सुख मिलेगा वह जीवनसंग्राममें विजय 
पानेवालेकी सुख-शान्ति नहीं है, वह उस संग्राममें अशक्त होकर भागकर जो 
छुटकारा मिलता है उसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता । अतएव विवाह- 
बन्धन-विच्छेद निर्देषके लिए सुखकर या गौरवजनक नहीं है। उधर उसके 
द्वारा दोषी पक्षकी अवस्था अत्यन्त शोचत्तीय हो जाती है। पापके बोझसे 
दबा हुआ आदमी पुण्यात्माके साथ मिलकर रहनेसे किसी तरह कश्टसे 
साथीकी सहाथतासे भवसागरके पार जानेमें समर्थ भी हो सकता है, किन्तु 
जो उसका साथी उसे बीचमें छोड़ दे तो अकेले उसके पार होनेका उपाय नहीं 
रह जाता । जिसके साथ सदा एकन्न रहनेका और सुखदुःखमें समभागी 
होनेका अंगीकार करके विवाहकी गाँठ बेंघी थी, उसे ऐसी शोचनीय 
अवस्थामें त्याग करना बड़ी ही निठुराईंका काम है । यह सच 
है कि प्रणयमें प्रतारणाकी यन्त्रणा बहुत तीच होतो है, यह सच है कि पा- 
पका संसगे अतिभयानक है; किन्तु जिन्होंने परस्पर एक दूसरको सुमार्गमें 
रखनेका भार अपने अपने सिरपर लिया था, उनमेसे एक आदमी अगर कु- 
मागमें जाय, तो दूसरेका उसे छोडकर निश्चिन्त होना उचित नहीं है । बढिकि 
उसका दोष दूर करनेकी उपयुक्त चेष्टा नहीं हुई, यह सोचकर संतप्त होना 
और उस दोषको कुछ-कुछ अपने कर्मका फल समझना ही डचित है। पा- 
थिंच प्रेम प्रतिदान ( बदले ) की आकांक्षा रखता है | किन्तु जिसे प्रणय 
कहते हैं, वह स्वर्गीय पदाथ, निष्काम ओर पवित्र है । वह पापके स्पशंसे 
अपने कलुषित होनेका भय नहीं रखता, बढ्कि सूर्य किरणोंकी तरह अपने 
पवित्र तेजसे अपक्त्रिको पवित्र कर लेता है। पविन्न्रेमका अम्गरतरस इतना गाढा 
और मधुर है कि वह प्रतिदिसा-दोष आदि कड़वे-तीखे रसोंको अपनी मधु- 
रतामें एकदम डुबा दे सकता है। दास्पत्यप्रमका आदर्श भी इसी तरहका 
होना चाहिए । एक पक्षसे पविन्न प्रेमकी अम्ृतधारा निरन्तर बरसती रहनेसे, 
दूसरा पक्ष चाहे जितना नीरस हो उले आदे होना ही पडेगा, वह चाहे 
जितना कट्ठ हो उसे मधुर होना ही पड़ेगा, बढ़ चाहे जितना कलुषित हो 
उसे पविन्न होना ही पडेगा। ये सब बातें काल्पनिक नहीं हैं। सभी देशों में 
दास्पत्यप्रेमका यही मधुसय पवित्र फल फलता रहता है, ओर अनेक छोगोंने 
अनेक स्थानोंमें उसके उज्ज्वल दृष्टान्त देखे हैं । भारतमें, दिन्दूसमाजमें और 


२४६ ज्ञान और कमे। [ द्वितीय भाग 
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चाहे जितने दोष हों, सब दोषोंके रहते भी दास्पत्यप्रेमके उच्च आदशने ही 
हिन्दू-परिवारकों इस समय भी सुखका घर बना रक्‍्खा है, और उसीने ज- 
बतक इस समाजमें किसीको विवाहबन्धनके विच्छेदकी प्रयोजनीयताका अनु- 
भव नहीं करने दिया। जतएवं उपयुक्त कारणेस विवाहबन्धन विच्छेदकी 
थ्रथा अनेक दशोंमें प्रचलित रहने पर भी वह उच्च आदर्श नहीं है । 


एक पक्षकी झत्युसे विवाहका बन्धन टूट जाना डचित है, या नहीं, यह 
विवाहके विषयका अंतिम प्रइन है। झृत्युसे विवाहका बन्धन टूट जाता है, 
यह मत प्रायः सर्वत्र अचलित हैं । केवल पाजिटिविस्ट ( ?06ंध्रए5६ » 
संप्रदायमें ( $ ) ओर हिन्दुशाखमें उसका अनुमोदन नहों किया गया है । 
यद्यपि हिन्दृशाखके मतमें एक खीके मरने पर स्वामी दूसरा ब्याह कर सक- 
ता है, किन्तु उससे पहली ख्रीके साथ जो सम्बन्ध था उसका छूट जाना नहीं 
सूचित होता । कारण, पहली ख््रीके मौजूद रहने पर भी हिन्दू स्वामी दूसरा 
व्याह कर सकता है। किन्तु पुरुषके लिए बहुविवाह निपिद न होने पर भी 
हिन्दूशाखने उसका समादर नहीं किया है ( २ )। खीके लिए जैसे पतिकी 
खत्युके बाद अन्य पतिको ग्रहण करना अनुचित है, वैसे ही स्वामीके लिए 
भी खीकी रूत्युके बाद अन्य खीको अहण करना अनुचित है यह। प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ कामूटी ( (077८ ) का मत है, और इसमें सन्देह नहीं कि यह 
मत विवाहके उच्च आदर्शका अनुगामी है। लेकिन उस उच्च आदर्शके अनुसार 
जनसाधारणके चल सकनेकी आशा अब भी नहीं की जासकती । प्राय: सभी 
दकशोंमे इसके विपरीत रीत प्रचलित है; और हिन्दूसमाजमें उस उच्च आद- 
शंकी अनुयायिनी प्रथा जहॉतक श्रचलित है, वह ख्रीकी अपेक्षा पुरुषके अधिक 
अनुकूल होनेके पक्षपात-दोषके कारण, अन्य समाजके लोग और हिन्दूसमा- 
जके अन्तर्गत रिफामेर ( संस्कारक ) लोग उसको आदरकी दृष्टिसे नहीं 
देखते, बल्कि उसे अति अन्याय कहकर उसकी निन्‍्दा करते हैं। 
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तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नौतिखिद्ध कमे। २७७ 
चिर वैधव्य विधवा-जीवनका उद्चाद्श है । 

किन्तु यह याद रखना चाहिए कि यदि देशके आधेके लगभग आदमी 
किसी उच्च आदर्शकी अनुयायिनी प्रथाका पालन करते हैं, तो शेष आधे लोग 
उसका पाछन न करनेसे खुद निन्दनीय होंगे । चिर-वेधव्य - अगर 
उच्च आदुर्शकी प्रथा है, तो यह कह कर कि पुरुष लोग पत्नीवियोगके बाद 
अन्य विवाह कर लेते हैं, वह प्रथा उठा देना कर्तव्य नहीं है । बल्कि समा- 
जसंस्कारकोंको यही उचित है कि मर्द लोग भी जिससे उसी उच्च आदर्शके 
अनुसार चल सके वह यत्न करें। अतएवच मूल ग्रश्ष यह है कि पुरुष चाहे 
जो करें, ख्रियोंके जीवनका उच्च आदर्श चिरवेधव्यपालन है कि नहीं ? 

इस श्रश्नका ठीक उत्तर देनेके लिए यह आवश्यक है कि विवाहके उद्देदयों - 
पर रष्टि रकक्‍्खी जाय । 

विवाहका पहला उद्देश्य अवश्य यही है कि संयत भावसे इन्द्रिय-तृप्ति, 
सनन्‍्तान उत्पन्न करना और उनका पालन पोषण करना । किन्तु विवाहका एक 
यही उद्देश्य नहीं है, और न इसको श्रेष्ठ उद्ददरेय ही कह सकते हैं । विवा- 
हका दूसरा और श्रेष्ठ उद्देश्य है दाम्पत्यप्रेस और अपत्य स्नेहसे क्रमश: चित्तकी 
सस्बृत्तियोंका विकास, उसके द्वारा मनुष्यकी स्वाथपरताका क्षय, पराथपर- 
ताकी वृद्धि, और अध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करना। अगर पूर्वोक्त पहला उद्देश्य 
ही विवाहका एकमात्र उद्देश्य होता, तो सन्‍्तान पेदा करनेके पहले पतिवि- 
योग हो जानेपर दूसरे पतिको अरहण करनेमें विशेष दोष न रहता । मगर 
हो, सन्‍्तान पैदा करनेके बाद ह्वितीय पति ग्रहण करनेसे उस सन्‍्तानके 
पालन-पोपणमें बाधा पड़ती, अतएवं उस अवस्थामें चिर वेधव्य, केवल उच्च 
आदशे क्यों, प्रयोजनीय भी होता । किन्तु विवाहके दूसरे उद्देश् पर दृष्टि 
रखनेसे चिरवेघव्यपालनके ही उच्च आदर्श होनेमें कोई सन्देह नहीं रह जाता। 

जिस पत्ि-प्रेमका विकास क्रमशः पत्नीकी स्वार्थपरताके क्षय और आध्या- 
त्मिक उन्नतिका कारण होगा, वह अगर पतिके अभाषमें लुप्त हो जाय, और 
अगर पत्नी अपने सुखके लिए उस पति-प्रेमको अन्य पतिमें स्थापित करे, 
तो फिर स्वाथपरताका क्षय क्या हुआ ! इसके उत्तरमें कभ्मी कभी विधवा- 
विवाहके अनुकूल पक्षके सुखसे यह बात सुन पड़ती है कि “ जो लोग 
विधवाविवाहका निषेध करते हैं वे विवाहकों केवल इन्द्रियतृप्तिके लिए आव- 
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इयक समझते हैं, और घिवाहके उच्च आदर्शको भूछ जाते हैं । वास्तवर्म 
विधवाका फिर विवाह करना केवल इन्द्रिय-तृ॒प्तिके लिए कर्तव्य नहीं है, वह 
पतिग्रेम, अपत्यस्नेह आदि सब उच्च वृत्तियोंके विकासके लिए क्॒तंज्य है। ” 
उन लोगोंका यह कथन बेशक विचित्र ही है । विधवाविवाहका निषेध विध- 
वाकी आध्यात्मिक उनच्नतिमें बाधा डालनेवाला है, और विधवाविवाहकी 
विधि उस उल्नतिके साघनका उपाय है, यह बात कहाँतक 
संगत है, देखना चाहिए । पातिप्रेम जो है वह एक साथ ही 
सुखका आकर ओर स्वाथपरताके क्षयका उपाय है । किन्तु उसे 
वैषयिक भावसे सुखकी खान समझ कर अधिक आदर करनेसे उसके 
द्वारा स्वाधपरताके क्षयकी अर्थात्‌ आध्यात्मिक भावके विकासकी संभावना 
बहुत ही थोड़ी है। विधवाके आध्यात्मिक भावसे पतिप्रेमके अनुशीलनके 
लिए दूसरे पतिको प्रहण करना निष्पयोजन है, ओर बरढ्कि उस पतिग्रेमके 
अनुशीलनमें बाधा डालनेवाऊझा है । उस विधवाने प्रथम पति पानेके समय 
उसीको पतिग्रेमका पूर्ण आधार समझकर उसे आत्मसमपण किया था, अत- 
एवं उसकी रूत्युके बाद, स्थ्राति-मन्दिरमि स्थापित उसकी मूर्तिकों जीवित 
रखकर, उसीके श्रति प्रेमको अविचलित रखसकनेसे, वही निःस्वार्थप्रेमका 
और आध्याश्मिक उन्नतिका साधन होगा । उस प्रेमका प्रतिदान अवश्य ही 
वह नहीं पावेगी । किन्तु उच्च आदर्ंका प्रेम श्रतिदान चाहता भी नहीं । 
पक्षान्तरमें विधवा यदि दूसरे पातिसे व्याह कर लेगी, तो अवश्य ही उसके 
पतिप्रेमके अनुशीलनमें भारी संकट आपडेगा । जिस प्रथम पातिकों पतिप्रे- 
सका पूर्ण आधार जानकर भात्म्समपण किया था, उसे भूछना होगा, 
उसकी हृदयमें अंकित झूतिको वहाोँसे निकाल देना होगा, और उसे जो 
प्रेम अपंण किया था वह डससे फेरकर अन्य पात्रको सौपना होगा। ये सब 
काये आध्यात्मिक उन्नतिकि साधनमें भारी बाधा डालनेवाले होनेके सिवा 
उसके लिए उपयोगी कभी नहीं हो सकते । यह सच है कि मत पत्तिकी 
सूर्तिका ध्यान करके उसके प्रति प्रेम ओर भक्तिको अविचलित रखना 
अति कठिन कार्य है, किन्तु असाध्य या असुखकर नहीं है, और हिन्दू विधवा- 
का पविन्न जीवन ही उसका भ्रश्स्त प्रमाण है, जो कि बहुतायतसे देखनेको 
मिल सकता है । में यह नहीं कहता कि सभी विधवाएँ चिसवेधव्यपालनमें 
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समर्थ हो सकती हैं, या हैं। जो असमथथ हैं उनके लिए देखने-सुननेवालोंका 
हृदय अवश्य ही व्यथित होता है। अगर वे दूसरा पति ग्रहण कर ले तो उन्हें 
मैं मानवी ही कहूँगा, किन्तु जो विधवाएँ चिरवेधव्यका पालन करनेमें समर्थ 
हैं उन्हें देवी कहना होगा, ओर अवश्य उन्हींके जीवनको विधवाके जीवनका 
उच्च आदर्श कहना चाहिए । 

विधवाबिवाहकी प्रथाके अनुकूछ और प्रतिकूल युक्तियाँ । 

चिरवेधव्यको उच्च आदर्श स्वीकार करके भी अनेक लछोग कहते हैं कि 
वह उच्च आदर्श स्वंसाधारण विधवाओंके लिए अनुसरण योग्य नहीं है-- 
सर्वलाधारण विधवाओंके लिए विधवाविवाहका प्रचलित होना ही उचित 
है । इस सम्बन्धर्म जो अनुकूल युक्तियाँ हैं उन्हींकी पहले कुछ आलोचना 
की जायगी । 

इस आऊोचनाके पहले ही कुछ बांत स्पष्ट करके कह देना उचित है। 
विधवाविवाहके बारेम अबतक जो कुछ मैंने कहा है वह हिन्दूशाखकी बात 
नहीं है, सामान्य युक्तिकी बात है। यह कह देना भी आवश्यक है कि जब 
भी आगे जो कुछ आलोचना करूँगा वह केवल युक्तिमूलक आलोचना 
होगी, हिन्दूशाखमूलक आलोचना न होगी । सुतरां यहँपर यह प्रइन नहीं 
उठता कि विधवाविवाह कभी होना डचित है हि नहीं। विस्वेधव्यपालन 
उच्च आदर्श होनेपर भी यह बात नहीं सोची जा सकती कि उस आदशके 
अनुसार सभी ख्त्रियोँ चल सकेगी या चलछ सकती हैं । यह अवश्य ही स्वीकार 
करना होगा कि दुबंलदेहधारिणी मानवीके लिए प्रथम अवस्थामें वेधव्य 
कष्टकर है। वह कष्ट कभी कभी, जैसे बालवेधव्यकी हालतमें, मर्मविदारक 
होता है, ओर विधवाके कष्टसे सभीके हृदयको व्यथा पहुँचेगी । जो विधवाएँ 
आध्यात्मिक बलके प्रभावसे उस कष्टको कातर हुए बिना सह कर घ्मत्रतमें 
अपना जीवन अर्पण कर सकती हैं, उनका कार्य अवश्य ही प्रशंसनीय है। 
जो विधवा ऐसा करनेमें असमर्थ हैं उनका काये प्रशंसनीय न होने पर भी 
उनकी निन्‍्दा करना उचित नहीं है । कारण, हम लोग अवस्थाके अधीन हैं, 
इमारे दोष-गुण संसगंसे उत्पन्न हुआ करते हैं। पिता-माताके निकटसे जेसा 
शरीर और मन ( प्रकृति ) इसने पाया है, और शिक्षा, दृष्टोंत व नित्य 
आहार-भ्यवहारके द्वारा वह शरीर और मन जैसा गठित हुआ है, उसीके 
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ऊपर हमारे सब कार्य निर्भर हैं। अतएव अगर कोई विधवा चिसवेधव्यके: 
पालनमें असमर्थ हो, तो उसकी उस असमर्थताकी जिम्मेदारी केवल उसीके: 
ऊपर नहीं है। उसकी जिम्मेदारी उसके माता-पिताके ऊपर, उसे शिक्षा 
देनेवालोंके ऊपर, और उसके समाजके ऊपर भी है । वह इच्छा करे तो 
अवश्य ही चिवाह कर सकती है, उसमें बाघा डालनेका अधिकार किसीको 
नहीं है । ओर वह विवाह, हिन्दूशाख्र चाहे जो कहे, स्वर्गीय ईश्वरचंद्र 
विद्यासागर महाशयके उद्योगसे पास हुए सन्‌ १4७५६ के १७ वें आईनके. 
अनुसार सिद्ध है। अतएव अयोजन होनेपर, विधवाविवाह उचित है कि नहीं 
यह प्रश्न, अन्य समाजकी तो कोई बात ही नहीं, हिन्दूसमाजमें भी अब उठ 
नहीं सकता | अब प्रश्न यह है कि विधवाविवाहका सरच्त्र प्रचलित प्रथा 
होना, ओर चिरवेधव्यपालनके उच्च आदर्श होने पर भी उसका विधवावि- 
वाहप्रथाके व्यतिक्रमस्वरूपले रहना उचित है, या चिरवधव्यपालनका ही 
सत्र श्रचलित प्रथा होना ओर विधवाविवाहका चिरवेधव्यपालनके व्यतिक्र- 
मस्वरूपसे रहना उचित है ? अर्थात्‌ चिरवेधव्यपालन मुख्य प्रथा ओर विध- 
वाविवाह गोण अ्था हो, या विधवाविवाह मुख्य प्रथा और चिसवेधव्यपालन 
गौण प्रथा हो ? इस अश्नका ठीक उत्तर क्‍या है, इसीकी अब विवेचना 
करनी है । 


जिन सब देशोंम विधवाविवाहकी प्रथा प्रचलित हेः वहा इसके उठ जा- 
नेकी कोई संभावना नहीं है । असिद्ध पाश्चात्य पाण्डित कामूटी ( (:0772 ) 
बहुत दिन हुए, चिरवेधव्यपालनकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन कर गये हैं। 
किन्तु उनके उस कथनसे उक्त पाश्चात्यप्रथासें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ॥ 
मगर हों, इस समय पाश्चात्यदेशकी ख्तरियों अपनी स्वाधीनता स्थापित कर- 
नेके लिए जैसा दइृढ्मत धारण किये कमर कस कर मैदानमें खड़ी हुई हैं, 
उससे जान पड़ता है, विधावाएँ ही क्यों, कुमारियां भी घीरे धीरे विवाह- 
बन्धनमें बधनेमें अनिच्छा प्रकट करने लगेगी । ओर, वेसा होनेपर शायद 
उनके उस दृढब्नतका एक फल यह होगा के पाश्चात्य देशोंमे भी पवित्र 
चिरवेधव्यका उच्च आदर्श स्थापित हो सकेगा । किन्तु ये सब बहुत दूरकी 
बातें हैं। इस समय निकटकी बात यह है कि हहिन्दूसमाजमें जो चिर- 
चैधव्यश्रथा प्रचलित है उसका उठ जाना डचित है कि नहीं ? 
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इस भ्रथाके प्रतिकूल जो युक्तियाँ पेश की जाती हैं वे नीचे रखी जाती 
हैं। पहले तो यह कहा जाता है कि इस प्रथाका फल ख््रियों और पुरुषोंके 
प्रति अति विसदश है। अथांत्‌ पुरुष खीके मरने पर फिर ब्याह कर सकते 
हैं, ओर खत्रियों पुरुषके मरनेपर फिर ब्याह नहीं कर सकतीं। इस आपत्तिका 
उछेख और कुछ आलोचना पहले हो चुकी है । पुरुष खीवियोगके बाद फिर 
ब्याह करते हैं, इसीलिए स््रियाँ भी. मर्दके मरने पर फिर ब्याह करेंगी, यह 
एक असंगत गतिहिंसा है | स्वाभाविक नियमके अनुसार खी-पुरुषके अधिका- 
रमें विषमता अनिवार्य है। सन्‍्तान पेदा करने ओर पालनेमें प्रकृतिने ही 
पुरुषकी अपेक्षा स्लीपर अधिक भार रख दिया है । अ्णका निवासस्थान 
माताके गर्भमें है, बच्चेका आहार माताकी छातीमे है । ख्रीकी गर्भावस्था 
या सनन्‍्तानकी शेशवावस्थामें पतिकी झृत्यु होनेपर दूसरे पतिके प्रहणमें अब- 
इय ही विलंब करना होगा | उसके बाद ये सब शारीरिक बातें छोड देकर 
मन और आत्माकी बात देखनेमें भी खी और पुरुषके अधिकारकी विषमता 
अवश्य ही रहेगी । और, यह बात में पुरुषका पक्षपाती होकर नहीं, खीको 
पक्षपाती होकर ही कहता हूँ । पुरुषकी इच्छासे या अनिच्छासे संसा- 
रयात्राक निर्वाहकें किए अनेक अवसरोंपर कठोर और निष्ठुर कर्म करने 
होते हैं, ओर इसके कारण उसका शरीर और मन निष्ठुर हो जाता है, 
जिससे आत्माके पूर्ण विकासमे बाघा पड़ती है। खीको यह कुछ नहीं करना 
पड़ता । इसीसे उसका हृदय और मन कोमल रहता है । इसके सिवा स्वभा- 
बसे ही ( जान पड़ता है, सष्टिकी रक्षाके लिण ) ख्रीकी मति स्थितिशील 
ओर निवृत्तिमार्ग सुखी होती है। ख्रीकी सहनशीलता, स्वार्थत्यागकी शक्ति 
और परार्थपरता पुरुषकी अपेक्षा बहुत आधिक होती है । अतएवं उसके लिए 
स्वार्थत्यागका नियम अगर पुरुपसे सम्बन्ध रखनेवाले नियमकी अपेक्षा कठिन- 
तर हुआ हो, तो समझना चाहिए कि वह उसका पालन करनेमें समर्थ है, 
इसीसे ऐसा हुआ है । वह नियमकी विषमता उनके गौरवहीका कारण है, 
छाघवका नहीं । इसी कारण इस जगह उनकी श्रतिहिंसाकों मेंने असंगत 
बतलछाया है। जो लोग ख्रियोंके इस असंगत प्रतिहिंसाको लिए प्रोत्साहित 
था उत्तेजित करते हैं उन्हें उनका यथार्थ मित्रया हितचिन्तक कहनेमें: 


सन्देह होता है। 


श्ष्र ज्ञान और कमे । [ द्वितीय भाग 


चिर-वेधव्य-प्रथाके विरुद्ध दूलरी आपत्ति यह है कि वह अतिनिद्‌य श्रथा 
है--वह विधवाओंकी दुःसह वेधव्य-यन्त्रणा पर दृष्टिपात भी नहीं करती । 
विधवाकी शारीरिक अवस्था पर नजर डाली जाय तो अवश्य ही स्वीकार 
करना पड़ेगा कि यह आपत्ति अत्यन्त प्रबल है | ऐसे दयाहीन हृदय थोड़े ही 
निकलेंगे जो विधवाओंके शारीरिक कष्टके लिए व्यथा न पाते हों । किन्तु 
सोचना चाहिए, मनुष्य केवल देहधारी ही नहीं है। मनुष्यके मन और 
आत्मा भी है, जो कि शरीरकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ और अधिक प्रबरू 
है--देहरक्षाके लिए कई एक अभाव (कमी) अवश्य प्रणीय हैं, किन्तु मन 
ओर आत्माके ऊपर देहकी प्रभुताकी अपेक्षा देहके ऊपर मनका ओर आत्माका 
अधिकार अधिकतर वांछनीय है । देहका कुछ कष्ट स्वीक'र करनेसे अगर 
मन ओर आत्माकी उन्नति होती हो तो उस कष्टको कष्ट... (नहीं समझना 
चाहिए । देहका कष्ट स्वीकार करके बुद्धिके द्वारा अब्त्ति शासन करना, 
ओर आगे होनेवाले अधिक सुखके लिए वर्तमानके अल्पसुर छोमको दबाना 
थे ही दो ग्रुण ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्यजाति पश्चुओंसे. 8 समझी जाती 
है, और उसकी उत्तरोत्तर ऋमोन्नति हुई है । पश्च भूख छगने पर 
अपने-परायेका विचार न करके जो सामने पाता है वही खा जाता है । 
असभ्य मनुष्य भी प्रयोजन होने पर अपने-परायेका विचार न करके निकट 
जिस प्रयोजनीय वस्तुको पाता है उसीको ले लेता है । किन्तु सभ्य 
मनुष्य हजार प्रयोजन होने पर भी परस्वके अपहरणसे पराइमुख 
रहता है, अर्थात्‌ पराई चीजको नहीं छूता । विधवा अगर कुछ देहिक कष्ट 
स्वीकार करके चिरवेधव्यपालनके द्वारा अधिकतर अपनी आत्माकी उन्नति 
और पराया हित करनेमें समर्थ हो, तो उसका वह कष्ट कष्ट ही नहीं है, और 
जो लोग उसे वह कष्ट स्वीकार करनेका उपदेश देते हैं वे उसके मित्र ही हैं, 
आत्रु नहीं । चिरवेधच्यपालन करनेमें अन्यान्य सत्कमोंकी तरह उसके लिए 
भी शिक्षा और संयमकी आवश्यकता है । विधवाका आहार-व्यचहार संयत 
अश्यचयंके लिए उपयुक्त ( सात्विक ) होना आवश्यक है | मछली-मांस आदि 
शारीरिक वृत्तियोंको उत्तेजित करनेवाले आहार, ओर वेषभूषा विछास विश्रम 
आदि मानसिक प्रवृत्तियोंको उत्तेजना देनेवाले व्यवहार त्याग किये विना 
सचिरवेधव्यका पान कठिन है। इसी कारण विधवाके लिए ब्रह्मचयक्ी 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिेद्ध कमे। २५३ 
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व्यवस्था है। यह दीक है कि ब्रह्मचय-पालनमें इन्द्रियत॒प्तिकर आहार-विहा- 
रादि कुछ देहिक सुखभोग अवश्य छोड़ने पड़ते हैं, किन्तु उसके बदलेसें 
उससे शरीर नीरोग सबल सुस्थ होता है, और मानसिक स्फूर्ति और सहन- 
शीछता उत्पन्न होती है, जिसके फलसे विद्ञुद्ध स्थायी सुख प्राप्त होता है। 
अतएव ब्रह्मच्यं, पहले कठोर जान पड़ने पर भी, वास्तवमें चिरसुखका 
आकर है । बिना समझे बूझे अदूरदर्शी लोग ब्रह्मचर्यकी निन्‍्दा करते हैं, और 
बिना जाने ही भारतकी व्यवस्थापक सभाके एक मनसस्‍्वी मेंबरने, विधवावि- 
वाह-आईन विधिबद्ध होनेके समय, हिन्दूविधवाके ब्रह्मचयंपालनकों भयंकर 
बतलाया था । इस सम्बन्धमें और एक कठिन बात है। विधवा कन्या या पुर, 
वधूसे ब्रह्मचर्यंपालन कराना हो, तो उसके मा-बाप या सासससुरको भी 
बसे ही ब्रह्म चर्य-पालन करना चाहिए। किन्तु वह उनके लिए पहले असुखकर 
होने पर भी परिणाममें छुभकर है, और उनकी कन्या या पुत्रवधूके चिरवे- 
घब्यपालनजनित पुण्यका फल कहा जासकता है। ब्रह्मचयंपालनमें दीक्षित 
विधवा अपने सुस्थ सबल शरीरके द्वारा तरह तरहके अच्छे काम करनेका दृढ 
बत घारण कर सकती है। जैसे--परिजनवर्गकी सुश्रुषा परिवारके बच्चोंका 
छालन-पालन ओर रोगियोंकी सेवा-टहल तथा दवा-पानी देना, धर्मचर्चा, 
स्वयं शिक्षा ग्राप्त करना ओर परिवारकी अन्य ख्रियोंको यथासंभव शिक्षा 
देना | इस प्रकार विधवाका परहितमें लगा हुआ जीवन, तीत्र किन्तु दुःख- 
मिश्रित विषय-सुखमें नहीं, श्रशान्त निर्मल आध्यात्मिक सुखमें, बीत जाता 
है। यह कल्पनाका असंभव चित्र नहीं है। ऐसे शान्तिमय ज्योतिमंय पवित्र 
चितन्रनने इस समय भी भारतके अनेक घरोंको अपनी दिव्य ज्योतिसे उज्ज्वल 
कर रक्खा है । मेरी अयोग्य जड्‌ लोहेकी लेखनी उसके यथार्थ सौन्दर्यको 
अड्जित्त करनेमें असमर्थ है ! जिस प्रथाका फल खुद विधवाके लिए और उसके 
आत्मीय-परिजनत्रर्गक लिए परिणाममें इतना झुभकर है, उस प्रथाकों आरं- 
भें कठोर देखकर निर्दय कहना उचित नहीं है । 


चिस्वैधव्यप्रथाके प्रातिकूछ तीसरी आपत्ति यह है कि इस प्रथाके अनेक 
कुफल हैं, जेसे--गुप्ठ व्यनिचार और गर्भपात । यह नहीं कहा जासकता कि 
इस तरहके कुफल कभी कहीं फलते ही नहीं। किन्तु उनकी संख्या कितनी 
है! दो-एक जगह ऐसा हुआ है, या होता है, इसी लिए चिसवैधव्य पालनकी- 


रपण्छ ज्ञान ओर करे । [ द्वितीय भाग 
था निन्दनीय नहीं ठहराईं जासकती । विधवाओंमें ही क्यों, सघवाओंमें ही 
क्या व्यभिचार नहीं है! किन्तु इस अप्रिय विषयको लेकर इस समय अधिक 
बाते कहना निष्प्रयोजन है । कारण, अब विधवाका विवाह सरकारीआईनके 
अनुसार सिद्ध है, और जो विधवा चिरवेधव्यपालनमें असमर्थ है वह इच्छा 
करे तो विवाह कर सकती है। उसके लिए प्रथापरिवर्तंतका प्रयोजन नहीं है। 
चिरवेधव्यप्रथाके विरुद्ध चोथी ओर शायद अंतिम आपत्ति यह है कि वह प्र- 
था जबतक प्रचलित रहेगी, तबतक विधवाएँ इच्छानुसार अपना व्याह कर- 
नेका साहस नहीं करेंगी; कारण, प्रचलित प्रथाके विरुद्ध काय करनेमें सभीको 
संकोच होता है, और वैसा कार्य जनसमाजमें निन्दित अथवा अत्यन्त अना- 
इत होता है । अतएव आन्दोलनके द्वारा छोगोंका मत बदऊुकर, जिसमें यह 
वचिरवेधव्यपालनकी प्रथा उठ जाय वही करना समाजसंस्कारकोंका कर्तव्य है| 














जान पड़ता है इसी लिए विधवायिवाह आईनके द्वारा सिद्ध होने पर भी, 
और उसमे बाघा डालनेका किसीको अधिकार न रहने पर भी, विधवाविवाहके 
अनुकूल पक्षवाले लोग चिरवैधव्यप्रथाको उठा देनेके लिए इतना यत्न कर 
रहे हैं । यद्यपि वे सब,अथवा उनमेंसे अधिकांश लोग स्वीकार करतें हैं कि 
अपनी इच्छासे चिरवेघधव्यपालन उच्च आदर्श है, तथापि वे चाहते हैं कि 
डस उच्च आदशेका पालन प्रथा न होकर प्रथाके व्यतिक्रम स्वरूपसे रहे, और 
विधवाविवाह ही प्रचलित श्रथा हो। जब इच्छा करनेहीसे बिना किसी बाधा- 
के विधवाका थिवाह होसकता है, फिर थे क्यों स्वीकृत उच्च आदर्शकी अनुया- 
यिनी चिरवेधव्यपालनकी प्रथाको उठा देकर विधवाविवाहकी प्रथाकों प्रचलित 
करना चाहते हैं, यह ठीक समझमे नहीं आता । वे सिरकोंमारत्रतकी बहत 
बहुत प्रशंसा करते हैँ, लेकिन चिरवेधव्यप्रधाको उठा देनेके लिए कमर कसे 
हुए हैं, यह एक विचिन्न बात जान पड़ती है | यदि यह श्रथा प्रयोजन या 
इच्छाके माफिक विधवाविवाहके लिए बाधाजनक होती, तो इसे उठा देनेकी 
चेष्टाका यथेष्ट कारण होता | किन्तु समाजबन्धन इतना शिथिक है और 
-समाजकी शक्ति इतनी थोड़ी है कि समाजकी प्रथा किसीकी भी इच्छाकी 
गतिसे रुकावट नहीं डाल सकती | हों, यह अवश्य स्वीकार करना होगा कि 
“यद्यपि चिरवेधन्यपालनकी अथा, विधवा अगर ब्याह करनेकी इच्छा करे तो 
'डससें बाधा नहीं डाल सकती, किन्तु विधवाके मनमें वह इच्छा पैदा करनेमें 


तीसरा अध्याय ]) पारिवारिक नौतिसिद कमे। श्ण५ 
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अवश्य रुकावट डालती है। और, इसी कारणसे, यद्यपि विधवाविवाहका 
आईन पास हुए आधी शताब्दीसे भी अधिक समय बीत गया है, तो भी 
अबतक साधारणत: हिन्दूवविधवाके मनमें विवाहके लिए पहलेकी सी अनिच्छा 
बनी हुई है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ । तो फिर असल बात 
यह सिद्ध होती है कि हिन्दृविधवाओंकी ब्याहके लिए जो परम्परागत 
अनिच्छा है उसे दूर करके विधवाधिवाहके लिए श्रवृत्ति पेदा करना ही 
समाजसंस्कारकोंका उद्देश्य है। उससे विधवाओंको कुछ कुछ क्षणमंगुर 
ऐहिक सुख हो सकता है, किन्तु उसके द्वारा न तो उन्हें कोई स्थायी 
सुख प्राप्त होगा, और न समाजहीका कोई विशेष कल्याण होगा | पक्षान्त- 
रमें, पहले ही दिखाया जा चुका है कि चिरवैधव्यके पालनमें विधवाओंकों 
निर्मल पवित्र स्थायी सुख मिलता है, और समाजकी भी बहुत कुछ भलाई 
और उपकार होता है। आत्मसंयम, स्वाथत्याग, परार्थपरायणता भादि उच्च 
गुणोंके विकाससे हम अन्यान्य विषयोंमें मनुष्यकी कऋ्रमोन्नतिका लक्षण मानते 
हैं, किन्तु विधवाओंके विवाहके विषयमें क्यों उसके विपरीत ढंग पकड़ना 
चाहते हैं, इसका कारण समझना कठिन है। शायद कोई कोई यह समझ 
सकते हैं कि पाश्चात्य देशोंमं विधवाविवाहकी प्रथा प्रचलित है, ओर उन्हीं 
सब देशोंने वषायिक उन्नति अधिक की है, इसी लिए हमारे देशमें भी वह 
अथा प्रचलित होनेसे हमारी भी देसी ही उन्नति हो सकेगी । पहले तो यह 
बात युक्तिसे सिद्ध नहीं है । बाल्यविवाहके साथ देशकी अवनतिका कायका- 
रण-सम्बन्ध रहता संभव भी है, किन्तु चिरवेघव्यपानऊके साथ देशकी अब- 
नतिका क्या सम्बन्ध है, सो कुछ समझमसें नहीं आता । अगर यह बात ठीक 
होती कि समाजमें स्तलियोंकी अपेक्षा पुरुषोंकी संख्या अधिक है, ओर विधवा- 
विवाह प्रचलित न होनेसे पुरुष अविवाहित रह जाते हैं, तथा इसी कारण 
देशके लछोगोंकी संख्या समुचित रूपसे बढ़ने नहीं पाती, तो भी यह बात 
समझमे आा सकती थी । किन्तु वास्तवम हमारे यहा पुरुषोंकी अपेक्षा ख््रियों- 
की संख्या अधिक है, अतएवं विधवाविवाहमप्रथा श्रचलित होनेसे उसका फल 
यह होगा कि अनेक कुमा रियाँ वर नहीं पावेंगी । इसी कारण यह स्वीकार 
किये बिना कि पाश्चात्य देशोंकी सभी रीतियोंका आँख मूदकर अनुकरण 


करना चाहिए, विधवाविवाह प्रचलित करनेकी चेष्टाका ओर कोई कारण नहीं 
देख पड़ता । 
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शीतोष्णमय जड्‌ जगतमें हम उसीको सबलशरीर कहते हैं जो रोगसे 
पीड़ित न होकर बिना क्लेशके गर्मी-लदकी सह सके। वेखे ही इस सुखदुःखमय 
संसारमें उसीको सबल मनवाला कहा जा सकता है जो समान भावसे सुख- 
दुःख दोनोंको भोग सकता हो, जिसका मन दुखमें उद्विप्न न हो, और जों 
सुखमें स्पृह्माशन्य रह सके । निरन्तर सुख किसीको नहीं मिलता, सभीकों 
दुःख भोगना पडता है। अतएव वही शिक्षा यथार्थ शिक्षा है, जिससे शरीर 
ओर मनका ऐसा संगठन हो कि दुःखका बोझ उठानेमें कोई कष्ट न हो । 
सुखकी अभिलाषा करनी हो तो उसी सुखकी अभिलाषा चाहिए जो 
कभी घटे नहीं और जिसमें दुःखकी काल्समा न मिली हो । पतिके 
न रहनेपर दूसरा पति मिलना संभव है, लेकिन पुत्र या कन्याके भर जाने 
पर उसके अभावकी पूर्ति कैसे होगी | जिस राह पर जानेसे सब तरहके 
अभावोंकी पूर्ति हो, अर्थात्‌ अभाव अभाव ही न जान पडे, वही निवृतिमुख- 
मार्ग, श्रेय न होने पर भी, श्रेय है | डसी मार्गमें जो लोग चलते हैं, वे खुद 
सुखी हैं, ओर अपने उज्ज्वल इृष्टान्ससे अन्यके दुःखभारको, एकदम भले ही 
न उतार सकें, कम अवश्य कर देते हैं। हिन्दूविधवाएँ बरह्मचयं ओर संयमसे 
अपने शरीर और मनका संशोधन करके उसी निव्नत्तिमागगंका अनुसरण करती 
हैं। उनको उस सुखसे फिराकर विपथमें चलानेकी चेष्टा करना न तो उन्हींके 
लिए अच्छा है, और न सर्वेलाघारण समाजके लिए हितकर है । हिन्दूविध- 
बाके दुःसह कष्टको स्मरण करके अन्तःकरण अवश्य अत्यन्त व्यथित होता है, 
किन्तु उसकी अछोकिक कृष्टसहिष्णुता ओर असाधारण स्वार्थत्याग पर दृष्टि 
डालनेसे हृदय एकसाथ ही विस्मय और भक्तिसे परिपूर्ण हो उठता है। 
हिन्दूविधवाएँ ही संसारमें पातिप्रेमकी पराकाष्टा दिखा रही हैं। उनके उज्ज्वल 
चित्रने ही अनेक दुःख और अन्धकारसे परिपूर्ण हिन्दूके घरकों प्रकाशित कर 
खखा है । उनका प्रकाशमान दृष्टान्त ही हिन्दू नरनारियोंकी जीवनयात्राका 
पथप्रद्शक हो रहा है । हिन्दूविधवाका निप्कास पवित्र जीवन प्ृथ्वीका एक 
दुर्लभ पदार्थ है। ईश्वर करे, वह प्ृथ्वीपरसे कभी विक्॒प्त न हो । हिन्दूविध- 
वाके चिरवेधव्यकी प्रथा हिन्दूसमाजका देदी मन्दिर है। हिन्दूसमाज में संस्का- 
रके लिए अनेक स्थान हैं, संस्कारकोंके लिए और बहुतसे काम पड़े हुए हैं । 
उन्हें उसके अनेक स्थानोंफ़ो बतमान समय और अवस्थाके लिए उपयोगी: 
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बनाकर संगठित करना पड़ेगा। किन्तु वे विलासभवन बनानेके लिए उलिखित 
देवीमन्द्रिको न तोड़े, यही उनसे मेरा विनीत निवेदन है। 

मैंने ऊपर थोड़ी अवस्थाके विवाहके अनुकूल कई बातें कही हैं, और यहाँ 
पर भी चिरवेधव्यपालन प्रथाके अनुकूल अनेक बातें कही हैं, इससे कोई 
महाशय सुझे समाजसंस्कारका विरोधी न समझ ले। में यथार्थ संस्कारका 
विरोधी नहीं हूँ। में जानता हूँ कि समय समय पर समाजमें परिवर्तन हुआ 
करते हैं; समाज कभी जड़भावसे स्थिर नहीं रह सकता। में विश्वास करता 
हैँ कि यह जगत्‌ निरन्तर गतिशील है, ओर वह गति, बीच बौचमें व्यति- 
क्रम होने पर भी, अन्तको उन्नतिम्रुखी हुआ करती है। मेरी अत्यन्त इच्छा 
है कि समाजसंस्कारका लक्ष्य सच्ची उन्नति € अर्थात्‌ आध्यात्मिक उन्नाति » 
की ओर अविचलित रहे । और इसीसे, कोई कुछ भी कहे, मैंने समाज- 
संस्कारक सज्नोंसे इतनी बातें कही हैं। 

(२ ) पुत्न-कन्याके सम्बन्धमे कतेब्यता । 

पुत्र-कन्याके प्राति पहला कर्तव्य उन्हें इस तरह पालना-पोसना है कि वे 
सुस्थ और सबल शरीर बन सके । इसमें कुछ खर्चकी जरूरत है; परन्तु यदि 
हम बथा बड़े आदमियोंका चालू-चलन न पकडें तो अधिक खर्च नहीं पड॒ 
सकता । 

बच्चेके आहारके लिए माताका दूध अत्यन्त आवश्यक है। उसके बाद 
अच्छा चिशुद्धू गऊका दूध भी चाहिए । धीरे धीरे ऊड़की-लड़कोंके कुछ बड़े 
होने पर अन्न ( रोटी-दाल-भात-पूरी आदि ) दिया जा सकता है। सगर 
अब वह समय आ लगा है कि अच्छा घी दुलभ हो रहा है, इस लिए घीकी 
पकी चीजें अधिक न खिलाना ही उचित जान पड़ता है। 

बच्चेके कपड़ोंको सदा साफ रखना एक बहुत जरूरी बात है। सफेद सूतके 
कपडे ही अच्छे होते हैं। उन्हें घोना सहज है, और घोनेसे उनका रज्ञ नहीं 
बिगड़ता। रेशमी, ऊनी या लाल रंगके कपड़ोंका उतना अयोजन नहीं है । 

बच्चेकी शय्यामें मरू-मूत्र कगनेकी संभावना है, इस कारण बह ऐसी 
होनी चाहिए कि सदा धोई जा सके और बीच बीचमें एकदम छोड़ दी जप 
सके। उससें गद्दी या तोशक न रहनी चाहिए। कारण, उन्हें हरघड़ी धो नहीं: 
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सकते, और उनके मीतर रुईमें मूत्र आदि प्रवेश करने पर वह वैसा ही रह 
जाता है, साफ नहीं होता | सुना है, नवाब छोग नित्य नई तोशकका हस्ते- 
माल करते थे । जो लोग बसे घनाढ्य हैं और बच्चेकी पर्कूगड़ी पर नित्य नई 
तोशक डाल सकते हैं, वे ही बच्चेको तोशक पर सुलानेकी इच्छा करें। छेकिन 
मेरी समझमें वेसी इच्छा करना और इस तरह द्ृथा धन खर्च करना उन्हें 
भी उचित नहीं है। घन पास रहने पर भी उसे वृथा नष्ट करना निषिद्ध 
है। धनके अनेक अ्रयोजनीय व्यवहार हैं, उनमें उसे खच करना चाहिए । 
इसके सिवा बच्चेके छिए विल्कुल ही कोमल शय्या उतनी उपयोगी नहीं होती, 
कुछ कठिन शय्या ही उपकार करती है। कारण, उसमें सोनेसे बच्चेकी रीढ 
( मेरुदण्ड ) सीधी होती है, और शरीर सुगठित होता है । 
दाख-दासियोपर भरोसा नहीं रखना चाहिए। 
सनन्‍्तान-पालन और घरके कामोंकी देख-रेख, इन दोनों कार्मोंकी अन्यकी 
सहायताके बिना अच्छीतरह संपन्न करना अनेक जगह पिता-माताके लिए 
असंसव होता है और इसीलिए दास-दासी आदिका प्रयोजन होता है। 
किन्तु सुनियमके साथ चलनेसे कई दास-दासियोंका प्रयोजन नहीं होता, 
थोड़ेमें ही काम चलता है। किन्तु बच्चोंके पाठनका भार दास-दासीके ऊपर 
छोड़कर निश्चिन्त होना पिता ओर माताका कर्तव्य नहीं है। एक तो, दास- 
दासी जो हैं वे धनके लिए कुछ दिनोंके वास्ते काम करते हैं ओर पिता- 
माता जो हैं वे स्नेहवश होकर बच्चेके परिणामको सोच समझकर काम करते 
हैं। अतणव दास-दासियोंके कर्तन्यपरायण द्ोने पर भी उनका यत्न जनक-जन- 
नीके यत्नकी अपेक्षा अवश्य ही कम होगा। दास-दासीको शिशुपालनमें यत्न 
न करते देखकर जब पित्ता-माता नाराज होते हैं, तब उन्हें यह याद रखना 
चाहिए कि वे अगर अपत्यस्नेहके रहने पर भी दूसरोंके ऊपर शिश्ञुपालनका 
भार छोड़कर खुद उसमें शिथिल-प्रयत्न हो सकते हैं, तो केवल तनख्वाहके 
किए जो लोग काम करते हैं उनका यत्न शिथिल होना कुछ विचिन्न नहीं । 
दूसरे, जिस श्रेणीके लोगोंमेंसे दास-दासी पाये जाते हैं डनकी बुद्धि विवेचना 
आ्रायः वेसी अधिक नहीं होती । अतएवं शिक्षुपालनमें पिता-माताकी देख-रेख 
होनेकी अत्यन्त आवश्यकता है| तीसरे, माता-पिता स्वयं सवेदा सनन्‍्तानका 
पालन या सनन्‍्तानपालनकी देख-रेख करते हैं, तो सन्‍्तानके हृदयमें भी उनके 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नौतिसिद्ध कमे । श्र, 


पति अनुराग बढ़ता रहता है। सच है के माता-पिताका स्नेह स्वभावसिद्ध 
हुआ करता है, किन्तु अवस्था-मेदसे उसमें कमी वेशी भी हो जाती है। उच्च 
अक्वतिकी बात में नहीं कहता, किन्तु सर्वसाधारणक्रे लिए संसारमें सभी विषय 
लेन देनके नियमके अधीन हैं, और पुत्र-कन्याकी भक्ति तथा पिता-माताका 
स्नेह भी उस नियसके बाहर नहीं है । छोगोंकी पितृ-मातु-मक्तिका अभाव 
देखकर जब कोई क्षोभके साथ कहते हैं कि “ इस समयके लड़के कलिका- 
लके लड़के ठहरे, कहाँ तक अच्छे होंगे, ”” तब में मन-ही-सन कहता हूैँ-- 
“४ इस समयके माता-पिता क्या कलिकालछके माता-पिता नहीं हैं ? वे और 
कितने अधिककी आज्ञा करते हैं ? ?? माता या पिता अगर सन्तानकों बच- 
पनसें दास-दासीकी देखरेखमें रखकर निश्चिन्त होते हैं, तो उनकी वह 
सन्तान अगर उन्हें ठुढ़ापेम नोकरोंके जिम्मे रखकर उनकी सेवासे निश्चिन्त 
हो जाय, तो इसमें विचित्र क्या डे ? 
रोगम चिकित्सा और सेवा । 

पुत्र-कन्याके पीडित होने पर यथोचित चिकित्सा और सेवा आवश्यक है । 
इस बारेम अपस्यसनेह ही यथेष्ट उत्तेजक ओर पथप्रदर्शक है। अतएुव इस 
जगह पर अधिक कुछ कहनेकी जरूरत नहीं है । हा, जिन दो-एक बातोंको 
छेकर लछोगोंको सहज ही भ्रम हो सकता हे, केवल उन्हींका उल्लेख करूँगा । 
बहुत जगह पहले रोग अति सामान्य भाव धारण करता है, लेकिन पीछे 
गुरूतर हो उठता है । इस कारण रोगकों साघारण समझकर कभी उसकी 
उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पहलेसे ह्वी यथाशक्ति अच्छे चिकित्सकको दि- 
खाना और उसकी व्यवस्थाके अनुसार चलना मुनासिब है ( $ );: किन्तु 
घबराकर अकारण अधिक ओपधका प्रयोग भी उचित नहीं है। एकतरफ 
जैसे रोगके आरंभसे ही सतकंताका प्रयोजन है, दूसरी तरफ वैसे ही रोगके 
अच्छी तरह जआाराम न होनेतक सतक रहना भी आवश्यक है । 

किस रोगमें किस चिकित्सकको दिखावें, यह ग्रहस्थके लिए अतिकठिन 
प्रइन है। चिकिस्सामें खर्च होता है, और सभी लोग सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकको 
रोगी दिखा नहीं सकते । जितनी हेसियत और सुविधा होती है, उसीके 





(१ ) इस सम्बन्ध चरकसंहिताका ग्यारह! अध्याय देखना चाद्विए । 
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अनुसार चिकित्सक भी बुलाया जाता है। इसके सिवा वेयकी, हकीमकी 
डाक्टरकी, एलोपैथी, होमियोपैथी आदि अनेक प्रकारकी चिकित्साएँ हैं। 
किस प्रकारकी चिकित्सा कराई जाय, यह भी अतिकठिन समस्या है । जो 
रोग उपस्थित हो, उसके आसपासके दस आदमी कैसी चिकित्सा कराते हैँ 
और उस चिकित्साका फल केसा होता है, यह सब देख सुनकर कार्य करना 
ही अच्छी युक्ति है । कारण, जिस तरहकी चिकित्सासे एक आदमीको लहाम 
हुआ है, उससे निकटस्थ और एक आदमीके वैसे ही रोगका शान्त होना 
बहुत कुछ संभव है। 


गृहस्थके लिए यह भी एक अतिगुरुतर प्रन है कि पीड़ा बढ़ने पर, और 
जो चिकित्सा चल रही है उससे कोई फल न होने पर, चिकित्सकको या 
चिकित्सा-प्रणालीको बदल देना कतंव्य है कि नहीं । चिकित्सक लोग अक्सर 
परिवतंनके विरोधी ही होते हैं । किन्तु शृहस्थ उतना स्थिर होकर रह नहीं 
सकते । विज्ञ चिकित्सक महाशयोंको शूहस्थकी वह आश्यिरता क्षसा करनी 
चाहिए। चिकित्सकके बदलनेमें बहुतसी असुविधाएँ हैं। जो पहलेद्दीसे देख 
रहा है वह जितना रोगकी गतिको जान चुका है, बादको जो देखेगा, उस- 
का उतना रोगकी गतिको जानना कभी संभव नहीं । अथच दो चिकित्स- 
कोंको दिखाना भी सबके लिए साध्य नहीं होता। जिसके क्षमता है, उसका 
कतव्य है कि दूसरे चिकित्सकको अगर बुलावे तो पहलेसे जो चिकित्सक 
देख रहा है उसे भी साथ रक्‍्खे | चिरकत्साके सम्बन्धमें और एक बात है। 
जहां दो त्तीन चिकित्सक एक साथ दवा करते हैं, वहाँ वे आपसमें सलाह 
करते समय जो कुछ बातचीत करते हैं वह रोगीके अभिभावकोंको नहीं 
जानने देते । रोगी उन सब बातोंको सुनकर अधिक चिन्तित हो सकता है 
ओर उसकी वह दुश्चिन्ता रोगकी शान्तिमें बाधा भी डाल सकती है । किन्तु 
अभिभावकके बारेमें यह आशेका नहीं है। इस लिए चिकित्सक महाशयोंका 
कर्तव्य है कि वे सब बातें स्पष्टरूपसे अभिभावकोंको बता दें। अगर उनमें 
मतभेद हो, तो वह बात भी रोगीके अभिभावककों बता देना उचित है। 
ऐसा होनेसे अभिभावक भी अपने कतंव्यको उपयुक्त रूपसे दीक कर सकेंगे। 
वकील वेरिस्टर लोगोंसे जो कोई मवकिल सलाह लेने जाता है उससे वे 
छोग अपना मतामत नहीं छिपा रखते । फिर समझमें नहीं आता कि चिकि- 


तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिखिद्ध कमे । रद 


अनीजी जप ली सीसी जज बसी सन जी स ५ पट 3ट लत ५ी सी सतत 3 लत 


स्सक लोग क्यों रोगीके अभिभाषकोंसे भी अपनी सलाह छिपा रखते हैं। 
ऐसा न करना ही अच्छा है । 
सनन्‍्तानकी शिक्षा । 
पॉँच वर्षकी अवस्था तक सनन्‍्तानका लालन-पालन ही करना उचित है। 
उसके बाद उनकी शिक्षा झुरू कर देनी चाहिए । चाणक्य लिखते हैं-- 


छालयेत्‌ पंचवर्षोणि दशवषोणि ताडयेत्‌ । 
प्राप्ते तु षोड़शे वर्ष पुत्रे मित्रवदाचरेत्‌ ॥ 

अर्थोत्‌ पाँच वर्ष तक लालन-पालन और दस वर्षतक ताइना डचित है । 
इसके बाद जब पुत्रकी अवस्था पूरी सोलह वर्षकी हो जाय तब उसके साथ 
मित्रका ऐसा व्यवहार करना चाहिए । 

मोटे तौर पर यह नीति युक्तिसिद्ध भी है। पॉच वर्षकी अवस्था तक प्रधान 
रूपले इसी पर दृष्टि रखनी चाहिये कि बच्चेका शरीर सुगठित ओर सबछ हो। 
परन्तु मेरी समझमे यह सलाह ठीक नहीं है कि उस अवस्थामें बच्चेको बिल्कुल 
ही शिक्षा न दो, या जरा भी शासन न करो। हाँ, उस समय ऐसी कोई शिक्षा 
मत दो जिसमें बालकको छेश या श्रम जान पड़े । छः से लेकर पंद्रह वर्षकी 
अवस्थातक बालककों शासन ( दबाव ) में रक्‍्खो, अथात्‌ उसकी विद्याशिक्षा 
ओऔर चरित्रगठन पर ही विशेष दृष्टि रक्खो | हैँ, यह कहना भी संगत नहीं 
कि उस समय उसका लालन-पालन करो ही नहीं । और, यह बात भी दीक 
नहीं है कि सोलह वर्षकी अवस्था होते ही फिर पुत्रकों शिक्षा मत दो। हो, उस 
समयसे फिर शासनके ढंगसे शिक्षा सत दो, मिन्रकी तरह उपदेशके द्वारा 
शिक्षा दो । केवल पुत्रह्ठीको शिक्षा देना कर्तव्य नहीं है, कन्याकों भी शिक्षा 
देनी चाहिए | मगर हाँ, शिक्षा जब जीवनयात्राकी पूँजी मानी गई है तब 
जिसे जिस ढंगसे अपना जीवन बिताना होगा डसे उसीके डपयोगी शिक्षा 
मिलनी चाहिए, यह बात याद रखकर पुत्र और कन्याकी शिक्षाका प्रबंध 
करना कतेव्य है । 

शिक्षा तीन तरहकी होती है-- 
शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक । 

पुश्न-कन्याकी शिक्षाके सम्बन्धर्स स्मरण रखना चाहिए कि शिक्षाका अर्थ 

केवल विद्या-शिक्षा ही नहीं है । ऊपर कहा गया है कि शिक्षा जीवनयात्राकी 
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पूँजी है। जीवनयात्राको बहुत अच्छी तरह निबाहनेके लिए जो आयोजन 
(तैयारियों) आवश्यक हैं उन सबका एकमात्र उपाय शिक्षा ही है। शरीर, सन 
और आत्मा, ये तीनों पहले अपूर्ण रहते हैं, और इन तीनोंकों पूर्ण बनाना 
आवश्यक है। इस लिए शारीरिक, मानसिक और आध्याध्मिक, तीनों तरहकी 
शिक्षा देनी चाहिए | इनकी आवश्यकताके तारतम्य (न्यूनाथिकता) के अनुसार 
इनमेंसे हरएक तरहकी शिक्षाके लिए यत्न करना पिता-माताका कतंव्य है। 


शरीरकी रक्षा सबसे पहले आवश्यक है। अतण्व शरीररक्षाके लिए जो 
शिक्षा आवश्यक है उसके लिए सबसे पहले यत्न करना चाहिए । इसके सिचा 
कसरत आदिका उतना प्रयोजन नहीं है । मन जो है वह शरीरकी अपेक्षा 
भ्रष्ट दे, और सानसिक शिक्षा सभीके लिए आवश्यक है। इस लिए शरीर- 
रक्षाके लिए उपयोगी शिक्षा देनेके बाद ही मानसिक शिक्षाके लिए यत्न 
करना उचित है । आत्मा सर्वोपरि है, और आत्माकी उन्नति अत्यन्त आवब- 
इ्यक है । इसलिए शरीररक्षाके वास्ते उपयोगी शिक्षाक्े साथस्राथ कुछ 
आध्यात्मिक शिक्षा भी सभीके लिए प्रयोजनीय है । 


पुत्रकन्याके शरीर-पाछनका भार मृत्यके ऊपर देकर निश्चिन्त होना जैसे 
पित्ता-मात्ताके लिए अकतंब्य है, वैसे ही सन्‍्तानके मन ओर चरिन्नके गठनका 
भार शिक्षकके ऊपर छोड कर निश्चिन्त होना भी उनका कर्तव्य नहीं है | 
यह सच है कि शिक्षक जो है वह भ्वृत्यकी अपेक्षा बहुत उच्च श्रेणीका आदमी 
है, और वहुत्त जगह शिक्षा-कार्यमें पित्ता-माताकी अपेक्षा अधिकतर योग्य 
होता है । किन्तु तो भी, उससे पिता-माताकी जिम्मेदारी कम नहीं होती । 
विद्याशिक्षाके सम्बन्ध्में, अगर पिता-माता पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो शिक्षकके 
ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा--ऐसी अवस्थामें उसका होना अनिवार्य है | 
मगर चैसी अवस्थार्में भी, सन्‍्तानकी कैसी उन्नति हो रही है--वह कैसा 
पढ़ता-लिखता है, इसकी यथाशक्ति खबर रखना पिता-मात्ाका कर्तव्य है । 
किन्तु मन ओर चरिन्नके गठनके सम्बन्धर्म जुदी बात है । पुत्र-कन्याका भला 
था बुरा किस बातसे होता है, यह हिताहितका ज्ञान, शिक्षककी अपेक्षा 
मा-बापको कम नहीं होता, और उनके शाखलरूब्ध ज्ञानका अभाव रहने पर 
भी उनकी स्नेह-प्रेरित व्यग्न छुमचिन्तकता उस अभावकी पूर्ति कर देती है 
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कोई कोई कहते हैं, कि घरमें पिता-माताकी देख-रेखमें रहनेकी अपेक्षा 
विद्यालयके छात्रनिवासमें, शिक्षककी देखरेखमें, रहना चरित्रगठटनके लिए अधिक 
उपकारक हैं। ककैंतु छात्रकी बहुत थोड़ी अवस्था वेसा होना किसी तरह 
संभव नहीं है । ओर, किसी अवस्थामें भी उसके संभवपर होनेमें सन्देहके 
लिए बड़ी गुंजाइश है | बहुत छोग कहते हैं, प्राचीन भारतमें छात्रोंके गुरुण॒हनि- 
चासका बहुत अच्छा फल होनेके बारेमे कोई कुछ सन्देह नहीं करता, तो 
फिर वर्तमान समयमें शिक्षकोंके तत््वावधानमें बोर्डिंगहाउसमें रहनेका वेसा ही 
अच्छा फल क्यों नहीं होगा [ किन्तु प्राचीन भारतमें जो गुरुगृह निवासकी प्रथा 
थी उसमें ओर चतमानकाछकी विद्यालयके अन्तर्गंत छात्रालयमें रहनेकी प्रणा - 
लीमें बहुत बड़ा अन्तर यह है कि उस समय छात्र गुरुभक्तिके बद॒लेम गुरुका 
स्नेह और उनके घरमें रहनेकी अनुमति प्राप्त करते थे, और इस समय छात्र 
धनके बदलेम छात्रनिवासमें रहने पाते हैं। भक्ति ओर स्नेहके परस्पर विनिस- 
यके फलके साथ घन और आहार-निवास आदिके विनिमयका फल किसी तरह 
तुलनीय नहीं हें। अपने घरमें रहनेसे जेंसा चित्तवृत्तिका स्वाधीनभावसे 
विकास और संसारयात्रानिवाहके लिए उपयोगी शिक्षाका छाम होता है, वह 
छात्राल्यमें रहनेले कभी नहीं हो सकता । अतएव अत्यन्त प्रयोजन या 
लाचारी हुए बिना, केवल अपने नित्यकी देखरेखके परिश्रमको बचानेके लिए 
पुत्र-कन्याकों छात्रनिवासमें रखना पिता-माताका कतंव्य नहीं है। 


शारीरिक शिक्षा। 

ऊपर कहा गया है कि शरीररक्षाके लिए उपयोगी शिक्षा सबसे पहले आच- 
इयक है। उस शिक्षाके भीतर कुछ व्यायाम ( कसरत ) भी आ जाता है, 
किन्तु केवछ व्यायाम ही वह शिक्षा नहीं हे । कुछ एक शारीरिक नियमोंका 
स्थूलतत्व,, ओर उसके रंंघनके कुफल, बता देना ही उस शिक्षाका 
प्रधान अंग है | ये सब बातें पुत्र-कन्याके सनमें अच्छीतरह बिठा देनी चाहिए 
कि आहार केवल रसनाकी तृप्तिके लिए नहीं किया जाता, वह देहकी रक्षा 
और पुष्टिके लिए आवश्यक है, अतएवं भोजनके पदार्थ केवल मुखरोचक 
होनेसे ही काम नहीं चलेगा, वे निर्दोष और पृष्टिकर होने चाहिए, और 
निद्रा तथा विश्राम केवल आरामके लिए नहीं, स्वास्थ्यके लिए आवश्यक है, 
और इसी लिए वह यथधासमय और उचित मात्रामें ही होना चाहिए । ऊपर 








श्द्छ ज्ञान और कमे । [ द्वितीय भाग 


लिखी बातोंका ठीक ठीक पालन कर सकनेसे अतिभोजन, आलस्य और 
उनसे होनेवाले तरह तरहके रोगों ओर कष्टोंस सन्‍तान बची रहेगी । 

शारीरिक शिक्षाके सम्बन्धमें और एक कठिन बात है। जवानीके प्रारंभमें 
जो इन्द्रिय आति प्रबकभाव घारण करती है, उसकी तृप्तिके लिए.अनेक जगह 
युवक लोग अवैध उपायोंको काममें छाते हैं, और उसका फल अतीव अनि- 
शकर होता है। उस अनिष्टको रोकनेके लिए पितामाताका क्या कर्तव्य है 
इस बारेमें स्पष्ट उपदेश देनेमें केवल छज्जा और शिष्टाचारकी ही बाधा नहीं 
है, सतयुक्ति भी उसका विरोध करती है | कारण, उस बारेमें उपदेश देनेसे 
जिन सब बातोंका उल्लेख करना होता है वे भी कुछ कुछ चित्तको विचलित 
और इन्द्रियतृप्तिकी प्रवृत्तिको उत्तेजित कर सकती हैं । इस गुरुतर अनिष्टको 
रोकनेके दो ही उपाय जान पड़ते हैं । 

एक तो युवकोंकों पढनेके लिए साधारण देहतत््वविषयक सरल और 
संक्षिप्त अंध देना है। इस तरहके भ्रन्थ अगर युवकोंके विद्यालयकी पाठ्य- 
चुस्तकोंम रक्‍्खे जासकें तो ओर भी अच्छा हो । एक ही इन्द्रियके सम्बन्धमें 
खास उपदेश सुननेसे, अथवा कोई खास प्रंथ या अंधका अंश पढु- 
नेसे, उस इन्द्रियकी ओर मनके आक्ृष्ट होनेकी जैसी अशंका रहती है, वेसी 
आशंका साधारण देहतत्त्वविषयक प्रंथ पढनेसे, अथवा विद्यालयका पाथ्यविषय 
समझकर उस अंथको पढनेसे, नहीं रहती । ओर, वेसे मंथर्म अगर इन्द्रि- 
यकी अवेधतृप्तिका कुफल साधारण भाषसे वर्णन किया गया हो, तो उसे 
पढ़ना लज्जाकर या अन्य किसीतरह बाधाजनक नहीं जान पड़ता । 

दूसरे, युवकोंकोी एक ओर कसरतमें, दूसरी ओर पढने-लिखनेमें और 
अन्यान्य ऐसे ही कार्मोंम इस तरह लगा रखना चाहिए कि वे लोग अवेध 
इन्द्रियतृप्तिक विषयको सोचनेके लिए समय ही न पा्वें। साथ ही उन्हें 
इन्द्रियतृप्तिकी प्रव्गत्तिको उत्तेजना देनेवाछा कोई नाटक-डपन्यास आदि पंथ 
पढ़ने देना, अथवा वैसा ही नृत्य अभिनय आदि देखनेके लिए जाने देना भी 
उचित नहीं है। युवकोंके लिए विलछासिताका वजन और कुछ कठोर होने 
पर भी ब्रह्मचयेत्रतधारण सर्वथा विधेय और श्रेयस्कर है । 

मानसिकशिक्षाके बारेसें, इस पुस्तकके प्रथम भागमें, “ ज्ञानलाभके 


उपाय ! शीषेक अध्यायमें, जो कुछ कहा जा चुका है, उससे अधिक और कुछ 
यहाँपर कहनेका प्रयोजन नहीं है । 


तीत़रा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिद्ध कमे। श्द्५ 


जी ल्च्लनली 
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आध्यात्मिक शिक्षा--नीतिशिक्षा । 


आध्यात्सिकशिक्षाके दो भाग हैं--नीतिशिक्षा और घर्मशिक्षा । नीति- 
शिक्षाका प्रयोजन होनेके बारेमें कोई मतामत नहीं है--उससे सभी सह- 
मत हैं | हाँ इस बारेमें मतभेद है कि वह शिक्षा किस प्रणालीसे देनी चा 
हिए। उन सब सतामतोंकी आलोचना करना यहाँका और इस समयका 
उद्देश्य नहीं है । पुत्र-कन्याकी नीतिशिक्षाके लिए जैसा काम करना पिता- 
माताका कतंधष्य जान पड़ता है, उसके सम्बन्धकी दो चार मोटी मोटी बातें 
संक्षपम इस जगहपर लिखी जाती हैं । 

पुन्न-कन्याकी नीतिशिक्षाके लिए पिता-माताका प्रथम कतंव्य यह है कि के 
इस तरहसे अपना जीवन बितावें कि उनका दृष्टान्त ही सनन्‍्तानको नीतिकी 
शिक्षा दे । ऐसा हुए विना, उनके या अन्य किसी शिक्षकके मौखिक उपदेशसे- 
कुछ विशेष काम नहीं होता । अनेक स्थलोंम, अनेक कारणोंसे, अन्तको पुत्र- 
कन्या अपने पिता-माताकी अपेक्षा भले होते हैं, या बुरे होते हैं । किन्तु प्रायः 
यह देखा जाता है कि वे पहले पिता-माताकी रीति-नीतिके अनुसार ही चलना 
सीखते हैं । और, वह रीतिनीति अगर उच्च आदर्शकी हुईं, तो उनकी सुनीति- 
शिक्षा सुगम होती है । एक साधारण उदाहरण दूँगा। किसी समय एक घरसें 
एक लऊकड़ीका गहा छानेवाझा मजूर आया ओर वह जब लकड़ीका गह्ा रख 
चुका तब ऑगनसें फल भारसे झुके हुए नींबूके पेड़को देखकर उसने घरकी 
मारलकेनस कहा-- मालकिन, इस पेड्में खूब फल छगे हैं। में एक ले रे १?! 
घरकी मालकिन बड़ी ही घर्मपरायणा थीं, उनका हृदय भी कोमलछ था । 
किन्तु किसी कारणसे उस समय उनका मन खराब हो रहा था । इसीसे 
उन्होंने कुछ कड़े स्वरमें कहा--' खूब | फकीर आता है वह भी नींबू माँ- 
गता है, और मुटिया-मजूर आता है वह भी नींबू मागता है ! अच्छा नाकमें 
दम कर रक्‍्खा है ! ”” यह उत्तर सुन कर ऊकडियोंके पेसे लेकर वह मजूर 
आर कुछ कहे विना दुःखित भावसे चला गया । कुछ देर बाद घरकी माल- 
किनका वह भाव जाता रहा | तब उन्होंने पछताकर बहुत ही दुःखित हो 
कर कहा--“ क्यों भेरी ऐसी कुबुद्धि हुईं ? क्‍यों मैंने बेकार उस 
गरीबको झिड़क दिया ? वह अगर एक नींबू ले ही लेता तो क्या हानि हो 
जाती १ ?? उसके बाद दो-तीन दिन तक लगातार वे यही कहती रहीं । 


श्दद शान ओर कमे | [ द्वितीय भाग 


ज 
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कर 


उन्होंने अपने बालक पुत्नते कई वार पूछा कि जब तू स्कूल जाता 
है तब राहमें क्या वह मजदूर मिलता है ? अगर वह मिले तो 
उससे कहना, आकर नींबू ले जाय ।” एक साधारण आदमीको एक 
कड़ी बात कहनेसे माताकी ऐसी आन्तरिक व्यथा और व्यग्नता देखकर 
उस बालकके मनमें अवश्य ही यह श्रुव-धारणा हुई होगी कि किसीसे भी 
कटहु या कठोर वात न कहनी चाहिए । वेसी घारणा कभी जानेकी नहीं, ओर 
केवल उपदेशके द्वारा जो नीतिकी शिक्षा दी जाती हैं उसके द्वारा ऐसी 
धारणा उत्पन्न भी नहीं हो सकती । इसीके साथ यह भी याद रखना चाहेए 
कि जैसे अन्यके प्रति अच्छा व्यवहार करना पिता-माताका कर्तव्य है, वेसे ही 
पुत्र॒कन्याके साथ भी अच्छा व्यवहार करना उनका कर्तंब्य है । लड़की-लड- 
कोंको मिथ्या भय या मिथ्या-छोम दिखाकर किसी कार्यमे प्रदत्त करना कभी 
उचित नहीं हैं | ऐसा करनेसे मिथ्याव्यवहारफे ऊपर सम्रुच्चित अश्रद्धा उनके 
हृदयमें नहीं उत्पन्न होती। पुश्र-कन्याकों कोई चीज देनके लिए कहे तो ठीक 
समय पर उन्हें वह चीज दे देनी चाहिए । नहीं तो पिता-माताकी वात पर 
उनका दृढ विश्वास नहीं रहेगा । 

दूसरे, पुत्र-कन्याका कोई दोष देखकर तत्काल उसका संशोधन करना भी 
पिता-माताका कतंब्य है | ऐसा न करनेसे उन्हें दोपकी बात करनेका अभ्यास 
हो जाता है, और पीछे उसका संशोधन कठिन हो जाता है । जंसे रोगके 
प्रथम उपक्रमसें ही उसकी चिकित्सा करना आवश्यक होता है, वसा न कर- 
नेसे बादको रोग असाध्य हो उठता है, वेसे ही दोषका भी संशोधन पहले- 
हीसे न किया गया, तो बादकों उसका संशोधन दुःसाध्य हो जाता हैं। 
मगर तीघ तिरस्कारके साथ दोपके संशोधनकी चेष्टा करना उचित नहीं है । 
ऐसा किया जायगा तो दोषी अपने दोषकों छिपानेकी चेष्टा करेगा, और 
दोषके संशोधनको सुखकर नहीं समझेगा । स्नेहके साथ मधुर उपदेशके 
बचनों द्वारा दोषका संशोधन करना कतंव्य है, ओर यह समझा देना आव- 
इयक है कि इस दोषका फल ऐसा अशुभ है । ऐसा करनेसे पुत्र या कन्याके 
मनमें यह विश्वास जम जायगा कि इस दोषके कामको न करना केवल पिता- 
माताकी आज्ञा माननेके लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि अपने हितके लिए 


भी आवश्यक है । और, यह विश्वास ही अन्याय कार्यसे निद्वात्तिको बद्धमूल 
करनेका प्रधान उपाय है 





तीसरा अध्याय ] पारिवारिक नीतिसिद्ध कमे | २६७ 
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इसीके साथ यह भी याद रखना होगा कि दोष होते ही उसके संशोधन 
द्वारा क्रमश: पुत्र-कन्याको बुरा काम न करने ओर भला काम करनेका 
अभ्यास एकबार करा दे सकनेसे बादको वे डसी अभ्यासके फलसे आपसे: ही 
अनायास बुरे कार्यसे निदतत्त और भले काममें प्रबत्त होंगे, उसमें फिर उन्हें 
अधिक कष्ट नहीं होगा । 


तीसरे, कई एक प्रधान प्रधान नतिक विषयोंका यथार्थ बोध पुत्र-कन्याको 
करा देना पिता-माताका अत्यन्त आवश्यक कतंव्य हैे। बहुत जगह छोग 
जान बुझकर ठुरा काम नहीं करते, बल्कि इस घारणासे कि में अच्छा काम कर 
रहा हूँ, बुरा काम कर बेठते हैं। यह केवल मूल नेतिक विपयका यथार्थ 
बोघ न रहनेका फल है। जिनमे उक्त प्रकारकी अआ्ञान्त धारणा होना संभव है, 
बसे विपयोमंसे कुछ एकका वर्णन आगे किया जाता है । 

३-दैहकी अपेक्षा मन और आत्मा बड़ा हे, यह बात बालक बालि- 
काओंको अच्छीतरह समझा देना आवश्यक है । इस बातको समझ लेने 
पर उसके साथहीसाथ यह भी हृदयंगस हो जायगा कि देहके सुखदुःखकी 
अपेक्षा मन या आत्माके सुख-दुःखपर अधिक दृष्टि रखनो चाहिए। उत्तम 
आहार और उत्तम पोशाकसे देहकों सुख अवश्य होता है, लेकिन उसके लिए 
अधिक यत्न करनेसे, विद्या-शिक्षा आदि जो मनके लिए सुखकर या हितकर 
कार्य हैं उनमें बाधा पड़ती है । अतणव वेसा करना अकतंव्य है। इसके 
सम्बन्धमें ओर एक बात है । बहुत लोग कहते हैं, अगर कोई देहके ऊपर 
प्रहार करनेके लिए उद्यत हो तो मनुष्यदेहकी मर्यादा-क्षाके लिए 
उस देहिक अपमान करनेवालेपर ग्रहार करना कर्तव्य हे । किन्तु वे 
भूल जाते हैं कि बिल्कुल ही आत्मरक्षाके लिये छाचार होनेके सिवा» 
केवल मानरक्षाके लिए, प्रहार करनेके लिए उद्यत आदमी पर भी प्रहार 
करना उचित नहीं है। कारण, अगर चढ़ खुद विवेकशक्तिसंपन्न है तो 
बह प्रतिपक्षी पर पअहार करके खुद अपने सन ओर आत्माका अपमान 
करता है। इस तरह मानरक्षाके लिए मार-पीट करनेसे मनुष्यके विवेकका 
गोरव नष्ट हो जाता है । सच है कि साहित्यमें अनेक स्थानोंपर प्रतियोगीके 
ऊपर पाशव बलके प्रयोगकी प्रशंसा हुई है। किन्तु वे सब प्रायः मनुष्यजा- 
तिकी प्रथम अवस्था अथांत्‌ बाल्यावस्थाकी ही बातें हैं। लड़कपनमें मनुष्य- 
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जातिने जो काम किया है वह उसकी प्रोढ अवस्थामें नहीं सोहता | जब भी 
वही बचपन करना संगत नहीं होगा । फिर काव्यमें भी, उच्च आदर्शचरि- 
अ्रम भिन्न भाव देखा जाता है। जैसे---रामचरित्रमें एकतरफ जैसे अतुलनीय 
'बल-विक्रम है, वैसे ही दूसरी तरफ प्रतिहन्द्रीके साथ भी असाधारण सौजन्य , 
कारुण्य और बलप्रयोगमें अनिच्छा है ( $ )। इसके सिवा वर्तमानकालूमें, 
युद्ध आदिमें भी देहिकबलकी कायकारिता बहुत कम है, जुद्धिबलसे ही सब 
काम होता है। पण्डितोंका कहना है कि क्रमविकासके नियमानुसार पशुदेह 
प्तीक्षण नख-दन्त आदिका लोप होकर क्रमशः मनुष्यशरीरके आकारमें 
परिणत हुई है । अगर जीवदेहकी ऐसी क्रमोश्नति हो सकती है, तो क्या 
मानवप्रकृतिकी इतनी भी क्रमोन्नतिकी आशा नहीं की जासकती कि उसकी 
जिधांसा ( मार डालनेकी प्रवृत्ति ) और पाशव बलके श्रयोगकी इच्छा क्रमशः 
घटती जायगी ) देहका सबल होना सर्वधा वांछनीय है । किन्तु विपत्तिमें पड़े 
हुएकी रक्षामें ओर अन्यान्य हितकर कामोंमे ही देहके बलका प्रयोग होना 
चाहिए | बलका घमंड करके ओरके साथ झगड़ा खडा करके उसे परास्त 
करनेके लिए देहिक बल नहीं होता, कमसे कम उसके लिए होना न चाहिए । 
इस सम्बन्धर्म ओर एक बात है। आक्रमणकारी पर उसके बदलेमे आक्र- 
मण न कर सकनेको बहुत छोग कायरपन ओर दुबलूताका लक्षण समझते 
हैं । किन्तु जो मनुष्य उसे अन्याय समझकर चैसा काये नहीं करता, उसे 
भीर कहना अनुचित है। जो मनुष्य प्रतिहिंसाप्रवृत्तिक प्रबल प्रलोभनको 
सँभालकर उससे निवृत्त रह सकता है उसमें, शारीरिक बल चाहे जेसा हो 
मानसिक बल असाधारण है, इसमें कोई सन्देह नहीं रह सकता | 
२-स्वार्थयी अपेक्षा पराथ बड़ा है । यह बात पुत्रकन्याके मनमें 
अच्छीतरह बिठा देनेंके लिए विशेष यत्न करना भी पिता-माताका कर्तव्य 
'है। ऐसी आशंका करनेका प्रयोजन नहीं है कि स्वार्थके बारेसे यत्न न 
करनेसे पुत्र-कन्या अपना हित नहीं कर सकेगे । स्वार्थपरता जो है चहः 
मनजुष्यकी ऐसी स्वभावसिद्ध प्रबल अबृत्ति है कि उसके लुप्त होनेकी संभा- 
( १ ) संस्क्ृत भाषा जाननेवाले पाठक इस सम्बन्धमें भवभूतिरचित वीर- 
चरित नाटक पढ़कर देखें। 
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बना नहीं है। उसकी अत्यन्त अधिकताको रांकनेके लिए ही उक्त पश्रकारकी 
शिक्षा आवश्यक है | क्योंकि, क्‍या व्यक्तिविशेषके, क्या संपूर्ण समाजके, 
क्या संपूर्ण जातिक सभीतरहके अनिष्टोंकी जड़ असंयत स्वाथपरता ही है। 
उस स्वार्थपरताका संयम जिसमें लोग थोड़ी अवस्थासे ही सीखें, इसका 
उपाय अत्यन्त वांछनीय है । यह बात सभी लोगोंको अच्छी तरह समझ 
लेनी चाहिए कि में जो चाहूँगा वही पाऊँगा, मेरी ही इच्छा सर्वोपरि प्रबक 
होगी, इस तरहकी आशा करना अत्यन्त अन्याय है, और ऐसी आशाका 
सफल होना बिलकुल ही असंभव है। जब कि इस प्रथ्वीपर में ही अकेला नहीं 
हूँ, मेरी तरहके ओर भी अनेक लोग हैं, तब जो कुछ में चाहता हूँ. वही 
ओर लोग भी चाह सकते हैं, और मैं जो इच्छा करता हूँ उसके विपरीत भी 
और लोग इच्छा कर सकते हैं, और उस परस्परकी आकांक्षा और इच्छाके 
विरोधका सामअस्य हुए विना संसार नहीं चछ सकता । इस तरहके विरोधकी 
जहाँ संभावना हो, वहाँ हरएक प्रतिद्वन्द्री ही अगर स्थिर और संयतभावसे: 
यह देखनेका कष्ट उठावे कि उसका न्यायसंगत अधिकार कहाँ तक है, तो 
फिर विरोध नहीं उपस्थित हो सकता। और , अगर कोई पक्ष अपने स्वार्थका 
कुछ अंश अन्य पक्षके अनुकूल छोड़ दे, तो उससे उसकी जो कुछ थोड़ी क्षति 
होगी, उसकी निर्विरोध भावसे--और इसी लिए शीघ्र ही-कार्य सिद्ध होनेके 
कारण बहुतसी पूर्ति हो जायगी । ऐसा होनेसे जो मनको शान्ति ओर सुख 
मिलेगा उसका भी मूल्य कम नहीं होगा ।! जो छोग इस तरह काय करते 
हैं, वे सुखी तो होते ही हैं, बाल्कि उन्हें आधिक लाभ भी कम नहीं होता। 
और, जो छोग अनुचित स्वाथंके वशीभूत होकर विरोध करते हैं, उन्हें 
विवाद करनेमें उत्पन्न होनेवाले विकृत उत्साहके सिवा ओर सुख तो होता हीं 
नहीं, बल्कि लाभका':हिसाब करके देखा जाय तो मालूम होगा कि वह भी 
सर्वत्र अधिक नहीं होता । 








३-अपना दोष आप देखना ओर उसे सहज ही स्वीकार कर लेना 
डचित है। हमारे दोषको कई दूसरा दिखा देगा---इसकी अपेक्षा न करके, 
अपने दोषको खुद देखना ओर अपने दोषकों सहज ही स्वीकार कर लेना 
उचित है । यह शिक्षा अत्यन्त प्रयोजनीय है, और पुत्र-कन्याको यह शिक्षा 
देना पिता-माताका करतंब्य है । हम सबमें कोई भी एकद्स दोपश्ून्य नहीं 
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है । लेकिन वथाका आत्माभिमान अपने दोषको नहीं देखने देता, बल्कि वह 
पराया दोष देखकर एक तरहके निकृष्ट सुखका अनुभव करता है । अपने 
दोषको आप देख सकनेका अभ्यास करनेसे, शीघ्र उस दोषका संशोधन होता 
है, और उस अपने दोपके लिए औरके आगे अप्रतिभ या लब्जित नहीं होना 
पडुता । उक्त अभ्यासका और भी एक फल है । जिसकी विक्ृत्त मानस-दटृष्टि 
खुद दोपका काम करनेके बाद, वह दोप देखने नहीं देती, और जिसकी 
सत्यके ऊपर अनास्था, अपना दोष देख पानेपर भी, उसे सहजमें स्वीकार 
नहीं करने देती, उसकी वह दोष देख पानेकी अक्षमता, और दोपको अस्वी- 
कार कर सकनेका साहस दोपको छोड़नेके वारेमें बाधाजनक हो उठता ह्ै। 
किन्तु जो मनुष्य अपनी मानस-दृष्टिको अपने दोप देखनेका अभ्यास कराता 
है, और जिसकी सत्यनिष्ठा दोष होनेपर उसे अस्वीकार नहीं करने देती, 
उसकी वह दोप देख पानेकी तीक्ष्ण दृष्टि, और यह भय कि दोप होनेपर 
सत्यके अनुरोधसे उसे अवश्य स्वीकार करना होगा, उसे दोष छोड़नेके लिए 
सर्वदा सतर्क रखता है। कहनेका सतलब यह है कि जो मनुष्य जितने सहज- 
मे अपना दोप देख पाता है और उसे स्वीकार कर लेता हैं, वह उतने ही 
सहजमे उस दोषको छोड़कर काम कर सकता है । 

४-अपने दोप पर कड़ी दृष्टि रखनेसे जेसे सुफल होता हैं, वेसे ही 
दूसरेके दोषपर कोमल दृष्टि रखनेसे भी सुफल होता है । पराये दोपको क्षमा 
करनेका अभ्यास करनेसे परा्थपरता बढ़ती है, और अपना चित्त उत्कषेको 
प्राप्त करता है । 


७५-औरके अन्याय-व्यवहार या अहितचेष्टासे द्रथा चिढ् डठडना या क्रोध 
करना ठीक नहीं है, बल्कि उसके कारणका पता रूगाना और यथासाध्य 
उसे दूर करनेकी चेष्टा करना ही उचित है। पुत्र-कन्याको इस बातकी शिक्षा 
देना सब तरहसे पिता-माताका कतंब्य है । यह शिक्षा पानेसे वे सदा सुखी 
रहेंगे। सभीको थोड़ा बहुत अन्यका अन्याय और अहितकर आचरण सहना 
पड़ता है। उसके लिए वृथा चिदनेसे या क्रोध करनेसे कोई लाभ नहीं, बढ्कि सन 
खराब होता है, और प्रतिहिंसाकी प्रवृत्ति उत्तेजित होकर तरह तरहकी 
बुराइयों पेदा कर सकती है । किन्तु जो हम स्थिर-घीर-भावसे वैसे आचरण- 
के कारणका पता लगा सकें, तो देख पार्वेंगे कि जबतक वह कारण मौजूद 
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रहेगा, तबतक उसका कार्य भी अवश्य ही होगा, और उसका कारण दूर कर 
सकनेसे ही उसका कार्य भी बंद हो जायगा । और, जहाँ वह कारण दूर 
करना असाध्य हो, वहाँ उसके कार्यको अनिवार्य समझकर उसे सहना ही 
सच्चे आयंका क॒तंव्य है | इस ज्ञानके द्वारा, जहाँ साध्य है वहाँ अनिष्टक [ 
निवारण हो सकता है, ओर जहाँ अनिष्टनिवारण असाध्य है वहाँ भी, बृथा 
चष्ठाको एक प्रकारसे छोड़कर मनकी शान्ति पाई जा सकती है । 

ऊपर जो कहा गया है वह दूसरी तरहसे संक्षेपमें यों कहा जा सकता है 
कि पुत्र॒कन्याकों जगतवके सब छोगोंसि मित्रता स्थापित करनेका उपदेश देना 
पिता-माताका कर्तव्य है। 

६-जीवनका उच्च उद्देश्य वेपायिक अर्थात्‌ ऐहिक उन्नति नहीं, आध्या- 
पस्सिक उन्नति हें । और, जीवनका चरम लक्ष्य यह नहीं हे कि सकास कर्मके 
द्वारा उस घनको जमा करना, जो केवछ कुछ समयतक भोगा जा सकेगा । 
बल्कि निष्फामकर्मके द्वारा अनन्तकालस्थायी सुख आप्त करना ही जीवनका 
चरम छक्ष्य है। धीरे धीरे यह बात पुत्र-कन्याकरे हृदयमें जमा देना सी पिता- 
माताका कर्तव्य है। पूर्वोक्त प्रकारका ज्ञान एक बार पेदा हो जाने पर फिर 
कोई न तो नीचकर्ममे श्रश्वत्त होगा, और न जीवनयात्नामें ही लक्ष्य भ्रष्ट होगा। 

७-हररोज संघ्याके समय अपने देनिक कामोंके दोष-गुणका हिसाब 
करना सीखना सभीके लिए उचित है । वेसा करते रहनेसे अपने दोषोंके 
सशोघन करनेके लिए नित्य सोका मिलता है, ओर कोई दोषकी आदत 
बढ़ने नहीं पाती । 

चमेशिक्षा । 

धर्मशिक्षाके सम्बन्धमें मतसेद और तकके लिए जगह है। कोई कोई 
ऋदते हैं, “ जब धमके संबंधर्मे इतना मतभेद है, तो फिर बालक-बालिका- 
. ओंको थोड़ी अवस्थामें किसी भी धर्मकी शिक्षा देना उचित नहीं है; धर्मके 
सम्बन्धर्म उनके मनको अशिक्षित और संप्कार-झूल्य रखना ही मुनासिय 
होगा । वे जब खयाने होंगे, और उनकी बुद्धि पक्की होगी, तब जिस धर्मको 
वे सत्य समझेंगे उसीको ग्रहण करेंगे। ?”? किन्तु उनका यह कथन संगत नहीं 
जान पड़ता । पिता-माता जिस धर्मको मानते हैं, उसी धर्मको अगर बालक- 
बालिका भी थोड़ी अवस्थामें अद्वण करें, तो डसमें कोई बाधा या बुराईं नहीं 
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देख पड़ती । बल्कि यह बात अनिवाय और उचित ही प्रतीत होती है। 
उनके शरीरका पालन-पोषण अवश्य ही मा-बापकी इच्छाके अनुसार होगा । 
उनकी मानसिक और नेतिक शिक्षा भी अवश्य ही मा-बापकी इच्छाके अनु- 
सार होगी | तब समझमें नहीं आता कि यह बात केसे संगत मान ली जाय 
कि उनकी धर्मशिक्षा ही, जो सर्वोपरि शिक्षा है, बाकी पड़ी रहेगी। और 
तरहकी शिक्षाएँ तो केवल इसी छोकके लिए प्रयोजनीय हैं, किन्तु, घमे 
माननेसे, धर्मकी शिक्षा तो इस छोक और परलोक दोनोंके लिए प्रयोजनीय 
है। जो धर्मको मानते ही नहीं, उनके खथालूसे धर्माशिक्षामेंकेवल इतना ही 
दोष है कि बालक-बालिकाओंको अकारण अ्रमकी शिक्षा दी जाती है। किन्तु 
उससे कोई क्षाति नहीं हो सकती । कारण, बालक-बालिका बडे होनेपर चाहें 
तो अपने अपने मतके अनुसार चल सकते हैं । और वे लोग अगर यह कहें 
कि धर्मके विषयमें अ्रमकी शिक्षा देना अन्याय है, तो ये ही बतावें, किस 
विषयकी शिक्षा अमसे रहित है ? 

मनुष्य कदापि अश्ान्त नहीं है । किसी किसी विपयमें, इस समय 
जो शिक्षा दी जाती है वह कुछ दिनके बाद अ्रमपूर्ण मानी जा सकती 
है। सिवा इसके बाऊक-बालिका जब माता-पिताक्रे पास रहेंगे, तब घम्मके 
विषयमें उनको एकदम अशिक्षित रखना असंभव हे । माता-पिता जिस 
धमंको मानते हैं, वे भी उसी घर्मके अनुकूल काम करेंगे, ओर उनके. 
लड़की-लछड़के भी, नियमित रूपसे न सही, देख सुन करके ही, एक प्रकारसे 
उसी ध्मके संस्कारोंसे युक्त हो पड़ेंगे । 

धर्मशिक्षाके सम्बन्ध अधिक बातें कहनेका प्रयोजन नहीं है । थोड़ी अब- 
स्थामें बालक-बालिकाओंको अधिक सूक्ष्म धर्मतत््वकी शिक्षा देना असंगत भी 
है, ओर असाध्य भी है। घमंके जो स्थूलतच्व हैं वे प्रायः सभी घर्मोंमे समान्‌ 
हैं। धरंके स्थूलतत्वमें अधिकतर इंश्वर और परकालमें विश्वास और आत्म- 
संयसपूर्वक अच्छी राहमें चलना, ये ही दो बातें हैं | सबसे पदले इन्हीं दो 
बातोंकी शिक्षा देना आवश्यक है । 

पुत्र-कन्याका विवाह । 

योग्य समयमें योग्य पात्री और पात्र ठीक करके पुत्र और कन्याका ब्याह 

कर देना पिता-माताका क॒तेव्य है । कोई कोई यह सोच सकते हैं कि बिवा- 
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हके सम्बन्धमें पुत्र ओर कन्याको अपनी अपनी इच्छाके अनुसार चलने देना 
ही क॒तंव्य है। किन्तु पहले ही कहा चुका है कि इस विषयमें उनका आप ही 
निर्वाचन करना अनेक कारणोंसे आन्तिपूर्ण हो सकता है । अतएवं इस बारेमें 
पिता-माताका अछूग रहना डाचित नहीं हो सकता । 

पुन्नका ब्याह उसकी कमसिनीमें कर देनेसे पिताके लिए बहूके यथायोग्य 
लालन-पालन और शिक्षा देनेकी एक नई जिम्मेदारी पेदा हो जाती है । 

इस सम्बन्धमें केवल एक बात कद्द देना ही यथेष्ट होगा । वढ़ यह कि 
पुत्रवधूको अपनी कन्याले भी अधिक स्नेह और यत्नसे रखना चाहिए । 
क्योंकि, उसे उसके मा-बापके स्नेह और यत्नसे अलग करके नई जयह 
लाते हैं | अतएुवं अपने मा-बापसे वह जो स्नेह और यत्न पाती थी उससे 
अधिक स्नेह ओर यत्न अगर सास-ससुरसे न पावेगी तो उसके उस असा- 
बकी पूरति नहीं हो सकेगी। 

पिता-माताका और एक कतंव्य है, पुत्रकन्‍्याके भरण-पोषणके लिए कुछ 
धनका संचय करना । जब इसका कुछ निश्चय नहीं है कि पुत्र जल्दी या देरमें 
अपने भरण-पोषणके छायक घन पेंदा कर सकेगा, तब पुत्रके छिए कुछ घन- 
संचय करना भी पिताकी एक कतंव्य है। धनसंचयके और भी अनेक उद्देश्य 
हैं। इतना घन सभीको जमा करना चाहिए कि कभी समय पड़ने पर उससे 
अपना काम निकल सके, ओर दूसरेका उपकार किया जासके । किसे कितना 
घन जमा करत रहना चाहिए, इसका निर्णय हरएककी आमदनी और आव- 
इयक ख्चके ऊपर है; किन्तु कुछ जमा करते रहना सभीके लिए डचित है ।! 
और, जो धन जमा करना हो उसे खर्च करनेके पहले ही निकालकर अलग 
रख देना चाहिए । यह न सोचना चाहिए कि खर्च करनेके बाद जो बचेगा 
वह जमा कर देगे । 

पुत्र-कन्या जब सयाने ( बालिग ) हो जायेँ तब उन्हें संपूर्ण स्वाधीनता 
दे देनी चाहिए । लेकिन किसी बातमे उनका आचरण अगर अमपूण देख पड़े, 
तो मिन्नभावसे उसका संश।धन करनेके लिए उन्हें सदुपदेश देना उचित है । 

(३ ) पिता-माताके सम्बन्धमें कतेव्यता | 

पिता -माताकी मक्ति, थोड़ी अवस्थामें उनकी इच्छाके अ-सार चलना 

और सयाने होने पर भी उनकी बात पर श्रद्धा करना, पुतन्न-कन्याका कर्तव्य है । 
ज्ञा०-१८ 
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पिता-माता अगर किसी स्पष्ट अवैध कार्यकों करनेके लिए कहें, तो पृत्र- 
कन्या उसे करनेके लिए वाध्य नहीं हैं। मगर हें।, उन्हें चाहिए कि विनीत 
भावसे वह बात माता-पिताको समझा दें । पिता-माताके वेसी अनुचित आज्ञा 
देनेके कारण उनके ऊपर अश्रद्धा करना अनुचित है । कारण, सन्‍्तान जो 
पिता-माताकी भक्ति करती है उसका कारण पितामाताके गुण नहीं हैं, उनके 
साथ होनेघाला सन्बन्ध ही है । जिसके मा-बाप सद्ृणसंपन्न हें, उसकी माता- 
पिताकी भक्ति सम्बन्ध और गुण दोनोंके कारण है । किन्तु दुर्भाग्यवश जिसके 


मा-बाप ग्रुणहीन या दुर्गुणयुक्त हैं, उसे केवल सम्बन्धहीके अनुरोधसे उन- 
पर भक्तिभाव रखना चाहिए । 


कभी कभी नाबालिग लछड़की-लड़के मा-ब्रापके धर्मको आनन्‍्त मानकर 
उसका पालन अपने लिए अविदित समझ्षते हैं, ओर साथ ही अन्य धर्मेको 
अहण करना उचित मान बेठते हैं । ऐसी जगहपर क्‍या कतंब्य है ! यह प्रश्न 
पहले कुछ कठिन जान पड़ता है । 


एक पक्षमं कहा जासकता है कि धर्म जब मनुष्यके ईश्वरके साथके सम्बन्ध 
पर निर्भर है, और वह सम्बन्ध जब सब लछोकिक सम्बन्धोंके ऊपर है, तब 
ऐसी अवस्थामें सन्‍्तान अपने सा-बापके धर्म रहनेके लिए वाध्य नहीं है 
खुद उसको जिस धर्म पर विश्वास हो उसी धर्मको अहण करनेके लिए वह 
बाध्य है | दूसरे पक्षमें कहा जा सकता है कि पहले तो थोड़ी अवस्थामें, जब 
बुद्धि कच्ची रहती है, धमके सूक्ष्मतत्तव समझमें नहीं आते, और इसी लिए 
उस अवस्था धर्म बदलना अकतंव्य है| दूसरे, जब सभी धर्मोकी मोटी 
बात यह है कि ईश्वर ओर परकाल पर विश्वास रक्खो और आत्मसंयमके 
साथ सुमार्ग पर चलते रहो, और केवल सूक्ष्मबातोंके लिए ही धर्मोमे भेद है, 
तब जबतक चुद्धि पक्की न हो ले तबतक धर्म बदलनेमें रुके रहनेसे, किसीका 
विशेष अनिष्ट होनेकी संभावना नहीं है। इसके सिवा थोड़ी अवस्था मा- 
बापकी इच्छाके विरुद्ध काम किया जायगा तो धारे धीरे स्वेच्छाचारिता प्रश्रय 
पावेगी, और अंवको वह आध्यात्मिक उन्नतिर्म बाधा डाल सकती है। अत- 
इस तरह अनुकूल ओर प्रतिकूल युक्तियोंकी आलोचना करके देखनेसे 
यही जान पड़ता है कि नाबालिग सन्तानके लिए घर्मका परिवतंन अकतंव्य है। 
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जो छोग लड़की-लड़कोंको पिता-माताका धर्म छोड़कर दूसरा धमम स्वीकार 
करनेके लिए उपदेश या उत्साह देते हैं, उनका उद्देश्य धर्मप्रेरित होने पर 
भी, उनका वह कार्य अनेक रूपसे अनिष्टकर ही है । जिन्हें धर्मपरिवतनकी 
अबृत्ति दी जाती है उनकी स्वेच्छाचारिता प्रश्रय पाकर बढ जाती है। उनकी 
पितृमातृभक्ति, नष्ट चाहे न हो, लेकिन घट जरूर जाती है, जिससे भक्तिवृ- 
त्तिके पूर्ण विकासमें बाधा पड़ती है। मा-बापके नाराज होनेसे, या अलग हो 
जानेसे, उनकी रक्षा, देख-रेख और विद्याशिक्षामें विश्ल पड़ता है। उनके इस - 
कार्यसे उनके मा-बापके मनसें नानाविध असुख और आशान्ति उपस्थित 
होती दे । इस समय जो हिन्दू-बालकोंम॑ पिता-माता शिक्षक आदिके प्रति 
भक्तिका अभाद या कसी देख पड़ती है उसका एक कारण शायद यह नी 
है कि उन्हें जो शिक्षा मिलती है वह उनके मनमें सा-बापके धर्म अथांन 
हिन्दूधर्म पर अश्रद्धा पेंदा कर देती है । 

यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं जान पड़ती कि सन्‍्तान योग्य हो 
तो उसका कतंव्य है फि यथाशन्ति पितामाताकी मलाई ओर सेवा करे । 

४--जातिबन्धु आदि अन्यान्य स्वजनोके सम्बन्धर्म कतेव्यता। 

इस विपयमें अधिक बाते कहनेका प्रयोजन नहीं है । शायद इतना ही 
कहना यथेष्ट होगा कि सम्बन्ध ओर व्यवहारकी घनिष्ठताके अनुसार जिसे 
जहाँतक भक्ति, स्नेह और शारीरिक तथा आर्थिक सहायता पानेकी न्‍्यायसंगत 
आशा हो सकती है, उसकी आशाको यथाद्षक्ति वहाँतक पूर्ण करना सर्वथा 
कतव्य है । अपनी अवस्था अपेक्षाकृत अच्छी हो तो ऐसा व्यवहार करना 
चाहिए कि स्वजनोंमेंसे कोई अपनेको घमंडी न समझे । अगर अपनी अब- 
स्था बुरी हो तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि कोई अपनेको असंगत 
डपकारकी प्रत्याशा रखनेवाला न समझे । 


६. 


चौथा अध्याय । 


सामाजिक नीतिसिद्ध कर्म । 





मनुष्यके अधिकांश कर्मोका अनुशासन सामाजिक नीतिके द्वारा होता है | 
उन सब कर्मोकी आलोचनाके लिए यह निश्चय करना आवश्यक है कि 
समाज और समाजनीति क्‍या है | सामाजिक नीतिका निर्णय हो जानेसे उसके 
साथ साथ सामाजिक नीतिसिद्ध कर्मोंका भी निर्णय हो जायगा, उनकी अछूग 
आलोचना करनेका प्रयोजन नहीं रहेगा। जीवजगत्‌में समाज एक अति वि- 
चित्र वस्तु है। केवल मनुप्य ही नहीं, चींटी ममाखी आदि कीट-पतंग, और 
बगले आदि पक्षी ओर सेड मैंसे आदि पशु भी दल बॉधकर रहते हैं । जग- 
तूमें आकर्षण और विश्यकषंण, ये दोनों शक्तियाँ सर्वत्र प्रतीयमान हैं । जीव- 
जगत्‌म, जीवका समाज उसी आकषण शाक्तिका फल है, और जीवकी स्वत- 
न्त्रता उसी विप्रकषण शक्तिका कार्य है । 


जान पड़ता है, जीवकी आदिम अवस्थामें निकट्वर्ती परिवारसमू हको 
लेकर ही समाजकी सृष्टि हुई थी । क्रमश: अनेक प्रकारके समाजोंकी उत्पत्ति 
हुईं । और, वर्तमान कालसें सभ्य जगत समाज इतने श्रकारके देखनकों 
मिलते हैं कि समाजोंका श्रेणीविभाग करना अत्यन्त कठिन कार्य हो उठा 
है। एकस्थाननिवासी और एकधर्मावलम्बी व्यक्तियोंको लेकर प्रधानरूपसे 
समाजका सेगटन हुआ था । किन्तु इस समय रेलके द्वारा जाने आनेका 
सुभीता हो जानेके कारण दूरताका एक पकारसे छोप हो गया है, और सु शि- 
क्षाके फलले मतवषस्य बहुत कुछ शान्त हो जानेके कारण धर्मविरोध भी 
अधिकतर घट गया है, इस कारण अनेक स्थानोंके निवासी और विभिन्न 
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अर्मांवलम्बी लोग भी कार्यविशेषमें एकमत होकर एके. 8 
तिके अन्तर्गत होते हैं । उधर भिन्न भिन्न उद्देश्योंकी प्रेरणारू &.. हे 
रके आदमी भी भिन्न भिन्न समाजोंमें चले जाते हैं । एक ही राजाके , 
नाघधीन रहना भी एक समाजके अन्तगंत होनेके लिए प्रयोजनीय नहीं | 
विद्याके अनुशीलन आदि अनेक कार्य॑में भिन्न भिन्न राजाओंकी प्रजा एक समसा- 
जमें शामिल हुआ करती है ( $ )। अतएवं समाज शब्दकों संकीण अर्थ 
न लेकर, उसका व्यवहार विस्तृत अर्थम करनेस, समाज-बन्धनके लिए, एक 
अंश जन्म, या एक स्थानम निवास, या एक घर्मस विश्वास; या एक ही 
राजाके शासनाधोन रहना इत्यादि कोई भी बात अत्यन्त श्रयोजनीय नहीं 
जान पड़ती । केवल समाजमें संसिलित हरएक आदमीका समाजके उद्देश्यके 
साथ एकमत होना और समाजके अन्तर्गत होनेकी इच्छा भर आवश्यक है । 
समाजबन्धन जब समाजमं संमिलित लोगोंको इच्छाके ऊपर निभेर है, तो 
सामाजिक नियम भी स्पष्ट रूपसे या प्रकारांतरसे अवश्य ही उसी इच्छाके ऊपर 
निर्भर होंगे । कारण, उसके वे नियम अगर समाजस्थ किसी आदुमीकी इच्छाके 
विरुद्ध होंगे, तो वह मन पर धरे तो समाजकों छोड़ दे सकता है। मयर 
समाजका घेरा संकीण न होगा तो समाजके नियम और नीति न्यायके अनु- 
गासी होना ही संभव है । क्योंकि इसके विपरीत होनेसे बहुसंख्यक लोगोंके 
द्वारा उस नियम या नीतिका अनुमोदन नहीं हो सकता। समाजबन्धन और 
सामाजिक नियम लोगोंकी इच्छाके अनुगामी होनेहीके कारण जनसाधारण 
डनका इतना संमान करते हैं । 
सामाजिक नीति । 

सामाजिक नीतियाँ प्रथऋू एथऋ समाजोंमे अनेक प्रकारकी हैं । उनमें कुछ 
नीतियाँ सभी समाजोंमें ग्राह्म हैं, और उन्हें साधारण समाजनाीति कहा 
जा सकता है । और, कुछ नीतियें। खास समाजोंम ग्राह्म हैं, और उन्हें 
विशेषसमाजनीति कहते हैं | सनुष्य मनुष्यमें परस्पर न्‍्यायसंमत व्यवहार 
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सनक लिए जिन नियमोंके अनुसार चलना उचित है, उन्हीं सब नियमोंकी 
समष्टि साधारण समाजनीति है । उनमेंसे निम्नलिखित कईएक नियम विशेष- 
रूपसे उल्लेखयोग्य हैं । 


साधारण समाजनीति । 


१ किसीको अन्यका अनिष्ट न करना चाहिए । अगर किसीका गुरुतर 
अनिष्ट दूर करनेके लिए अनिष्टकारीका कुछ अनिष्ट करना बहुत ही आवश्यक 
हो तो वहाँ पर उतना सा अनिष्ट निषिद्ध नहीं है । 


इस विधिका ग्रथम अंश सर्ववादिसंमत है, ओर दूसरे अंशके सम्बन्धमें, भी 
जान पड़ता है, किसीको कुछ विशेष आपत्ति न होगी। 

२ यथासाध्य अपना ओर अन्यका न्यायसंगत हित करना चाहिए: उससे 
किसीका अहित हो तो उसके लिए आपत्ति न करनी चाहिए। 

यह बात अभी उतनी स्पष्ट नहीं हुई | इसे खुलासा करनेके लिए और' 
भी कुछ कहना आवश्यक है। प्रथमोक्त विधिका उद्देश्य हैं, अनिष्टनिवारण । 
और यह जो कहा गया कि खास खास जगह अनिश्टकर कार्य निषिद्ध 
नहीं है, यह भी गुरुतर अनिष्टके निवारणार्थ है । दूसरी विधिका उद्देश्य 
लोगोंको हितकर कार्यम उत्तेजना देना है । जेसे अरिष्टनिवारणका प्रयोजन 
'है, वेसे ही हितसाधनका भी प्रयोजन हैं! अगर हम अनिष्टकर कार्य न करके 
साथ ही हितकर कार्योसे भी हाथ खीच ऊँ, (कल्पना कर लो) निश्वेष्ट होकर 
बठे रहें, तो अकार्य भी न होगा, और कार्य भी न होगा, ओर थोड़े दिनके 
बाद सब झंझट मिट जायगा, कार्य या अकाय॑ करनेके लिए कोई आदमी ही 
नहीं रहेगा। कुछ खाने-पीनको न पाकर प्रथ्वीपरसे मनुष्यजाति ही उठ 
जायगी । किन्तु ऐसा होनेकी संभावना नहीं है । कारण, हमारी आत्मरक्षाकी 
प्रव्तत्ति इतनी प्रबल है कि परस्पर एक दूसरेका अनिष्ट करके भी हम अपनी 
अपनी रक्षाकी चेष्टा करते रहेंगे। आत्मरक्षाकी चेष्टाके साथ ही आत्मविनाशकी 
भी संभावना लगी रहती हैं। इस कारण ऊपर कही गई श्रवर्तक और 
निक्‍्तेक, इन दोनों नीतियोंके आनुषंगिक प्रतिरोधका प्रयोजन है । 

जो कार्य अनिष्टकर है, वह केवल गुरुतर अरिष्टनिवारणके लिए छोड़कर 
और सब जगह अन्याय और निषिद्ध है | किन्तु जो कार्य हितकर है, उसे 
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सत्र विधिसिद् नहीं कहा जा सकता। रामका धन घनदयाम ले ले तो दयामका 
हित होगा,, किन्तु इसीलिए इयामका रामके धनकों लेना विधिसिद्ध' नहीं 
हो सकता। इसी लिए कहा गया है कि केवल न्यायसंगत हितसाधन ही कतेव्य 
हैं । अब यह प्रश्न उठता है कि न्‍्यायसंगत हित-साधन किसे कहते हैं ? 
इसका उत्तर बिल्कुल सहज नहीं है । 


एक तो जो काम एक आदमीके लिए हितकर है, और अन्य किसीके लिए 
अहितकर नहीं है, वह अवश्य ही न्‍्यायसंगत हितकर है और उस कामको 
करना न्यायसंगत हितसाधन कहा जा सकता हैं। अन्तजेगत्‌ या आध्यात्मिक 
जगतके सभी हितकर काम न्यायसंगत कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके 
द्वारा किसीका भी अनिष्ट होनेकी संभावना नहीं है । एक आदुसी अगर 
ज्ञानका या धर्मका अनुशीलन करे, तो उसमें उसका द्वित है और उसके कार्य 
तथा दृष्टान्तके द्वारा दूसरेका भी हित हो सकता है | और, उसके द्वारा 
किसीका अहित भी नहीं हो सकता । कारण, ज्ञान और धर्म असीम हें, 
जिसे वह लेना चाहता है । उसके लेनेसे ज्ञान या धर्म चुक नहीं जायगा । 
जगतके सब जीव उसे जितना लेना चाहेंगे उतना ही वह घटेगा नहीं, बल्कि 
बढ़ता ही जायगा । किन्तु बहिजंगतके या जड्जगतके कार्यके सम्बन्ध यंह 
बात नहीं कही जा सकती । एक प्रसिद्ध कावेने अवश्य कहा है कि प्रथ्वी 
बहुत बड़ी है सही, किन्तु काम करनेवाले लोग उसे क्षुद्ध दी समझते हैं, 
सागरपर्यन्त एथ्वीका राज्य पाकर भी वे सन्‍्तुष्ट नहीं हो सकते । साधारण 
रूपसे यह बात यों कही जा सकती है कि बहुत लोग थोड़ीसी क्षमता पा 
जाते ही इस एथ्वीको तुच्छ समझने लगते हैं। इस प्रथ्वीकी भोग्यवस्तुओं- 
का परिमाण बहुत होनेपर भी उससे लोगोंकी आकांक्षा निव्तत्त नहीं होती । 
फिर एक बस्तुको अनेक छोग चाहेंगे तो उसमें झगड़ा होना आनिवारय है 
इसी कारण बुद्धिमानोंने जन-धन-सम्पात्ति आदि पार्थिव वस्तुओंकी कासनासे 
नियत्ति, और ज्ञान तथा घमं, इन अपार्थिव पदार्थो्में प्रव्नतिको ही प्रकृत 
सुखका उपाय बतलाया है । किन्तु कुछ पार्थिव पदार्थ, जेसे खानेके लिए 
अन्न, पहननेके लिए वख्र, रहनेके लिए स्थान इत्यादि, मनुष्यकी वहेयुक्त 
अवस्थामें अत्यन्त प्रयोजनीय हैं, इनके न मिलनेसे देहकी रक्षा नहीं होती, 
और जिस जाति यथा समाजमें इन वस्तुओंके अभावकी यथेष्ट पूर्ति नहीं होती, 
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उसका स्वास्थ्य, संख्या और समृद्धि क्रशः घटती जाती है । इसका प्रत्यक्ष 
अमाण हमारा भारतवर्ष हो रहा है । 
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दूसरे खाने-पीने-पह नने-रहनेके सुभीतेके लिए, अन्यका स्पष्ट अनिष्ट न करके 
जो अपने हितके काम करने होते हैं, उन्हें न्‍्यायसंगत हितकर काम कहना 
होगा । आर उसके द्वारा किसीका कुछ ( साधारण ) अहित होने पर भी 
आपत्ति न करनी चाहिए । 


बहिर्जगतर्स एकके हितके साथ साथ अन्यका कुछ अहित होना अगर 
अनिवार्य कहा जाय तो कहा जा सकता है। मनुष्यका जगतमें आना ही इस- 
तरहके अहितसे सम्बन्ध रखता है । पेदा होते ही मनुष्य अनेक स्थलों में दूस- 
रेका शत्रु होता है। चह कोई और गर नहीं, उसीका छोटा सहोदर ( सगा 
छोटा भाई ) है। और, वह शत्रुता भी सामान्य शज्रुता नहीं है । वह अपने 
अअजको उसके श्रेष्ठ आहार माताके दूधसे, ओर उसके श्रेष्ठ निवासस्थान 
माताकी गोदसे कुछ वदच्चित करता है। उसके सभी सुखोंम हिस्सा लगाता 
है । किन्तु वह शेशवका वेरभाव जेसे अवस्था बढ़नेके साथ साथ भातस्नेहका 
रूप रख लेता है, बसे ही आशा की जाती है कि व्यक्तिव्यक्तिम जाति जातिमें 
जो खाने-पहनने-रहनेके सामानोंके लिए विरोध देख पड़ता है, वह सभ्यजग- 
तूके साधारण ओर वृत्तिसम्बन्धी ज्ञानकी वृद्धिके साथसाथ मन्नीका भाव धारण 
कर लेगा । मनुष्य मनुष्य ओर जाति जातिमे भी एक प्रकारका भातसम्बन्ध 

सभी उसी जगदीइवर परम पिताकी सन्‍्तान हैं। 

इस उद्देश्यसे कि जगतके लोगोंके खाने-पीने-पहनने-ओढने और रहनेके 
लिए अच्छी तरह सुभीता हो, सभ्यजगत्‌र्म तरह तरहकी सभा-समितियाँ 
स्थापित हुई हैं, अनेक प्रकारके सामाजिक, वृत्तिसम्बन्धी और राजनीतिक 
मतोंका प्रचार हुआ है, और उन सबको सामाजिकत्व ( 502॑ंगौंडा ) 
नामसे अभिहित किया जासकता है । किन्तु इस सम्बन्धर्म चाहे जिस किसी 
प्रकारकी सभा-समिति, नियम और मत स्थापित क्‍यों नहों, उन सबका 
सूलमन्त्र यही है कि हरएक व्यक्ति और हरएक जाति जिन सब अपने न्‍्याय- 
संगत हितकर कामोंको करती है, अथांत्‌ यथायोग्य खाने-पहनने-रहनेके 
सुभीतेके लिए जिन सब का्मोंको करती है, उनसे जन्य व्यक्ति या अन्य 
जातिका जो कुछ अहित होता है, या होनेकी संभावना है, उसमें आपत्ति 


चौथा अध्याय ]) सामाजिक नीतिसखिद्ध कमे । २८१ 
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नहीं करनी चाहिए। मतलऊहूब यह कि संपूर्ण मनुष्यजातिके हितके लिए 
हरएक मनुष्यको अपने हितकी आकांक्षा कुछ छोड़नी चाहिए। यह होनेसे ही 
मनुष्यजातिम मैन्रीका भाव स्थापित हो सकता है | इसके सिवा अन्य किसी 
डउपायसे भनुष्यजातिम मैन्रीका भाव स्थापित नहीं हो सकता । 


कोई कोई कहते हैं, सभी मनुप्य समान हैं, सभी स्वाधीन हैं, सभी 
प्रथ्वीकी भोग्य वस्तुओंके तुल्य अधिकारी हैं और जो सब नियम इसके विप- 
रीत हैं वे अग्राह्म हैं। इस मतको सामाजिकत्व या साम्यवाद कहते 
चल रे पु 
हैं । आजकलका वोल्शेविज्म इसीसे मिलता जुलता है । 


और एक संगप्रदायके मतमें सभी मनुप्यों और सभी जातियोंकी प्रकृति 
जुदी जुदी है, हरएणक अपनी अपनी शक्तिहीके अनुसार कास करता है, क्रम- 
विकासके नियमानुसार वे सब शक्तियों विकासको प्राप्त होती हैं और अन्तको 
जीवनसंग्रामम योग्यतमहीकी जय होती है। जो व्यक्ति और जो जातियाँ 
योग्यत्तम होती हैं, वे ही अन्तको बच रहती हैं, ओर सब चिध्वस्त या , 
परास्त होती हैं । इस मतको व्यक्तिगत बैषस्यवाद कहा जाता है । 


इन दोनों विरुद्ध मतोंमसे कोई भी युक्तिसिह नहीं हैं । सभी मनुष्य 
समान नहीं हैं । सनुष्यकी शारीरिक ओर मानसिक प्रकृति अनेक भ्रकारकी 
है । कुछ विषयोंमे, जेसे शारीरिक स्वाधीनतामं और खाने-पीने पहनने और 
रहनेके उपयोगी पदार्थोर्मे, सभीका तुल्य अधिकार अवश्य है, लेकिन अनेक 
विषयों में, जेसे अन्यके निकट संमान, भक्ति या स्नेह पानेमें, सबका अधि- 
कार समान नहीं है। और इन चीजोंमें अधिकारकी न्यूनाधिकताका नियम 
-न रहनेसे समाज चल नहीं सकता । 


सभी सनुष्य समान हों ओर समान अधिकार पांव, यह सभीके लिए 
वांछनीय है, और जिसमे सभी समान हो सकें इसके लिए. सबको उपयुक्त 
शिक्षा देना और इसके लिए सत्र उपयुक्त व्यवस्था स्थापित होना कर्तव्य 
है । किन्तु जबतक सबके पूर्ण ज्ञान न उत्पल्ल हो, और उस ज्ञानके अच्छे 
अभ्यासके फलसे सबकी स्वार्थपर निकृष्ट ओर अनिष्टकर प्रदृत्तियाँ शान्त न 
हों, तबतक सभी मजुष्योंको समान और सब विषयोंमं समान अधिकारी 
'नहीं कहा जा सकता । अतएव साम्यवाद संपूर्णरूपसे सत्य नहीं है । वेषम्य- 
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वाद भी संपूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता | यह सच है कि सभी मनुष्य 
समान नहीं हैं । यह भी सत्य हैं कि जीवनसंग्राममें योग्यतमहीकी जय 
होती है। किन्तु योग्यतम किसे कहते हैं ? जीवनसंग्राम ही क्‍या चीज है 
और उसका फल ही क्या है ? जब इस प्रथ्वीके जीवविभागमें आध्यात्मिक 
भावका आविभाव नहीं हुआ था, तबके जीवोंमें जो शारीरिक बल्में प्रबल 
ओर “ आत्मरक्षाके लिए आवश्यकतानुसार अपनेको बचानेमें तत्पर ” होता 
था बही योग्य कहा जाता था । शत्रुविनाश ही उस समयका जीवनसंग्राम 
था और, उसका फछ योग्यतमकी बृद्धि तथा अयोग्यतमका घटना और 
मिट जाना था। किन्तु जिस समय पृथ्वी पर मनुष्य जातिके साथ साथ आ- 
ध्यात्मिक भावका आविभाव हुआ, उस समयसे योग्यताका लक्षण क्रमशः 
परिवर्तित होता आ रहा है (१ ) । शझत्रुको नष्ट करनेके पाशव बलूकी 
अपेक्षा, शत्रुकी रक्षा करने, उसका संशोधन करने और उसे मित्र बना लेनेके 
लिए दया, उपकारकी इच्छा, प्रेम आदि उच्चतर आध्यात्मिक शक्तियां ही अब 
: योग्यताका यथार्थ लक्षण समझी जाती हैं, अथांत आत्माकी उदारता बढ़ती 
जाती है और अपने-परायेका भेद कम होता जा रहा है । जीवनसंग्राममें भी, 
अयोग्यको केवल बलके द्वारा विनष्ट करनेका नृशंसभाव न रखकर अयो- 
ग्यको अपने गुणोंसे परास्त करनेका शान्तभाव पेदा होता जा रहा है, अर्थात्‌ 
पहले नृशंसभावके पिछले शान्तभावके रूपमें बदल जानेके ढंग नजर आ रहे 
हैं । आद्या की जाती हैं कि इस तरहके जीवन-संग्रामका फल, योग्यतमकी 
जयके साथ उसकी अपेक्षा कम योग्यका विनाश न होकर, क्रमशः अपेक्षा- 
कृत अयोग्यकी रक्षा आर उसका अधिकतर योग्य बनना ही होगा | यह सच 
हैं कि इस समय भी वह सुदिन बहुत दूर है, इस समय भी उस भावषके 
बहुतसे ब्यतिक्रम उपस्थित हैं । यह भी सच है कि सम्यजगतके बीच बीच 
बीचमे स्वार्थपरताकी ऐसी प्रबल लहरें उठती हैं कि वे उक्त मंगलकी जो 
थोड़ीसी संभावना है उसको बहा ले जा सकती हैं । किन्तु सब लोग जगतके 
मंगलके लिए भछेही स्वार्थपरताको न छोड़े और परार्थपरताका ब्रत न ग्रहण 
करें, उन्हें अपने अपने मंगलके लिए ही शीघ्र वही राह पकड़नी पड़ेगी । 








( थृ ) इस सम्बन्धमें आनुषंगिक रूपसे र्धक्ाही)श'8 ?लुंगर०ंए]९8 ए 
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लक्षण ऐसे ही देख पड़ते हैं । भिश्न भिन्न जातियोंमें होनेवाला युद्ध जब केवल 
घरती पर और सागरके भीतर ही न होकर आकाशमार्गमें भी होगा, तब 
वह ऐसा भयानक रूप धारण करेगा कि युद्धप्रेमी उसे बंद करनेके लिए 
लाचार होंगे। इसके सित्रा एक ही जातिके बीच धनिकों और मजद्रोंमें जैसा 
घोरतर विरोध होता जा रहा है, उसे देखनेले जान पड़ता है कि दोनों ही 
पक्षोंकी आस्मरक्षाके लिए स्वार्थकी दुराकांक्षा कुछ कुछ छोडनी ही पड़ेगी ! 
इसी कारणसे आशा की जाती है कि कमसे कम अपने अपने स्वाथकी रक्षाके 
लिए लोग कुछ कुछ परार्थपर होंगे और मनुष्योंमें जो परस्पर वैरभाव देख 
पड़ता है वह दूर होकर मन्नीका भाव स्थापित होगा । 


३ तीसरी साधारण समाजनीति यह है कि जहॉतक किसीका आनिष्ट न 
हो, वहातक सभी अपनी अपनी इच्छाके अनुसार चल सकते हैं । जहाँ एककी 
इच्छाके साथ दूसरेकी इच्छाकी टक्कर हो, वहाँ दोनोंहीकों रुक जाना चाहिए, 
ओर विचार करके जिसकी इच्छा न्‍्यायसंगत निश्चित हो उसीको उसकी 
इच्छाके अनुसार चलने देना उचित है। आपसमें प्रतिद्वन्द्रिता रखनेवाले 
आप ही अगर वह विचार कर सके तो वह सबसे अच्छी ओर सुखकी बात 
हैं । अगर वे ऐसा न कर रुके तो दोनोंको रुक जाना चाहिए, अथवा किसी 
मध्यस्थ आदमीकी सहायतासे विरोधकी मीमांसा करा लेनी चाहिए । 


४ अपने वाक्य या कायेके द्वारा दूसरेके मनमें जो संगत आशा उत्पन्न की 
जाय, उसे पूरा कर देना सभीका कतेव्य है। यद्यपि आईनके अनुसार सभी- 
जगह ऐसी आश्ञा पूरी करनेके लिए लोग वाध्य नहीं किये जा सकते, किन्तु 
सामाजिक नीतिके अनुसार सभी जगह उसे पृणे करना सबका कर्तव्य है | 
आईन और सामाजिक नीतिके ऐसे श्रभेदका कारण यह है कि आईन जो है 
वह केवल उसी जगह हस्तक्षेप करता है जहाँ पर वह अत्यन्त प्रयोजनीय 
होता है, और समाज नीति जो है वह अत्यन्त प्रयोजनीय जगहके अछावा 
भी हस्तक्षेप करना चाहती है । आईन केवल -अनिष्टनिवारणके लिए है, 
समाजनीति उसके अतिरिक्त इष्टसाधनके निमित्त है। आईन जो है वह 
लोगोंको डुराईसे रोक कर ही रह जाता है, किन्तु समाजनीति जो है वह 
लोगोंको बुरे कामोंसे रोककर ही चुप नहीं रहती, लोगोंको भरा बननेके. 


श्टछ शान ओर कम । [ द्वितीय भाग 
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लिए, भलाई करनेके लिए, भी उत्तेजना देती है । आईन जोर समाजनी- 
तिके कार्यक्षेत्रम जसे अन्तर है, चेसे ही शासनमे भी अन्तर है। आइनका 
क्षेत्र संकीण है, किन्तु शासन कठिन है। समाजनीतिका क्षेत्र विस्तृत है, किन्तु 
शासन कोमल है | कोई आदमी अगर किसीको , बिनाबदलेके, दो दिनके बाद 
कुछ धन देनेके लिए कहकर फिर न दे, तो उस जगह आईन हस्तक्षेप नहीं 
करेगा, किन्तु समाज उस आदमीको, जिसने कहकर फिर नहीं दिया, निनन्‍्द- 
नीय ठहरावेगा । और अगर किसी वस्तुके बदलेम वह धन देनेका वादा 
"किया गया हो तो उस जगह आईन हस्तक्ष्प करेगा, ओर जिसे वह धन 
मिलना चाहिए उसे वसूल करके दिला देगा । 


७५ किसी समाज या समितिका कार्य उस समाज या समितिके अन्तगेत 
अधिकांश लोगोंके मतके अनुसार होना चाहिए। यही समाज या समितिका 
साधारण नियम है। मगर किसी किसी जगह इसका व्यक्तिक्रम भी देखा 
जाता है । जसे--जहाँ। समाजपतिकी, या समितिके सभापतिकी, अथवा 
समाजकी कार्यकारिणी सभाकी जिस्मेदारी बहुत बड़ी है, अथवा समाजके 
अन्तगेत सभी व्यक्तियोंका समान-शिक्षित और सहिवेचक होना संभवपर 
नहीं है, ऐसे स्थलोंमें समाजके या समितिके अधिकांश आदमियोंकी इच्छाके 
अनुसार पुराने नियसकों निकाल डालना या किसी नये नियमको चला देना, 
समाजपति या कार्यकारिणी सभाके द्वारा रोका जा सकता है । किन्तु समाज- 
पति समापति या कार्यकारिणी सभा खुद सारे समाजकी इच्छाके विरुद्ध पुराने 
नियमको रद भी नहीं कर सकती और नये नियमको चला भी नहीं सकती । 
साधारणत: अधिकांश व्यक्तियोंके मतानुसार कार्य करनेके नियमका कारण 
यह है कि एक तो जिस कार्यके द्वारा सारे समाजकी हानिया लाभ हो 
सकता है वह कार्य समाजके--कमसे कम अधिकांश आदुभियोंके---मतानुसार 
होना ही न्‍्याय-संगत है । और, दूसरे, हरएक व्यक्तिका मत उसकी पूले- 
शिक्षा और पूर्व -सस्कारका फल है, ओर उसका आन्त होना असंभव नहीं है । 
इसी कारण हम सबके मत इसीतरह परस्पर विभिन्न हैं। अतएव जो मत 
किसी ससाजके अधिकांश व्यक्तियोंके द्वारा अनुमोदित है, उसका ब्यक्तिवि- 
-शेषकी कुशिक्षा या कुसंस्कारके द्वारा दूषित होना संभव नहीं है, ओर उसके 
आन्त न होनेकी जाशा भी की जा सकती है । 


रे ४ ३ हे ट्‌ र्‌ 
चोथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कम । <८५ 
विशेष समाजनाति । 


अब विशेष समाजनीति और उसके अनुयायी का्मोंके सम्बन्धर्मं कुछ 
कहना आवश्यक है। विशेष समाजनीति केवल विशेष विशेष समाजोंमें ही 
ग्राह्म है, इसलिए पहले समाजका श्रेणीविभाग कर लेनेसे अच्छा होगा । 


समाज, उसकी सृष्टि होनेके नियमानुसार, दो तरहका है । कुछ समाज 
तो समाजबद्धू व्यक्तियोंकी स्पष्ट प्रकाशित इच्छासे स्थापित हैं--जेसे, पण्डि- 
तसभा, ब्राह्मगसभा, कायस्थसभा, विज्ञानसभा इत्यादि। ओर, अन्य कुछ 
समाज, समाजबढ  व्यक्तियोंकी किसी स्पष्ट प्रकाशित इच्छाके अनुसार नहीं 
स्थापित हैं, किन्तु समाजबद्ध लोगोंकी उसके चिरुद्ठ इच्छा न प्रकाशित 
होनेसे, वे उसके अन्तर्गत गिने जाते हैं। इस तरहके समाज हिन्दूसमाज, 
नवद्वीपसमाज, वष्णवसमाज, इत्यादि हैं। पूर्वोक्त समाज इच्छाप्रतिष्ठित 
और पीछे कहे गये समाज स्वतः यतिष्ठित नामसे संक्षेपमं कड़े जा सकते हैं। 


वे उद्देश्यमेदसे अनेक प्रकारके हैं । 


विपय या उद्देश्यके भेदसे समाज अनेक ग्रकारके हैं । जैसे, कुछ धर्मके 
अनुशीलनके लिए हैं, कुछ धनके अनुशीलनके लिए हैं, कुछ अन्यान्य कमके 
अनुशीलनके लिए हैं। 


इनके सिवा तीन ' सम्बन्ध ' हैं, जो नीते, नियम ( आईन )» ओर 
धर्मनीतिके सप्थ कुछ सम्वन्धयुक्त होन्ेपर भी, समाजनीतिसे विशेष सम्बन्ध 
रखते हैं | वे तीनों सम्बन्ध हैं--.गुरु-शिष्यसम्बन्ध, प्रभु-भ्ृत्यसम्बन्ध, और 
देने लेनेवाऊोंका सम्बन्ध । 

आलोच्य विषय । 

जिन कईएक विशेष प्रकारके समाज या सम्बन्ध ओर उनकी नीति तथा 
उस नीतिसे सिझ् कममोकी यहापर आलोचना की जायगी वे नीचे लिखे जाते हैं 

( १ ) जातीयससाज, ( २ ) प्रतिवासीसमाज, ( ३ ) एकघममावरम्बी- 
समाज, ( ४ ) धर्मानुशील्नसमाज ( ५ ) ज्ञानाबुशीलनयमाज, ( ६ » 
अरथानुशी लनसमाज ( ७ ) गुराशीष्यसम्बन्ध, ( ८ ) प्रशु-छत्यसम्बन्ध, 
' (५ ) देनवाले आर लेनेच्राेका सम्बन्ध। 


२८६ ज्ञान और कम । [ द्वितीय भाग 
१ जातीय समाज और उसकी नीति । 

जातीय समाज क्या है, यह ठीक करनेके लिए पहले यह जान लेना 
चाहिए कि जाति किसे कहते हैं । * जन ? घातुके आगे “ क्ति? प्रत्ययको 
संयुक्त करनेसे जादि शब्द बनता है, जतएवं उसका योगिक अर्थ जन्मके 
साथ संबन्ध रखता है । मूलम एक पिता-मातासे, या एक देशमें जिन्होंने 
जन्म लिया है, वे ही प्रायः एकजातीय हैं । मगर इसके अनेक व्यतिक्रम 
भी देख पड़ते € | इसाइयों या यहूदियोंके धर्म-शाखके अनुसार (१) सभी 
मनुष्य नूहकी सन्तान हैं, छाकिन सभी एक जातीय नहीं हैं । सभी मनुप्य- 
जातिके अन्तगेंत अवश्य हैं, लेकिन सनुष्यजाति जिस अर्थ एक जाति है, 
ज्ञातीय समाज कहनेसे, उछ्भ, उस अर्थमें जाति शब्दका व्यवहार नहीं 
किया जाता । एक देश जन्म होने पर भी, सभी जगह लोग एक जाति 
नहीं होते । भारतमें, वर्तमान समयमें, अंगरेज और मुसलमान भी पैदा 
होते हैं, पर वे सब एक ही जातिके नहीं है। मृऊूम एक पिता-मातासे जिनका 
जन्म है, उन्हें एक जातीय कहनेमे बहुत कम बाघा देखी जाती है । एक 
देशम उत्पन्न सब लोगोंको एक जातीय कहनेमे उसकी अपेक्षा अधिक 
बाधा है । 

ऊपर जो कुछ कंहा गया वह जातिशब्दका स्थूल अथ है । इसी बातकों 
जरा ओर सूक्ष्म भावसे देख लिया जाय तो अच्छा होगा । प्राय: सभी पदा- 
थौंके सम्बन्ध जातिशब्दुका प्रयोग किया जाता है, और चैसे प्रयोगकी जगह 
उसका अथे “ प्रकार ' या * तरह ? है । उस विस्तृत अथके साथ वर्तमान 
आलोचनाका कोई सम्बन्ध नहीं है। मानवसमश्टिके सम्बन्ध. जिस जिस 
अर्थम जाति शब्दका व्यवहार होता है, उसीकी इस समय विषचना करनी 
है। वे अर्थ प्रधानतः दो हैं । आकार-प्रकार और भाषा-व्यवहार आदिके 
भदसे मनुष्यजाति जिन सब भिन्न भिन्न श्रेणियों बॉँटी जाती है उन्हींको 
जाति कहते हैं | जैसे---आययंजाति, हबशीजाति, हिन्दूजाति, ब्राह्मणजाति, 
इत्यादि । जातिशब्दका यह एक अर्थ है। और, एक देशमें या एक राजाकी 
अधीनताम जो रहते हैं उन्हें भी एक जाति कहते हैं | जैस, अगरेज जाति 
है । जाति शब्दका यह ओर एक अर्थ है। जातितत्तवके ज्ञाता पाश्चात्य पण्डि- 





(९ ) 0७०४४ #, ४. ३२ दखो | 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कमे । २८७ 
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'सोंने प्रथभोक्त अथेके अनुसार जातिविभागके सम्बन्धर्मे कुछ नियम निद्धोरित 
'कर दिये हैं । डनके अनुसार आकार और वर्णका सादइश्य एक जातित्वका 
निश्चित लक्षण है । भाषाका सारश्य भी एक लक्षण है सही, छेकिन उतना 
निश्चित लक्षण नहीं है । उनके मतसे घृथ्वीके सब मनुष्य तीन प्रधान 
जातियोंमे बैटे हुए हैं। जसे---( $ ) इथिओपियन या कृष्णवणे, ( १ ) 
मंगोलियन या पीतवर्ण, ( ३ ) काकेशियन या झुछुवणे । भारतके हिन्दू- 
लोग इनमेंस किस विभागके अन्तर्गत हें, इस बारेमें कुछ मतभेद है। दो 
यूरोपियन पण्डित ( जो इस देशमें आये थे ) इस मतको ठीक नहीं मानते। 
उनसेंस एक तो यहाँ तक पहुँचे हैं कि उनके मतसे भारतवासियोंका आये 
और अनाय इन दो श्रेणियोंमं विभक्त होना स्वीकार करने योग्य नहीं है, 
और “ बनारसके संस्क्ृतकालेजके उच्चजातीय छात्रोंको और रास्तेमें झाड़ू देने- 
वाले भंगियोंको देखकर यह कोई सपनेमें भी नहीं खयाल करेगा कि वे दोनों 
जुदी जुदी जातिके हैं ! (१)। यह बात ठीक हो या न हो, भाषा अगर जरा 
और संयत द्ोती तो अच्छा होता । किन्तु भाषाके संयत न होनेसे किसीके 
चिढुने या नाराज होनेकी जरूरत नहीं है । असंख्यवैचित््यपूण मानवमुखम- 
ण्डलके अवयवोंका स्थूछ परिचय सिर्फ कुछ लछोगोंके सुहसे लेकर सारे देशके 
लोगोंकी जातिके निर्देशका नियम कहाँ तक संगत है, यह ठीक न कह 
सकने पर भी, यह टीक कहा जा सकता है कि घात-प्रतिघातका नियम जग- 
तमें अग्रतिहत है । अतएव जिन उच्च जातीय हिन्दुओंने पाश्चात्योंको म्लेच्छ 
कहा है उन्हें अगर एक पाश्चात्य पण्डित झाडूदारके समान बतलाबे तो कोई 
बड़े विस्मयकी बात नहीं है । मगर कुछ आाश्वयेकी बात यह जवश्य है कि 
हिन्दुओंके वणभेद्‌ अथांत्‌ जातिभेदकी जो लोग इतने तीम्रभावसे निन्‍्दा 
करते हैं, उन्हींमें वह वर्णमेदका ज्ञान इतना तीघच्र है । मतलब यह कि जो 
आत्माभिमान इस वर्णभेद या जातिभेदकी जड़ है, उसे त्याग करना अति- 


कठिन है । अतएुव इस आलोचना जआनुषंगिक रूपसे यह नीति उपलब्ध 
द्ोती है कि 


किसी चरण या जातिको अन्य बण या जातिकी अवहेला न करनी चाहिए। 





(१) ४० प्र. म. पि&०३"8 *१%४० ००७१७ ०६ ।जत;&" 282०४ 20-29 देखो 8 


२८८ शान और कमे। [ द्वितीय भाग 
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इसे समाजकी प्रथम नीते मानना उचित है। 

इसकी संभावना बहुत थोड़ी हैं कि सब झुकृबर्ण, या सब पीतवर्ण, या 
सब कृष्णवर्ण मलुष्यमण्डली एक जातीय समाजके अन्तर्गत होगी । हरएकके 
भीत्तर इतने अवान्तर विभाग हैं, इतना स्वार्थका अनैक्य है कि किसीकी 
एकताका होना सहज नहीं हैं । 

स्वार्थ और उद्देश्यकी एकता न रहनेसे जातीय समाज गठित नहीं हो 
सकता, मगर वह स्वार्थ और उद्देश्य बुरा न होना चाहिए। यह जातीय 
समाजकी दूसरी नीति है । 

बुरे सवा या बुरे उद्देयको सिद्ध करनेके लिए अगर जातीय समाज गठित 
हो, तो वह न तो सुफल ही दे लकता है, ओर न बहुत समय तक टिक ही 
सकता है । 

इस जगह पर भारतके हिन्दूसमाजमें रहनेवाले जातिसेद आर हिन्दू तथा 
मुसलमानोंके जातीय विरोधके सम्बन्धमें दो-एक बातें कहना आवश्यक है । 

हिन्दुसमाजमें जातिभेद । 
हिन्द्ूसमाजमें जातिभेद संभवत: पहले वर्णभदसे ही पैदा हुआ होगा । 

चर्ण शब्दका व्यवहार इस समय भी जातिके प्रतिशब्दके रूपमें होता है । 
झुकुवर्ण आयंगण जब कृष्णवर्ण शूद्धोंके साथ आकर मिले, दोनोंका परस्पर 
संघ्षण हुआ, उस समय आये और शुद्ध, यह जातिविभाग या वर्णविभाग 
सहज ही हुआ होगा । फिर छझुछूवर्ण आयंगण भी कार्यके अनुसार ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, इन तीन विभागों में बैंट गये होंगे । इस तरह हिन्दूसमाज ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वेश्य, झूद्भ, इन चार वर्णामें बैंट गया । पू्वक्रालमें विद्याम, बुद्धिमें 
और अन्य अनेक सह्गुणोंमे ब्राह्मण लोग सबसे श्रेष्ट थे । इसी कारण उस 
समयके नियम विशेषख्पसे ब्राह्मणोंके अनुकूल थे। उस समय झञद जातिमें 
चसे सदगुण नहीं थे, इसी कारण उस ससयके नियम उनके अनुकूल नहीं हैं। 
किन्तु अच्छे कम करनेसे झूद् भी प्रशंसनीय होते हैं ओर खत्युक्रे उपरान्त 
स्वर्गलोकको जाते हैं--यह बात भी स्पष्टरूपसे शाख्रमें लिखें; है ( ५ )। 

गीतामें भी भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है--- 





( ५ ) भजुसंदिता १० १९२७--११८ देखो । 
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चोथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कमे | २८९ 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेच श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 


अर्थात्‌ जो लोग पाण्डित हैं वे विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मणको, गऊको, 
हाथीको, कुत्तों और चाण्डालको, सबको सम-दृष्टिसे देखते हें । 

मर्यादापुरुषोत्तम आदर्शचरित्र रामचन्द्रने गुह ( चाण्डाल ) के साथ 
मित्रता की थी। अतएवं हीनजाति कहकर किलीकी अवज्ञा करना हिन्दूमा- 
श्रका कतंब्य नहीं है । 

जातिभ्ेेद या वर्णमदने एक समय समाजकी उन्नतिमें सहायता की है (१)। 
किन्तु इस देशकी और हिन्दूसमाजकी इस समय जैसी अवस्था है, उससे 
निम्नश्रेणीकी जातियोंने बहुत कुछ उन्नति पाई है, अतएव वे आदरके योग्य 
हुई हैं। इस समय पहलेकी तरह उनका अनादर करना उनके साथ अन्याय 
व्यवहार करना होगा, और उससे समाजका भी अपकार होगा। कारण उससे 
वर्ण-वर्णम विरभाव उपस्थित होनेके कारण हिन्दूसमाज छिन्नभिन्न तथा और 
भी निर्बल हो जायगा । अतएव न्‍्यायपरता और आत्मरक्षा इन दोनोंके 
अनुरोधसे आवश्यक है कि हिन्दूसमाज संकीणता छोड्कर उदार भाव धारण 
करे । रोटी-बेटीके सम्बन्धनो छोड़कर, अन्यान्य मामलोंमें निम्नश्रेणीकी 
जातियोंके साथ आत्मीय भावसे व्यवहार करना, इस समय उच्च हिन्दूजाति- 
योंका परम कर्तव्य है। यही उच्च हिन्दू प्रकृतिके योग्य है, ओर यही उदार 
हिन्दूशाखके द्वारा जनुमोदित है । 

कोई कोई कह सकते हैं कि रोटी और बेटी इन्हीं दो मामछोंको क्‍यों बाद 
किया जाय ? इस श्रश्नके दो अच्छे ओर ठीक उत्तर हैं। एक तो, इन दो 
बातोंको बाद किये विना काम नहीं चलेगा। कारण, असवर्णविवाह जो 
है वह केवल हिन्दृशाखमें नहीं, अदालतमें प्रचलित हिन्दू-लाके अनुसार भी 
असिद्ध है। और, लोकिक हिन्दूविवाहका आईन ( सन्‌ १८७२ ई० का 
१० वा आईन ) हिन्दुओंके लिए छागू नहीं होता । फिर अनेक हिन्दुओंका 
अटल विश्वास है कि निज्न वर्णके साथ भोजन करना शाख्न्‍रमें निषिद्ध है ओर 
बैसा करनेमें अधसे होगा । इस विश्वासके विरूुद आचरणकी चेष्टा अवश्य 
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निष्फल होगी । वूसरे, इन दो बातोंकों छोड देनेसे समाजकी एकताके संपा- 
दुनम विशेष विज्न नहीं होगा | साधारणत्त: लोगोंका जीवनभरमें एक दिन 
एक बार विवाह होता है । किसका किसके साथ ब्याह हो सकता है, यह 
जाननेके लिए भी छोग उतने व्यप्न नहीं हैं । अतएवं असचर्ण विवाह न 
चलने पर भी, परस्परके देखने, सुनने, बेठने, खड़े होने, बातचीत करने 
आर सन्तुष्ट करने आदि प्रतिदिनके का्मोंस ( किसीके मनके भीतर किसीके 
प्रति घृणा या ईषोका भाव अगर न हो तो ) भिन्न भिन्न जातियोंमें आत्मी- 
आता और एकता स्थापित करनेमें कोई बाघा नहीं हो सकती । आहार 
अवश्य ही प्रतिदिनका काये है, और सबके एक साथ एक जगह बैठकर भोजन 
न कर सकनेसे अवश्य ही कुछ असुविधा होती है। आहारके सम्बन्धका 
जातिमेद देशअमणके लिए भी असुविधाजनक है। किन्तु उस असुविधाके 
साथ कुछ सुविधा भी है। जहाँ तहाँ जोर जब चाहो तब भोजनका होना 
तैय नहीं है । अगर जहाँ सहाँ और जब तब भोजन किया जाय, तो 
भोजनके समय और भोजनकी सामग्री, दोनों बत्तोंमें अनियम दोनेकी 
संभाषना है। और, उससे स्वास्थ्यदानि भी हो सकती हैं। यद्द बात नहीं 
कही जा सकती ॥के स्वास्थ्यके नियमों पर सभी छोगोंकी समान आस्था है । 
इसी लिए जैसे सेसे आदमीके हाथसे खानेकी सामग्ी लेना युक्तिसिद्ध नहीं 
है। देखा जाता है कि जो लोग इस सामलेमें दृदू नियम पालन करके चलते हैं 
डनका स्वास्थ्य औरोंकी अपेक्षा अच्छा रहता है, और उन्हें प्रायः उरकट 
रोग नहीं होते । 
ब्राह्मणसभा, कायस्थसभा, वैश्यसभा आदि जो सभाएँ भिन्न मिन्न जाति- 
योंकी उन्नतिके लिए स्थापित होती दैं उनके द्वारा हिन्दूसमाजका हित हो 
सकता है । किन्तु वे सभायें यदि परस्परके प्रति विरुद्ध भाचरण करनेमें प्रत्ृत्त 
हों, तो न खुद उनका कुछ भल्ता हो सकता है, और न हिन्दूसमाजमेंसे 
फकिसीका उपकार हो सकता है । 
हिन्दूु-मुसछमानोंका विवाद । 
हिन्दू और मुसलमान दोनों भिन्न मिश्ष धर्मावलूम्वी हैं, इस खयालसे 
उन्हें परस्पर झगड़ा या विरोध न करना चाहिए । किसीका भी घर्म यह 
नहीं कहसा कि तुस दूसरेका भ्रद्दित करो । फिर दोनोंको जब एक ही देशमें 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कमे । रश्९१ 
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एक साथ रहना है, तब उनके परस्पर सद्भाव स्थापित करनेकी बड़ी आवश्य- 
कता है। दोनों कुछ सोचकर समझसे काम लें, तो वह असाध्य या दुःसाध्य 
भी नहीं है। मुसलमान लोग इस देशमें बहुत दिनोंसे हें। वे लोग जब 
पहलेपहल आये थे उस समय, और उसके कुछ दिन बाद तक भी, हिन्दु- 
ओके साथ उनका असदभाव था । किन्तु वे दिन चले गये । इस समय उस 
बकाया हिसाबके निकालनेकी जरूरत नहीं है । इस सम्रय बहुत दिनोंसे 
दोनोंमे सदभाव होता आ रहा है। उस सक्धावकों बढ़ानेकी चेष्टा करना 
सबका कतेथ्य हे । 


हिन्दू और मुसलमान कभी एक जाति हो सकेंगे या नहीं, यह में नहीं 
कह सकता । किन्तु देशकी शिक्षा, स्वास्थ्य, शिल्प, वाणिज्य आदिकी उन्नति 
करनेमें वे सभी बिना किसी रुकावटके एकसमाजबद्ध होकर काम कर सकते 
हैं। अनेक जगह ऐसा करते भी हैं, और सब जगद्द ऐसा ही करना कतंव्य है । 


२ प्रतिवासीसमाज और उसकी नीति । 


हमारा परोसियोंके सांथ अति घनिष्ठ सम्बन्ध है । श्रतिवासीके इृष्ट अनि_ 
झके साथ हमारा अपना दृष्ट-अनिष्ट अनेक प्रकारसे विजड्ित है। एक परोलीके 
धरमें कोई संक्रामक रोग उपस्थित होनेपर हमारे अपने घरमें 
और अन्य परोसीके घरमे उस रोगके पहुँचनेकी संभावना है, अतएद 
'परोसी लोग सुस्थ रहें, यह देखना हमारा कतंब्य है । केवल दसारा घर 
साफ रहना ही यथेष्ट नहीं है। किसी परोसीका घर गंदा रहनेसे उसके कारण 
वहाँ रोग अवेश कर सकता है, और वह रोग क्रमशः हमारे परिवारके छोगों 
पर भी आक्रमण कर सकता है । हमारे किसी परोसीके धरमें कोई अमंगल 
आटना होनेसे, उसे देखकर या सुनकर हमारे परिवारके छोगोंको सन्‍्ताप 
अथवा त्रास हो सकता है, ओर उस सन्‍्ताप या त्रासके कारण उनका स्वास्थ्य 
और उत्साह नष्ट हो सकता है। किन्तु-हमारे परोसी अगर सुख और स्वच्छ- 
नदतासे रहेंगे, तो उसे देखकर हमारे परिवारके लोग उल्लास उत्साह पाकर 
सुखी हो सकते हैं। अतएवं सहानुभूति डपकारकी इच्छा आदि पराब्परायण 
अजृत्तियोंकी बात छोड देनेसे भी, यथार्थ स्वाथपरताके अनुरोधसे परोसियोंका 
दुःख दूर करने और उन्हें सुखी घनानेका यत्न करना हसारा कर्तंब्य है । 


श्र ज्ञान ओर कमे। [ द्वितीय भाग 

'फलकी: ऋवसणां भरी है उसका कर्तेश्य है कि घन और सामथ्यंके द्वारा 
यथाशक्ति परोसियोंका उपकार करें । उन्हें कभी ऐसा काम न करना चाहिए 
जिससे किसी परोसीके मनको कष्ट पहुँचे । 


किसीके भी मनको कष्ट देना उचित नहीं है । हम जैसे अपना सुख 
चाहते हैं, वैसे ही और सब भी सुख चाहते हैं । सारा जगत्‌ सुख चाहता है, 
दुःख नहीं चाहता | में क्षुद्र होने पर भी उसी जगतका अंश हूँ। में जब 
जगत्‌की उस इच्छाके अनुकूल काम करूँगा, तभी मेरा जगतमें आना और 
रहना साथक होगा । और, जो में उस इच्छाकी प्रतिकूलता करूँगा, तो 
जगत्‌ सुझे सहजमें नहीं छोड़ेगा। में किसीके मनको कष्ट दूँगा, तो वह कष्ट 
विद्वेष-भावका रूप धारण कर लेगा, और उस विद्वेषके फलसे तरह तरहकी 
अशान्ति और अनिष्ट हो सकता है । 

जो छोग श्रीसस्पन्न हैं, उन्हें कोई भी काम अमित और असंयत आउडस्ब- 
रके साथ न करना चाहिए | उसमें अकारण बहुतसा धन खर्च होता है। वह 
धन बचे तो अनेक अच्छे कामोंमें लग सकता है। फिर वेसे दृष्टान्तका फल 
भी अहितकर है। जिनके पास कुछ धन है, वे उनकी देखादेखी, कष्ट होने 
पर भी, वैसे ही आ्ंबरके साथ काम करनेकी चेष्टा करते, हैं, और फिर पीछे 
अपनेको क्षतिअस्त समझते हैं । जिनके पास कुछ भी एँजी नहीं है, वे यह 
सोचकर कष्ट पाते हैं कि हाय, हम वैसे ढंगसे काम नहों कर सके ! हमारे 
समाजमे, विवाद आदि अनेक कार्मोंमें अतिरिक्त अर्थव्यय, इसी तरह दो- 
चार जादमियोंकी देखादेखी उन्हींके दृष्टान्तके अनुसार होने रूगा है। मैंने 
एक प्रतिष्ठित रईस आदमीके सुँहसे सुना है--उनके पिताका नियम था कि 
बह अपनी कन्याओंके विवाहमें अतिरिक्त अर्थच्यय ने करके ब्याहके बाद कन्याको 
कुछ स्थायी संपत्ति दे देते थे । अन्य एक बहुत बड़े ऐश्वयंशाली बुढ्धिमान्‌ 
युवकने मुझसे कहा था के उन्होंने अपनी ख्लरीको उपदेश दिया है कि साधा- 
रण निमन्त्रणमें, जहाँ अनेक ख्तरियोंके जमा होनेकी संभावना हो, वह मामूली 
गहने और कपड़े पहन कर जाया करे। कारण, बहुमूल्य मणिमुक्ताजटित 
अलंकार पहन कर जानेसे अपने मनमें गयव॑ और ओरोंके मनमें क्षोम उत्पन्न 
हो सकता है। इस लिए बहुमूल्य अलूकार आदि केवल मा-पहन वगैरह 
स्वजनोंके सामने ही पहनना डचित है, क्योंकि उन्हें उसले सुख होगा, 


चोथा अध्याय ] « सामाजिक नीतिसिद्ध कमें । २९३ 


स्लोभ नहीं होगा। इन दोनों आदमियोंकी बातें बहुत ठीक ओर अच्छी हैं। 
हुरएक आदमीको इन्हें याद रखना चाहिए । 

जिसकी अवस्था अच्छी नहीं है उसे चाहिए कि किसी संपन्न परोसीकी 
अवस्था देखकर अपने मनमें क्षोभ न आाने दे । उससे उसका कोई लाभ 
नहीं है, बल्कि अपनी गरीबीके कारण वह जो कष्ट भोग रहा है वह कष्ट 
और भी तीत्र और असह्य जान पड़ेगा । साथ ही अपनी आध्यात्मिक उचन्न- 
'तिकी राह रुँच जायगी । इस लिए परसन्ताप न करके यथाशक्ति अपनी 
अवस्था अच्छी बनानेकी वेष्टा करना, ओर परोसियोंके सुखमें सुखी होनेका 
अभ्यास करना उचित है । ऐसा करेंगे तो अपनी चेष्टा और पराये मंगलकी 
कामनासे उनका मंगल होगा । अन्यकी, खास कर परोसियोंकी, प्रीति और 
झुभकामना बिल्कुल ही तुच्छ बात नहीं है । में यद् नहीं कहता कि उसका 
कोई अनैसर्गेक या अलोकिक फल है। नेसर्मिक नियमसे ही उसका सुफल 
पमिलता है । जिसे परोसी प्यार करते हैं, और जिसका भल्ता होनेसे खुखी 
होते हैं, उसका सभी यथाशक्ति उपकार करते हैं, और वक्त-बेवक्त सभी 
डस गुण गाते हैं। वह गुणगान भोका पड़ने पर उसके काम आता है, उप- 
कार करता है । 


प्रतिवासी समाजकी चर्चाके साथ साथ हिन्दूसमाजकी दलबंदीके बारेमें भी 
दो-एक बाते कहनी आवश्यक हैं । हिन्द्ूसमाजका बंधन शिथिल हो जानेसे 
उसमें दलबंदीका आडम्बर और साथ ही उत्साहकी मात्रा बहुत कुछ घट गईं 
है । जब दरूबंदीकी प्रबल अवस्था थी तब उसके द्वारा एक उपकार यह 
होता था कि कुछ सामाजिक अपराधोंका शासन समाज ही किया करता था, 
,उनके लिए अदालतका दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता था । और, मुकदसा 
_ठननेसे बहुतसे धनका नाश और उत्तरोत्तर झगड़ा बढ़ना आदि जो गुरुतर 
अनिष्ट इस समय होते हैं, उस समय नहीं होते थे। हिन्तु- सामाजिक 
शासन अपनी इच्छाका शासन होने पर भी, समय समय पर, सबल 
ओर निबंलके विरोधकी जगह, उसका अन्याय भी असह्ाय हो उठता 
है । सामाजिक शासनके बीच, एक पांक्तिमं बेठेर भोजन 
करना रोक दिया जाना उतना असहाय नहीं है, छेकिन पुरोहित नाई घोबी 
वंगेरहका दृण्डितके घर जाना रोक देना बड़ा ही कष्टदायक होता है । धोषी 


२९७ शान और कमे | , [द्वितीय भाण 


मय पा मा या शपथ मन ये शी भजन या आय या की का का कक 
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नाई वशेरहका जाना इसी लिए रोक दिया जाता है कि उससे अपराधीको 
कष्ट मिले । इसके सिचा धर्मकी दृशष्टिसे उसका कुछ प्रयोजन नहीं है, और 
वर्तमान कालमें इस दण्डकी प्रथा उठ भी गईं है । अपराधी अगर अपने 
धर्से पतित हो जाय, तो उसके घर पुरोहितको न जाने देना शाखसंगत 
हो सकता है, लेकिन इस समय वह दण्ड भी उतना कष्टदायक नहीं रह गया 
है | कारण, इस समय पुरोहितोंका प्रयोजन कम हो गया है। फिर भ्रयोजन 
होने पर ऐसे वैसे पुरोहितोंको सभी पासकते हैं, और वैसे पुरोहितोंको 
पाकर ही छोग सनन्‍्तुष्ट हो जाते हैं। पंक्तिमोजन बंद कर देना ही इस समय 
दरूयंदीका एकमात्र असत्र और समाजका शासन रह गया है । उस शासनसे 
छुटकारेकी राह केवल यही है कि अपराधका अगर ग्रायश्रवित हो सकता हो 
तो वह कर डालो । सामाजिक अपराध जितना ही भायश्रित्तके द्वारा मिट 
सकता हो, और वह प्रायश्रित्त जहाँ तक युक्तिसंगत हो, उतना ही कल्याण 
है। दण्ड चादे सामाजिक हो और चाहे राजनीतिक हो, वह आगे होनेवाले 
अपराधको रोकनेके लिए ही विदित है; उसका उद्देश्य अपराधीको कष्ट देना 
कभी न होना चाहिए। अतीत अपराधका जिसमें संशोधन हो, वही चेष्टाः 
करना कर्तव्य है । समाजकी पवित्रता बनाये रखनेके लिए दोषसे घृणा करना 
आवश्यक है, किन्तु साथ ही लछोगोंकी सम्मृत्ति बढ़ानेके लिए दोषी पर दयाः 
करना भी उचित है, और जिससे दोषीके दोषका संशोधन हो वही राह 
पकड़ना कर्तव्य है। 
प्रतिवासीसमाजके संबंधर्मे और एक बात सभीको स्मरण रखनी चाहिए । 
वह यह कि समाजके अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति चाहे जितना बड़ा धनी मानी 
विद्वान्‌ या कुलीन हो, समाज उसकी अपेक्षा बड़ा ओर संमाननीय है। इस 
बातसे किसीके भी आत्माभिसानकों धक्का नहीं लग सकता | कारण, समा-“ 
जका हरएक आदमी जानता है कि उसको और अन्य दस आदमियोंकों भी 
लेकर ही समाज है । अतएवं समाज अवश्य ही उससे कुछ बड़ा है । 
३ एक धमोवछम्बी समाज और उसकी नौति । 
एक धमांवलम्बी सभी आदमी कब्पनामें एकसमाजभुक्त हैं । तो भी 

बैसे ब्यक्तियोंकी संख्या अत्यन्त आधिक और उनके निवासस्थान अतिदृरवर्ती 
. होने पर उन्हें एक समाजके अन्तर्गत कहनेमे कोई फल नहीं है. । कारण 


चौथा अध्याय ] सामाजिक न्येतिलिद्ध कर्म । श्ष्ण 
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बैसा विस्तृत समाज किसी विशेष कार्यको नहीं कर सकता। केवल घमलम्बन्धी 
बड़े बड़े उत्सवोंमें या मेलोंम ( जैसे कुंभके मेलेमें ) वैसे विस्तत समाजके 
छोग एकत्र हो सकते हैं । साघारणत: एक गाँवके या निकटस्थ दो चार 
गाँवोंके रहनेवालोंको छेकर ही एक धर्मावछम्बी छोगोंके समाजका संगठन 
हुआ करता है। एक धर्मावलम्बी लोगोंके समग्र समाजका कोई बेँघा हुआ 
नियम नहीं रहता, ओर रहना संभवपर भी नहीं है। हिन्दूसमाज, वष्णव- 
समाज, मुसलमानसमाज, क्रिश्चियनसमाज आदि इसी तरहके हैं । 
४ धमोल्ुशीलनसमाज और उसकी नीति । 

अनेक जगह लोग धर्मका अनुशीलन करनेके लिए समाजबद्ध होते हैं । 
बैसे समाज भी प्रायः एक धमावेलम्बी लोगोंको ही लेकर संगठित हुआ 
करते हैं। इस तरहके समाजों और पूर्वोक्त प्रकारके समाजोंमें भेद यही है 
कि पूर्वोक्त प्रकारके समाज स्वतःप्रतिष्टित होते हैं, और इस तरहके समाजोंकी ' 
स्थापना मलुष्यकी इच्छासे होती है। भारतधम महामण्डल, बंगधर्ममण्डल, 
आदिग्ाह्मसमाज, नवविधानसमाज, साधारण ब्राह्मसमाज, आरयंसमाज आदि- 
समाज इच्छाप्रतिष्ठित समाजके दृष्टान्त हैं । 

ऊपर कहा गया है कि ऐसे समाज अकसर एक धमाधलंबी छोगोंको केकर 
ही गठित होते हैं। किन्तु विद्वेषभावयुक्त न होनेपर, भिन्न भिन्न धर्म मानने- 
बाले भी एक जगह बेठकर धर्मकी चर्चा कर सकते हैं, वेसा होना असंभव 
नहीं है। प्रथ्वीके प्रायः सभी प्रधान प्रधान धमाकी मुल बातोंमें अधिक 
विरोध नहीं है, ओर जिन बातोंमें विरोध है.उनकी भी आलोचना शान्तभा- 
वसे की जा सकती है। और, उस आलोचनाके फलसे आलोचना करनेवाले 
धर्मको भले ही न बदल डालें, उनमें परस्पर श्रद्धा स्थापित हो सकती है । 

इस तरहके समाजकी प्रधान ओर अत्यन्त आवश्यक नीति यह है कि 
कोई किसीके धर्मके ऊपर किसी तरहकी अश्रद्धा न दिखावे । 

इस जगह पर यह कह देना आवश्यक है कि धर्मके अलुशीलनका उद्देश्य 
दो तरहका हो सकता है--एक लोकिक, दूसरा पारझोकिक । पहले जद्दे- 
इयके अनुसार धर्मानुशीकलनका फल है, अपनेको धमके विषयमें ज्ञान मिलना 
और समाजमें सुर्ंटखलछा-स्थापन । दूसरे उद्देश्यसे धर्मके अनुशीलनका फल है 
अपने धर्मके अनुष्ठानमें इढता और परकालमें सद्ृति होनेका उपाय करना । 


श्र ज्ञान और कमे । [ द्वितीय जाग! 
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पहला उद्देश्य प्रधान रूपसे इस छोकके साथ, और दूसरा उद्देश्य प्रधान 
रूपले परछोकके साथ सम्बन्ध रखता है । द्वितीय उद्देश्यकी बातें प्रयोजनके 
अनुसार “ घर्मनीतिसिद्ध कर्म ” शी्षक अध्यायमें कुछ कही जायेंगी। प्रथम 
उद्देश्यके सम्बन्धर्में वक्तव्य यह है कि धर्मविषयकी आलोचना ज्ञानलाभहीके 
छिए विधिसिद्ध है। अपनी बुद्धिसत्ताका परिचय देनेके लिए या दूसरको 
जीतनेकी इच्छा चरितार्थ करनेके लिए धर्मविषयकी आलोचना अकर्तंब्य है । 
कारण, उस तरहकी इष्छा रहने पर शान्त भावसे और सत्यकी खोजके लिए 
'आलोचना नहीं होगी---उसमें दंभका भाव और कुतर्क आ पड़ेगा। 











५ शानाजुशीरकूनसमाज और उसकी नीति । 


सभ्य जगत ज्ञानानुशीलन समाज बहुतसे और अनेक प्रकारके हैं। 
उनकी नियम-प्रणाली भी अनेक प्रकारकी है। अधिकांश ज्ञानानुशीलन 
' समाज इच्छाप्रतिष्ठित हैं। कुछ राजाके द्वारा स्थापित भी हैं । विश्व- 
विद्यालय प्रायः सभी जगह राजाके द्वारा स्थापित हैं । अन्यान्य 
विद्यालय प्रायः सभी जगह राजाके द्वारा स्थापित हैं। अन्यान्य विद्यालय, 
पुस्तकालय, ओर ज्ञानानुशीलनसे सम्बन्ध रखनेवाली सभासमितियों 
प्राय: इच्छाप्रतिष्ठित हैं । राजप्रतिष्ठित समाजके नियमोंको राजा या 
राजाकी आज्ञाके अनुसार समाज निश्चित करता है। इच्छाप्रतिष्ठित समाज 
अपने अपने अभिग्नायके अनुसार अपने नियम निश्चित करते हैं। किन्तु ज्ञान- 
की सीमा बढ़ाना और शिक्षाकी सुप्रणाली स्थापित करना, इन दोनों बिष- 
योंके अलावा और विषयोंमें परस्पर प्रतियोगिता ( लाग-डॉट ) रहना अनु- 
चित है। सभी ज्ञानानुशीलून समाजोंको इस साधारण नीतिका पालन करना 
चाहिए | अनेक जगह विद्यालय आदिकी परस्पर प्रतियोगिता अहितका 
कारण हो उठती है । जहाँ विद्यार्थियोंकी संख्या अधिक नहीं है, वहाँ एक 
विषयके एकसे अधिक विद्यालय रहनेसे किसीको भी सुभीता नहीं होता। 
एक तो सुशासनमें बाधा पड़ती है। एक विद्यालयके नियम अधिकतर दृढ 
होनेसे विद्यार्थी लोग दूसरे विद्यालयमें चले जाते हैं, जहाँ पहलेकी अपेक्षा 
कम दृढ नियम होते हैं । दूसरे एक ही कार्यके लिए दो विद्यालय रहनेसे 
अकारण एक गुनेकी जगइट दुगना धन ओर सामर्थ्य छगाना पड़ता है। प्रति- 
योगितासें एक सुफल भी है। वह यह कि हरएक प्रतिदन्द्दी यथाशक्ति 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नातिसिद्ध कमे । २०.७ 
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अपनी अवस्था उत्तरोत्तर अच्छी बनानेकी कोशिश करता है | किन्तु उस 
चेष्टाकी सफलता घनके ऊपर निर्भर हे, और उस घनडी आमदनी अगर 
“विद्यार्थियोंस मिलनेवाली फीस और स्थानीय लोगोंसे मिलनेवाले चंदेके सिवा 
और कुछ न हो, और उसका परिमाण अगर दो विद्यालयोंके चलनेके लिए 
अयेष्ट न हो, तो एक ही जगह दो विद्यालय चलाना सुयुक्तिसंगत नहीं है । 
विद्यालयके सम्बन्धर्म जो कहा गया वही अन्यान्य ज्ञानानुशीलन समिति- 
योंके बारेमें भी कहा जा सकता है । 
प्रतियोगिताको रोकनेके लिए कोई कोई इतने व्यप्र हैं कि उनके मतसे 
अथेका अभाव ( धनकी कमी ) न रहने पर भी, एक स्थानमें एक अकारके 
एकसे अधिक ज्ञानानुशीलन समाजोंका रहना अन्याय है । लेकिन यह मत 
डीक नहीं जान पड़ता । कारण, ऐसी जगह ऊपर दिखाया गया श्रतियोगि- 
ताका दोष होनेकी आशंका नहीं है, और प्रतियोगिताका ऊपर कहा गया 
सुफल होनेकी संभावना सर्वथा है । 
ज्ञानानुशीलन समितिके सम्बन्धमें ओर एक साधारण नीति यह है कि जो 
लोग इस तरहकी किसी समितिके अधिवेशनमें उपस्थित होते हैं, उन्हें बहाँ 
अन्त तक शान्तभावसे रहना चाहिए । ऐसी आशा नहीं कि जा सकती कि 
'सभाके सभी कार्य सभीके लिए ज्ञानग्रद या मनोरंजक होंगे । किन्तु इसी 
लिए अगर ऐसा हो कि जिसका जब जी चाहे उठकर चल दे, तो सभाका 
-काम अच्छी तरह चलनेमें विघ्न पढु सकता है । उपस्थित सभ्योंके बीच बीचमे 
उठकर चले जानेकी गड़्बड़में, जो लोग बैठे रहते हैं वे सभाके कार्यमें अच्छी 
तरह मन नहीं लगा सकते, उसमें बाधा पड़ती है । अगर कोई कड़े कि 
' इच्छा न रहनेपर भी सभामें बैठे रहना कष्टकर होता है, तो वेसे आदमियों- 
“को सभामें जानेके पहले इस बात पर विचार कर लेना चाहिए । - 
यह बात भी नहों कही जा सकती कि सभा-समितियोंमं उपस्थित ट्ोना 
या न होना सर्वत्र सभ्योंकी इच्छाके अधीन है । किसी कार्यकारिणी सभाका 
-सभ्य होनेसे, उस सभाके अधिवेशनमें यथासाध्य उपस्थित ही होना चाहिए। 
उपस्थित न होनेसे उसे कतंव्य-पालनमें त्रुटि समझना होगा । जो लोग 
इस तरहकी सभाके सभ्य नियुक्त होकर भी नियमानुसार उपस्थित नहीं 
'ड्वोते या उपत्थित नहीं हो सकते, उन्हें वह पद छोड देना चाहिए । ऐसा 


२०८ ज्ञान और कमे | [ द्वितीय भाग 
होनेपर दूसरा आदमी उस पदमें नियुक्त हो सकता है, और सभाके कार्यको 
चला सकता है । 
समितिसम्बन्धी पदके लिए निवोचनकी वाधिे । 
जञानानुशीलनसमितिसे सम्बन्ध रखनेवाले किसी पद पर व्यक्तिके चुनावके 
सम्बन्धर्म कई एक नीतियाँ हैं। उनका पाऊन सभीको करना चाहिए । 

( १ ) निर्वांचन-प्राथीको सबसे पहले अपने सनमे अपनी योग्यता ठीक 
कर लेनी चाहिए। साथ ही यह भी ठीक कर छेना चाहिए कि अपनी उस 
योग्यताके प्रमाणस्वरूप वह समितिके लिए क्या विशेष काये कर सकता है + 
प्रारथित पदके संमानकी अपेक्षा जिम्मेदारी बड़ी ह, ओर उस ल'िम्मेदारीका 
बोझ लाद न सकनेसे सम्मानकी जगह लांछना ही होगी, यह भी उसे याद 
रखना चाहिए । 

अनेक जगह लोग पहले तो अपने चुने जानेके लिए व्यग्न देखे जाते हैं, 
किन्तु चुनाव हो जाने पर काम करनेके लिए कुछ भी व्यग्रता नहीं दिखाते, 
यह अत्यन्त अन्याय है। 

(२ ) जहाँ पर निर्वाचित होनेके लिए उद्योग करना निषिद्ध नहीं है, 
वहाँ यथासंभव उद्योग करनेमें, अर्थात्‌ विनयपूर्वक अपनी योग्यताका परिचय 
देनेमें, दोष नहीं है । किन्तु उस उद्योगके उपलक्षसे कोई शिष्टाचारके 
विरुद्ध कार्य, खासकर किसी प्रतियोगीकी निन्‍्दा करना, अत्यन्त अनुचित है । 

कोई कोई सोच सकते हैं कि निर्वाचित होनेके लिए किसी प्रार्थीका अप- 
नेको केबल योग्य दिखाना ही यथेष्ट नहीं है, बल्कि उसे यह दिखाना 
चाहिए कि वह सबसे बढुक र योग्य है, ओर इसके लिए जेसे उसे यह दिखाना 
आवश्यक है कि में योग्य हूँ, वेसे ही यह भी दिखाना आवश्यक है कि मेरे 
अन्य प्रतियोगी अयोग्य हैं। किन्तु यह अच्छी युक्ति नहीं है। अपने गुणोंका 
आप बखान करना ही विधिविरुद्ध है, कारण, उससे आत्माभ्िमान बढ़ता 
है । उस पर दूसरेके दोषोंका कीतेन तो केवल शिष्टाचारके विरुद्व ही नहीं 
वास्तवमें अपने .छिए अनिष्टकर भी है। कारण, उसके द्वारा ईर्षा-द्वेष आदि: 
सब कुप्रवृत्तियोंकों प्रश्रय मिलता है। उस तरहकी राह पकड़नेमें छोगोंकी 
हज संभावना रह सकती है, लेकिन आत्माकी अवनति उसका निश्चित 
फल है । 


चोथा अध्याय ]) सामाजिक नीतिसिंद्ध कमे। २९९, 


एक ओरसे देखनेमें जान पडता है कि निर्वाचेत होनेके लिए जो जितना 
उद्योगहीन है, वह उतना हो योग्य है। लेकिन हों, इस बारेमें कोई कोई सन्देह 
कर सकते हैं कि जो उद्योगहीन है वह निर्वाचित होनेपर अपने उस पदका 
पी. 9-4 ँप पु हे 
काम करनेमें कहोँतक तत्परता दिखा सकेगा ? किन्तु वले आदभीकी कतब्य- 
परायणताके ऊपर निश्चिन्त भावसे भरोसा किया जा सकता है, और यह 
आशंका अमूलक है कि वह कतब्यपालनमें भी उदासीन ही रहेगा । 


( ३ ) निवाचन करनेवालोंको स्मरण रखना चाहिए कि उन्हें जो चुना-- 
बम मत प्रकट करनेका अधिकार है वह केवल उनके अपने अपने हितके लिए 
नहीं हे, सारी समितिके हितके लिए है। अतएवं वह अधिकार ज़िम्मेदारी 
भी रखता है। ओर वह मत मनमाने ढंगसे प्रकाशित न होना चाहिए, . 
बढ्कि यथासमय समिलिके हितपर दृष्टि रखकर, प्रार्थियों मेंस जो अधिक योग्य 
हो उसीके अनुकुछ प्रकट किया जाना चाहिए । 


निर्वाचकों मेंसे अनेक लोग सोच सकते हैं कि जहाँ पर एकसे अधिक 
पदोंके लिए एक साथ निर्वाचन हो, और पदोंकी अपेक्षा प्राथियोंकी संख्या 
अधिक हो, तथा प्रार्थियोंमें एक आदमी बहुत ही योग्य और उन (_ निर्वा- 
चकों ) की विशेष श्रद्धाका पात्र हो, वहाँ केवल प्रथम पदके लिए उसी योग्य 
और बिद्येष श्रद्धाभाजनके अनुकूल मत देकर अन्य किसी भी प्रार्थाके अनु-- 
कुछ मत न प्रकट करना ही अच्छा हैं; कारण, ऐसा होनेसे उस श्रेष्ट प्रार्थासे 
अनुकूल ओरोंके अधिक मत अथांत्‌ वोट इकटहे हो जायेगे, उसके निर्वाचनकी . 
बाधा कम हो जायगी, और दूसरा निर्वाचित आदमी चाहे जो हो, उससे 
कुछ हानि-छाभ नहीं । किन्तु यह समझना भी विधिविरुद्ध है। निवाचकोंका 
करतंव्य है कि वे अपने ज्ञानके अनुसार, जिन जिन पदोंके लिए लोग चुने 
जायेंगे उन उन पदोंके लिए योग्य आदमीके अनुकूल सत प्रकट करें | ऐसा 
न करनेसे वे अपने कतंज्यका पालन न करनेके दोष भागी होंगे । फिर, ऊपर 
जिस कोशलका उल्लेख किया गया है, उसका फल भी क्या होगा, यह कोई 
पहलेसे नहीं कह सकता । उक्त कोशलू करनेवालोंके स्वीकार करनेके अनुसार 
ही तो द्वितीय पदके लिए उनके कोई सत प्रकट न करनेसे उस पदके लिए 
अयोग्य आदमी भी चुमा जा सकता है, और पहला पद्‌ भी उनके विशेष 
श्रद्धापात्र आदमीको न मिलकर दूसरे किसीकों मिल सकता है । 


इण० | ज्ञान और कमे । [ द्वितीय भाग 
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जहाँ एक पदके दोनों प्रार्थी किसी निर्वाचक ( वोटर ) के बंधु हैं, वहाँ 
'उस अवस्थार्म निर्वाचक कभी कभी यह सोच सकता है कि किसीके भी 
'अनुकूल मत न देकर चुप रहना ही अच्छा है। किन्तु यह भी नियमविरुद्ध 
'है। अपने ज्ञानके अनुसार मत प्रकट करना निर्वाचकका कर्तंब्य है। उस 
-जगह पर बन्धुस्वकी रक्षा विचारणीय विषय नहीं है । 


( ४ ) नियांचनकी प्रणालीके सम्बन्ध पण्डितोंके बीच मतभेद है | इस 
जगह पर पहले दो बातें ठीक कर लेना आवश्यक है। एक यह कि निर्वाचकों- 
भैंस सबके मतका मूल्य समान ही समझा जायगा या उसमें कुछ इतर 
विशेष रहेगा । दूसरी यह कि यदि दो प्रार्थियोंके अनुकूल मत्तोंकी संख्या समान 
“होगी सो क्‍या किया ज्ञायगा ! 
पहली बातके संबंध वक्तब्य यह है कि सभी निर्वाचकोंके मतका मूल्य 
प्रायः सर्वन्न ही समान जाना जाता है । एक बहुदर्शी बुद्धिमान पण्डित और 
' घार्मिकेक सतका मूल्य एक अनभिज्ञ अल्पमति अल्पशिक्षित स्वेच्छाचारीके 
मतके मूल्यकी अपेक्षा अधिक होने पर भी, उस मूल्यकी ठीक न्यूनाधिकता 
निश्चित करनेका कोई उपाय नहीं है । कारण, अभिज्ञता, बुद्धिमत्ता, 
“पाण्डित्य आर धर्मपरायणताका सूक्ष्ममावसे परिसाण नहीं किया जासकता । 
अतएव जहां तारतम्यका परिणाम ठीक नहीं किया जासकता, जहाँ सब 
'निर्वाचकोंके मतका मूल्य तुल्य मानना ही पड़ेगा । केवल एक जगह सब 
निर्वाचकोंके मतका मुल्य समान नहीं गिना जासकता, और उसका कारण 
“यह है कि उस स्थल पर उसका तारतम्य रखना आवश्यक है, और सहज ही 
डसका परिमाण किया जासकता है। वह एक जगह यह है---जहाँ पर निर्वा- 
' चित आदमी निर्वाचकोंकी संपत्तिके ऊपर “ कर ? स्थापन आदिके नियम 
निद्धांरित कर सकता है । वैसे स्थलमे कम और बहुत घनी निवाचकके मतका 
मूल्य तुल्य होनेसे, जब प्रथमोक्त भ्रणीके निर्वाचकॉंकी संख्या अधिक होगी 
: तब उसी श्रेणीके लोगोंका निर्वाचित होना संभवपर होगा, और यह बात 
होने पर निवोचित व्यक्तिके द्वारा अनुमोदित नियमवाली अव्पधनसंपन्न 
“अ्यक्तियोंके जनुकूल ओर अधिकधनसंपन्न लोगोंके लिए अपेक्षाकृत प्रतिकूल 
- होनेकी संभावना है। इसी कारण ऐसे स्थऊूमें किसी विशेष परिमितवित्तस- 
स्पन्न व्यक्तिके मतका मूल्य एके मान कर, क्रमशः दुगने तिगने इत्यादि परि- 
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माणके घनवाले व्यक्तिक मतका मूल्य “ दो” “ तीन ! हत्यादिे गिना 
जाता है । 

दूसरी बातके सम्बन्धर्म वक्तव्य यह है कि दो प्रार्थियोंके अनुकूल निर्वाच-- 
कोंके मतोंकी संख्या समान होने पर, अगर किसी सभामें निर्वाचन हो, तो 
सभापतिके अतिरिक्त मतके अनुसार निर्वाचन ठीक हुआ करता है। अन्मत्र 
इस सम्बन्ध विशेष नियम रहनेकी आवश्यकता है | 

अब यही ठीक करना बाकी है कि निर्वाचक लोग प्रार्थियोंके अनुकूल 
अपना अपना सत किस तरहः प्रकट करें। 

जहाँपर निर्वाचन एक पदके लिए है, और प्रार्थी केवल दो जने हैं, वहाँ 
तो कुछ झेझट नहीं है । हरएक निवोचक जिस प्रार्थीको योग्य समझे, डसीके 
अनुकूल अपना मत अकट करे, और अधिकांश मत जिस प्रार्थाके अनुकूल 
होंगे वही निर्वाचित होगा । 

जहाँ एक पदके लिए दोसे अधिक प्राथी हैं, वहाँ निश्चलिखित दो प्रणा-- 
लियोंमेसे कहीं पहली, और कहीं दूसरी काममें छाईं जाती है । 

पहली अभ्रणाली । अनुमान कर छो, तीन प्रार्थी हैं, क, ख और ग । 
निर्वाचक १५ आदमी हैं। उनके मत इस तरह हैं--यथा ८ क के अनजु-. 
कूल हैं, ६ ख के अनुकूल हैं, ७ ग॒ के अनुकूल हैं । क के अनुकूल सबसे 
अधिक मत होनेके कारण क का निर्वाचन होगा । 

इस प्रणालीके भनुकूल केवल इतना ही कहा जा सकता है कि निर्वांचकों- 
मेसे अधिकांशके मतसे क प्रथम स्थान पानेके योग्य है, अतएव प्रार्थियोंमें क 
सर्वश्रेष्ठ है । किन्तु इसके विरुद्ध यह आपत्ति है कि यद्यपि क ने आठ आद- 
मियोंके मतसे प्रथम स्थान पाया, और ख या ग कोई भी उतने निर्वाचकोंके. 
मतसें प्रथम स्थानका अधिकारी नहीं हुआ, किन्सु क अन्य ग्यारह निवांचकों के 
मतमें केवल ततीय स्थानका अधिकारी मात्र हो सकता है। और, उनमेंसे 
कोई ख का प्रथम स्थानका ओर ग को द्वितीय स्थानका, ओर कोई ग को 
प्रथम स्थानका ओर ख को द्वितीय स्थान का, अधिकारी समझता है । ख 
ओर ग मेंसे अगर कोई एक प्रार्थी होता तो अन्य ग्यारहों निर्वांचकोंका मत 
अपने अनुकूल पाता । अतएव प्रथम प्रणालीका यह विचित्र फल होता है 
कि क की अगर अकेले ख के साथ या अकेले ग के साथ प्रतियोगिता होती: 
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“तो वह नहीं निर्वाचित होता । किन्तु एक साथ उसकी अपेक्षा कम योग्य 
दो अतियोगियोंके रहनेसे उसका निवांचन हो रहा है। यह बात संगत नहीं 
जान पड़ती । इसी कारण अनेक जगह निम्नलिखित दूसरी प्रणाली काममें 
लाई जाती है। इस जगह यह कह देना आवश्यक है कि अगर कोई प्रार्थी 
निर्वांचकोमेंसे आधेसे अधिक अर्शका अनुकूल मत पावे, तो उसके सम्बन्धमें 
- ऊपर लिखी आपत्ति लागू न होगी । ० 
दूसरी प्रणाली। प्रथम निर्वाचनमें जिसके अनुकूल सबकी अपेक्षा अल्पसंख्यक 
मत प्रकट हुए, डसे निकालकर बाकी प्रार्थियोंके बारेमे मत लिये जायेंगे । 
उसमें अगर कोई भाथी आधी संख्यासे अधिक निर्वाचकोंका अनुकूल मत पा 
-ज्ञाय, तो चह निवोचित होगा। अगर यह बात न हुई, तो फिर जो सबकी 
अपेक्षा थोड़े अनुकूल मत पावेगा, उसे निकालकर अन्य प्रार्थियोंके सम्बन्धर्मे 
पहलेकी तरह मत लिया जायगा । इंसी तरह क्रमशः प्रार्थियोंकी निकालते 
निकालते जब देखा जायगा कि किसी श्रार्थीके अनुकूल आधेसे अधिक संख्यामें 
अनुकूल मत प्रकट हुआ है तब वद्दी निर्वाचित होगा, यह निश्चित किया 
“जायगा । 
ऊपरके दृश्टान्तमें, दुबाराके मत-प्रकाशनका फल इस तरह हो सकताहै--- 
क के अनुकूल < आदमी 
ख के अनुकूल १५ आदमी 
या 
क के अनुकूल ९ आदमी 
ग के अनुकूल १० आदमी 
और पहली अवस्थामें ख, दूसरी अवस्थामें ग॒ निर्वाचित होगा । 
इस प्रणालीके विरुद्ध केवल यही कहा जा सकता है कि जिस जगह निर्वा- 
अकोंकी संख्या अधिक है और वे एकत्र जमा होकर मत नहीं प्रकट करते, 
वहाँ दुबारा तिबारा चौबारा मत प्रकट करना सहज नहीं हैे--कष्टसाध्य है, 
-और उसमें खर्च भी अधिक पड़ेगा । इसी कारण इस प्रणालीके न्‍्यायसंगत 
होनेपर भी, इसे सब जगह कामसें लाना कठिन है। 
इस असुविधाकी आपत्ति प्रसिद्ध गणितशाखश लाइसेकी भनुमोदित 
प्रणालीसे बचाई जा सकती है । उसे तृतीय प्रणाली कईदंगे । 
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तीसरी प्रणाली | मान लो कि ७ आदसी प्रार्थी हैं । हरएक निर्वांचक 
अपने मतके अनुसार, आआर्थिमोंके गुणोंके तारतम्यके ऋमसे उनके नाम लिख 
ले, और उनके नामोंके पास-पास क्रमपूवंक ७ से छेकर $ तक अंक लिखे । 
इस तरह सब निर्वाचकोंका मत ले खुकनेपर, हरएक आर्थोके नामके पास 
चाले सब अंक जोड़ लिये जायें । उसमें जिसे सबसे अधिक संख्या मिलेगी, 
चही निर्वाचित होगा ( $ )। 

यह अणाली कठ्पनामें एक प्रकारले सवांगसुन्दर है, किन्तु कार्यतः इसे 
चलाना कठिन है। कारण, प्रार्थियोंकी संख्या कुछ आधिक होने पर उन्हें 
गुणानुसार उत्तरोत्तर स्थापित करना सहज नहीं है । 

एकसे अधिक पदोंके लिए एक साथ निवाचन करना हो, तो भी तीसरी 
अणाली काममें लाई जासकती है, और जो दो तीन इत्यादि प्रा्थी सबसे 
अधिक संख्या पा्ेंगे, वे ही निवाचित होंगे । किन्तु डस जगह ऊपर कड़े 
गये गुणानुसार क्रमसे नामोंको रखना जाति कठिन है | यह आपत्ति प्रबल है, 
और इसी कारण ऐसे स्थलमें ऊपर लिखी हुईं पहली अणाली ही काममें . 
लाईं जाती है । 

निर्वाचनके सम्बन्ध ऊपर जो कहा गया है, वह प्रायः सभी श्रकारकी 
समितियोंसे सम्बन्ध रखनेवाले चुनावके बारेमें कहा जासकता है । 


( ६ ) अर्थानु शीलनसमाज और उसकी नीति । 

घनके अनुशीलन और धनके उपाजेनकी सुविधाक लिए छोग अनेक प्रका- 
रके नियमोंसे समाजबद्ध होते हैं। उनमेंसे कुछ राजप्रातेष्ठितलनियमके अधीन 
हैं--जैस, वकील बैरिस्टरोंका समाज । जन्य अधिकांश समाज समाजबद्ध 
व्यक्तियोंकी इच्छासे स्थापित नियमोंके अधीन हैं । 

अ्थानुशीलनं समितिकी कार्यप्रणाली ओर हिसाब वगेरह बहुत ही जटिल 
मामले हैं । उन्हें अनेक लोग अच्छीतरह समझ नहीं सकते । फिर अथेला- 
लसा भी अतिग्रबल प्रवृत्ति है, ओर वह सहजहीमे लोगोंको कुपथगामी कर 
देती है । अतएव उन सब समितियोंके नेताओंको देखना चाहिए कि उनकी 
कार्यप्रणाली और दिसाब रखनेके नियम यथासाध्य जहाँ तक सरल और सबवे- 
पे (्‌ १ इस सम्बन्धमें पृ'०१७एए४0- ४ पि8६07ए 0 ६४७ पचणगलए ०. छए+७०७- 
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साधारणकी समझसें आने लायक बनाये जा सके वहाँ तक वैसे ही बनाये जायें । 
और ऐसा कोई काम न किया जाय जिसके ऊपर सन्देहकी छाया भी पड सके । 

अर्थानुशीलन सामेतिकी नीतिकी बात कहनेमें धनी और मजदुरोंका 
सम्बन्ध, मजदूरोंकी हड़ताल, धनी लोगोंका एकहंत्था ( एकहीके. 
हाथ रहनेवाला ) व्यवसाय, वकील-बेरिस्टरोंके संप्रदायके नियम 
और चिकित्स कसंप्रदायके नियम, इन कईएक विषयोंकी कुछ आलोचना 
करना आवश्यक है | 

धनी और मजदूरोंका सम्बन्ध । 


स्वार्थपरता मनुष्यकी एक स्वभावसिद्ध प्रजृत्ति है । आत्मरक्षाके लिए 
उसका प्रयोजन है । लेकिन संयत न होनेसे, उससे, आत्मरक्षा न होकर, 
उल्टा ही फल ( आत्मविनाश ) होता है। जिस स्वार्थक लिए लोग अधिक. 
उद्दिम् होते हैं, उसका अन्यायरूपसे पीछा करनेमें उसी स्वार्थंकी हानि होती 
है। संसारके बाजारमें सभी पूरा लाभ चाहते हैं । किन्तु एकका अनुचित 
: लाभ अन्यकी अन्यायरूपसे क्षति किये बिना हो नहीं सकता । कारण, द्वब्य 
ओर उसके मूल्यका प्रायः सत्र ही एक तरहसे निर्दिष्ट सम्बन्ध है। खरीदने- 
वाला अगर चीजको उससे कम मूल्यमें लेने जायगा, या बेचनेवाला उससे 
अधिक मूल्य मॉँगेगा, तो दोनोंमेंसे एक पक्षको अवश्य ही क्षतिग्रस्त होना 
पड़ेगा । धनी कम मूल्यमें मेहनत खरीदना चाहता है, और मजदूर आधिक 
मूल्यमें मेहनत बेचना चाहता है । इस तरह एक पक्षका अन्याय्य लाभ 
होनेसे दूसरे पक्षकी अनुचित क्षतिका होना अनिवारय है। 

हमारे भोगकी चीजों मेंसे अधिकांश चीजें ही धनी और मजदूर दोनोंके 
सहयोगसे उत्पन्न होती हैं । ऐसा बहुत कम जगह देखा जाता है कि एक ही 
जादमी धनी ( पूँजीवाला ) और मजदूर दोनों ही हो। और, ऐसे स्थलोंमें 
उत्पन्न वस्तुका परिसाण अल्प ही होता है । 

घनी और मजदूरोंका विरोध दिन दिन बढ़ता ही जा रहा है । समय 
समयपर राजा भी उस विरोधको मिटानेके लिए हस्तक्षेप करते हैं । कभी 
कभी आईनके द्वारा राज्य यह भी निश्चित कर देते हैं कि मजदूर खोग 
कल कारखानोंमें कुछ निर्दिष्ट घंटोंले अधिक काम नहीं करेंगे । यह श्रइन 
दूसरा हैं कि राजाका इस मामलेमें इस तरह हाथ डालना कहाँतक न्‍्यायसं- 
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गत और कल्याणकर है । किन्तु इस तरह हस्तझेपलसे धनी और मजदूरोंके 
झगडेका फेसला होना संभव नहीं जान पडता । किसी विशेष प्रकारके कार्यके 
लिए देशमें कितने मजदरोंकी जरूरत है, और वैसा काम करनेके लिए समर्थ 
कितने मजदूर देशमें हैं, इन दोनों प्रश्नोंके उत्तके ऊपर उस श्रेणीके 
मजदूरोंकी मेइनतका मूल्य सःधारणतः सभी जगह निर्भर रहता है। 
मजदूरोंके बीच परस्पर प्रतियोगिता ( छाग-डॉट ) ही उस मूल्यको निद्धारि- 
त कर देती है । यह बात स्वाभाविक है कि धनी उस मूल्यसे अधिक कुछ 
भी नहीं देना चाढेगा। और, मजदूरोंकी आपसकी लाग-डोट ही उनके 
छामका विज्न ओर कष्टका कारण हो उठती है । किसी बँधे हुए नियमके द्वारा 
उस कष्टका निवारण संभवपर नहीं है । कारण, मजदू की आपसकी छाग्र- 
डॉट सभी नियमोंको नाघकर उनके श्रमके मूल्यकों कम निश्चित कर देगी | 
ज्ञान पड़ता है, उनके कष्टनिवारणका एक मात्र उपाय यडी है कि धनीलोग 
सहदयतासे काम लूँ, और अपने लाभकी छालसा या छोभको कुछ छोड दें, 
अथांत्‌ उस सच्ची स्वार्थपरताका ख्याल करें, जो परार्थपरताके विरूद्ध नहीं 
होती । पूँजीवाले धनी लोग अगर मजदूरोंसे कमसे कम मजदूरीमें काम करा 
सकने पर भी सहृदयतावश उनके कष्ट दूर करनेके करिए कुछ यत्न करें, तो 
वे मजदूर भी सुखी हो सकते हैं, ओर धनी छोगोंको भी कोई क्षति 'नहीं 
होगी । कुछ स्वच्छन्दतासे रहने पावें, अथांत्‌ पैसे कौडीसे तंग न रहें, तो 
मजदूर भी पहलेसे अधिक मेहनत कर सकें, और घी पूँञीवालोंका काम 
अच्छी तरह कर सकें ओर यद्दि धनीलोग मजदूरोंके रहिए अधिक खर्च करेंगे 
तो उसके बदलेम अन्तको अच्छा काम पावेंगे । 

फिर धनियोंको जैसे सहदयता आवश्यक है, वैसे ही मजदूरोंमें सौजन्य 
आवदयक है, अ्थांत्‌ उन्हें भी घनियोंका काम भरसक यत्नके साथ करना 
उचित है । हस तरह सहृद्यता और सौजन्यका लेनदेन होनते ही बढ सह- 
दयता स्थायी हो रूकती है, नहीं तो पूजीवाले प्रातिेदान न पाकर और क्षति- 
ग्रस्त होकर अधिक्रदिन तक सहृदयता दिखावेंगे, या दिखा सकगे, ऐसी आशा 
नहीं की जासकती । असल बात यह है कि धनी और मसजदूर दानोंफ़रे लिए 
सद्भावकी स्थापना ओर दोनोंक हितसाधनका एक मात्र उपाय यही है कि 
दोनों पक्ष अपनी असंयत स्वाथपरताकों ज्ञान ओर विवेकके द्वारा संयत करें । 
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किसी पक्षके स्वाथेत्यागका अयोजन नहीं है, वह संभवपर भी नहीं है। 
किन्तु दोनोंहीको उस स्वार्थेका अनुगामी होना चाहिए, जो असली न्यायसं- 
गत और इसी लिए स्थायी होता है, और जिसके साथ न्‍्याय-संगत पराथका 
कोई विरोध नहीं है । उसी न्‍्यायपरताका बोध धनी और मजदूर दोनोंके 
हृदयमें पेदा हुए बिना, बाहरके नियमोंके द्वारा, उनके विरोधका निवृत्त होना 
कभी संभव नहीं है। 

अतपएुव दोनों पक्षेके और जनसाधारणके दितके लिए, धनी और मजबदू- 
रोंकी अच्छी आमदनीके लिए, कार्यनिपुणताकी शिक्षा जैसे आवश्यक हे, 
चैसेही अनुचित स्वार्थका संयम ओर स्वार्थ-पराथेका सामअस्य करनेके लिए 
नीति-शिक्षा भी आवश्यक है 

हड़ताल । 

घनीलोगोंको सुविधाके अनुसार नियस बनानेको विवश करनेके लिए मजदूर 
लोग समय समय पर हड़ताल डाल दिया करते हैं, अर्थात्‌ सब मिलकर 
प्रतिज्ञ। करके काम करना बंद कर देते हैं । इस तरहकी हड़ताल न्‍्याय-संगत 
है या नहीं, इस भ्रश्नका उत्तर संक्षेपमें यह है--- 

अगर सभी मजदूर अपनी इच्छासे अपने हितके लिए मेहनत-मजदूरी 
करना अस्वीकार करें, और धनीलोग उनके लिए सुभीतेके नियम जबतक 
न बनावेंगे तबतक काम न करनेकी प्रातिज्ञा करें, तो उसे अन्याय नहीं कहा 
जासकता । लेकिन मजदूरोंका कतंव्य हैं कि वे पहलेहीसे यथासमय पूँजी- 
वाले धनियोंका अपने इरादेकी सूचना दे दें। किन्तु हड़तारू करनेके लिए 
अगर मजदूरोंमेसे कोई और मजदूरोंको डरा-धमका कर उनसे काम बंद 
करावे, या काम बंद करवानेकी चेष्टा करे, तो उनका वह कार्य अनुचित ही 
कहना पड़ेगा । कारण, सभीको अपनी इच्छाके अनुसार काम करनेका आधे- 
कार है, आर जो आदमी भय दिखाकर उस अधिकारमें बाधा डालता है, 
उसका बढ़ कार्य न्‍्याय-संगत नहीं है । 

एकहत्था व्यवसाय । 

मजदूरोंके लिए जेसे अपने सुभीतेके वास्ते कसीको भी भय न दिखाकर 

अपनी जपनी इच्छाफे अनुसार हड़ताल करना अन्याय नहीं है, वैसे दी धनियोंके 
अपने सुभीतेके वास्ते, असत्‌ उपायको कामभ न छाकर, अन्यको कोई सास 
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रोजगारसे अछग करनेसे निदृत्त करके, उस रोजगारको एकहस्था कर केना (अपने 
ही हाथमे कर लेना ) अन्याय नहीं कहा जा सकता। कारण, उसके द्वारा 
अन्य किसी व्यवसायीकी स्वाधीनताम किसी तरहकी बाधा नहीं पढ़ती । 
ओर एकहस्था रोजगार करनेवाले रोजगारी छोग अपने रोजगारको विस्तृ- 
लरूपसे चलानेम समरथ होकर उस रोजगारके सम्बन्धका काम अपेक्षाकृत 
योड़े खचसे अच्छी तरह निवाह सकते हैं, ओर उस रोजगारकी चीजको 
थोड़े खर्च तेयार करके थोड़े मूल्य बेच सकते हैं। एकहत्था रोजगा- 
रका यह फल सर्वसाधारणके लिए हितकर है। किन्तु एकहत्था रोजगारी 
अपनी इच्छाके अनुसार अपनी चोजकी दर कायम कर सकता है, और 
अपने रोजगारकी चीजका परिमाण इच्छानुसार कम या अधिक कर सकता है , 
और उससे सर्वसाधारणकी क्षति होनेकी संभावना रहती है । इसके सिवा 
एकहत्था रोजगारी अगर भय दिखाकर या अन्य किसी अनुचित उपायसे 
और किसीको वह रोजगार अलग न चलाने दे, तो उसका वह काम अन्यकी 
स्वाधीनतामें बाधा डालनेवाला है। ऐसे स्थलोंम एकहत्था रोजगारकों 
अन्याय कहना पड़ेगा ( १ )। 
वकीछ बेरिस्टरोंके संप्रदायकी कतेव्य ता । 

चकील बैरिस्टरोंके संप्रदायकी कतेच्यताके सबन्धर्मे समय समयपर जो प्रश्न 
उठते हैं, उनमेंसे निम्नलिखित चार विशेष विवेचनाके योग्य हैं । 

१-अपराधी या अन्यायकारीके पक्षका समर्थन कहाँ तक न्याय-संगत है १ 

२-किसी सुकदमेकी पूर्व अवस्थामें एक पक्षका काम करके उसके 
उपरान्तकी अवस्थामें अन्यपक्षका कार्य करना कहाँतक न्‍्याय-संगत है ? 

३-किसी वकील-बेरिस्टरको एक समयमें कई मुकदमे उपस्थित होने 
पर क्या करना चाहिए १ 

४-जो काम छे लिया है उसे करनेमें असमर्थ होनेपर उसके लिए ली 
हुईं फीस लौटा देना आवश्यक है कि नहीं ? 


हडताल और एकहत्था व्यापारके सम्बन्धमें 59&०४7०४५४७ #०ताध्ंठ्को 
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प्रथम प्रश्नके सम्बन्ध वक्तव्य यह है कि वकील या बेरिस्टर अगर किसी 
आदमीको अपनी जानकारीसे अपराधी था अभ्यायकारी समझ लें, तो उस 
ब्यक्तिको उस अपराधके दण्ड था उस अन्यायकार्यके फलभोगसे छुडानेके 
लिए उसके पक्षके समर्थनर्म नियुक्त होना, आईनके अनुसार निषिद्ध न होने 
पर भी, सदाचारके अनुसार उनका कंतंव्य नहीं है। कारण, उस अवस्थामें 
यह व्यक्ति अप॑ने दोषको दूर करनेके लिए अपनी हार्दिक चेष्टा करनेको समर्थ 
नहीं होसकता, वेसा हो सकना संभव ही नहीं है। लेकिन जो वह आदमी 
अपने अपराध या अन्याय कार्यको खुद स्त्रीकार करके केवल दण्ड या प्रतिशोध- 
परिमाण घटानेके किए उस वकील या बेरिप्टरकी सहायता माँगे, तो उस 
जगह उसके पक्षम खड़े होनेमे कोई बाधा नहीं रह सकती। 


जो व्यक्ति अपनी ओर नियुक्त करना चाहता है उसके अपराध या अन्याय - 
कार्यको, वकील या बेरिस्टर अपने ज्ञानले न जानकर, केवल अनुमान करें, 
तो उसके पक्षके समर्थनको अस्वीकार करना उचित नहीं है। जबतक उसका 
अपराध या अन्याय कार्य अदालतके विचारसे निश्चित न हो, तबतक उसको 
दोषी मान लेना अनुचित है। लेकिन जहाँ उसके पश्चके समर्थनकी चेष्ठा सफल 
होनेकी संभावना बहुत थोडी है, वहाँ वह बात उससे कद देना, और मुक- 
दमा अगर आपसमें समझोता करनेके योग्य हो तो राजीनामा कर लेनेकी 
सलाह देना, वकील बेरिस्टरका कतंव्य है । 

इस प्रथम प्रश्षके सम्बन्ध एक संकटकी जगह है। वकील या बेरिस्टर 
अभियुक्त आदमीको निरपराध समझकर उसके पक्षका समथथन करनेके लिए 
जब नियुक्त हो चुके, उसके बाद अगर वह आदमी खुद उस वकील या बैरि- 
स्टरके आगे अपना अपराध स्वीकार करे, तो उस समय उसका क्‍या कर्तव्य 
है ! अनेक बरद्धिमानोंका यही मत है कि उस समय मुकदमा छोड़ देना 
बकील या बेरिस्टरको उचित नहीं है । कारण, ऐसा होनेसे वह व्यक्ति बड़ी 
ही विपत्तिमें पड़ जायगा । यह मत न्याय-संगत जान पड़ता है। कोई कोई 
कह सकते हैं कि वह व्यक्ति जब अपनी ही स्वीकृतिके अनुसार दोषी है, 
तब उसके िए फिर वकीछलका अभाव नई विपत्ति नहीं है। उसका 
मुकदमे में हारना और अपने दोषका प्रतिफल पाना ही न्‍्याय-संगत है 
ओर वेसा न होनेसत उसे समाजकी विपत्ति कदें तो कट सकते-हैं | ये सब 
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आते अवश्य सच हैं, लेकिन उसके दोषका प्तिफलछ हमारी विवेचनाके अजु- 
सार नहीं निरूपित होगा, आइनके अनुसार निरूपित होगा, और वह निरू- 
पित प्रतिफल हम छोगोंकी समझसे अति कठिन हो सकता है । जो आईंन 
अतिफलका विधान करता है, वह आईन ही जब उसे वकीलकी सहायता 
लेनेके अधिकारसे वंचित नहीं करता, बल्कि अपने वकीलके आगे दोष स्वी- 
कार करनेको उसके विरुद्ध श्रमाणके रूपमें प्रहण करनेका निषेध करता है, 
सब वैसी स्वीकारोक्तिके लिए उसे क्षतिग्रस्त करना मुनासिब नहीं है । 

दूसरे प्रश्षके उत्तरम यह बात कही जा सकती है कि यद्यपि विशेष अवब- 
स्थामं वकीलके लिए पक्ष-परिवतन आईनके अनुसार निषिद्ध न हो, तो भी 
न्याय ओर युक्तिके अनुसार वह विधि-सिद्ध नहीं जान पड़ता । कारण, मुक- 
दमेकी प्रथम अवस्थामें वकील जिसके पक्षमं था, उस व्यक्तिका अपने मुक- 
दमेकी बहुतसी गोपनीय बातें विश्वास करके उसे बता देना बहुत संभव हे । 
अतणएव पक्ष-परिचर्तन करनेसे वक्नील उस तरह जानी हुईं एक पक्षकी गोप- 
नीय बातोंका व्यवहार उसीके विरुद्ध नहीं कर सकता, अथच इसच्छापू्बक 
चैसा न करनेपर भी समय समयपर ऐसा हो सकता है कि वढ़ वेसा किये 
बिना रह नहीं सकता । जेसे--जिस जगह वह जिस पक्षका वकील हुआ हे 
उस पक्षके विरुद्ध किसी आपत्तिका खण्डन उसी गोपनीय बातके ऊपर संपू- 
'णरूपसे निर्भर है, उस जगह उस बातका प्रयोग अपने मवक्षिलके अनुकूल 
न करके चुप रहना दोष है, ओर उधर उसको कह देनेमें भी दोष है। इस 
तरहके उभय संकटको बचानेके लिए पक्षपारिवर्तन न करना ही वकील-बेरि- 
स्टरका कर्तव्य है । 

ऐसे स्थल अनेक हैं, जहाँ उक्त प्रकारका उमय संकट आपडनेकी संभावना 
नहीं है | जेसे---अगर कोई अपीरलू-अदालतमें किसी मुकदर्समें चकीऊ किया 
जाय ओर नत्थीके ( अदालतमें दाखिल किये हुए ) कागजपनत्र देखनेके सिवा 
और किसी तरह मुकदसेकी कोई बात उसे साहूम न हुई हो, तो, वह 
मुकदमा फिरसे विचारके लिए नीचेकी अदालतमें जानेके बाद अगर फिर 

अपील हो, उस अपीलसें उस वर्कीलके दूसरे पक्षम खडे होनेके बारेमें विशेष 

बाधा नहीं देख पड़ती । लेकिन जब अपील-अदालतमें भी मुकदभकी गोप- 
नीय बातें वकीलको मालम हो जाना एकदम असंभव नहीं है, तब पक्षपरि- 
चर्तनका साधारण निषेध सवंत्र मानना ही अच्छा है 





३१० शान और कमे। [ द्वितीय भाग 


इस सम्बन्ध मुकदमेंसें दोनों पक्ष ( फरीकैन ) कुछ अनुचित व्यवहार 
करते हैं । बहुतोंकी इच्छा होती हैं कि मुकदमेमें अदालतके सब अच्छे 
चकीलछोंको अपनी ही तरफ रख लें, कमसे कम अपने विरोधीके पक्षम जानेंसे 
उन्हें रोक रबखें । ऐसी जगह, जिन चकीछोंके बारेमें यह प्रसिद्ध है कि के 
पक्षपरिवर्तन नहीं करते, उन्हें लोग मुकदमेंके किसी साधारण काममें छगा- 
कर समझते हैं कि उन्हें त्तो अटका लिया गया, अब दूसरे वकीलको अपने 
मुकद्सेमें रख लेना चाहिए। अतएवं वह अच्छा वकील, जो साधारण काम 
देकर अटका लिया गया है, अगर दूसरे पक्षमें जाना नामंजूर करेगा तो उसकी 
अवश्य आर्थिक हानि होगी। किन्तु इसके लिए उसे विचलित न होना चाहिए। 
इस तरहके ऊँचे दजके रोजगारमें कुछ आर्थिक हानि बहुतही तुच्छ बात है । 


तीसरे प्रश्षका सहज उत्तर यह है कि एक समयमें कई भुकदमें होनेकी 
संभावना हो तो वकीलका कतेव्य सभी सुकदमोंके लिए तेयार रहना है। 
और जो मुकदमा सबसे पहले शुरू हो, उसीमें उसे उपस्थित होना चाहिए। 
तब उसे कोई दोष नहीं दे सकता। जिस अदालऊतमें एकले जधिक 
विचारक हैं, और एक समयमें उनकी अलग बैठक होती है, उस अदालतमें 
अवश्यही एक समयमें एकसे अधिक मुकदमोंकी सुनवाई होगी, और ऐसी 
हालतमें आगेसे कोई यह भी नहीं कह सकता कि कोन मुकदमा कब शुरू 
होगा । अतएवं उस तरहकी अदालतके चकील लोग जब किसी मुकदमे 
नियुक्त होते हैं, तब उन्हें नियुक्त करनेवाछा अवश्य इसी विश्वाससे काम 
करता है कि वह वकील उसके मुकदमेंस उपस्थित होनेके लिए यथासाध्य 
चेष्टा करेगा, किन्तु एकही समयमें एकसे अधिक जगहमें किसी तरह उप- 
स्थित नहीं हो सकेगा, और जो मुकदमा पहले झुरू होगा उसीमें उपस्थित 
होनेके लिए वह बाध्य होगा । 

कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वकीलके दो मुकदर्म संभवत: प्रायः 
एकही समयमें छुरू होंगे, और उनमें जो आगे झुरू होगा उसमें उस वकी- 
लका एक योग्य सहकारी भी है, और वह मुकदमा भी सहज है, लेकिन 
जो मुकदमा कुछ देर बाद झुरू होगा, उसमें उसका कोई .उपयुक्त सहकारी 
भी नहीं है, और वह सुकदसा भी कठिन या जटिल है। ऐसी जगह से उस 
दूसरे मुकदमेमें उपस्थित होनाही उस वकीलका कर्तव्य जान पडुता है। 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद कमे। ३११ 


चौथे प्रश्नके उत्तरमें यहीं तक कहा जा सकता है कि जहाँ मुकदमेंसें उप- 
स्थित होनेके लिए बकीलने यथासाध्य चेष्टा की है, और मुकदमा झुरू होनेके 
समय वह, जिस अदालतका वकील है उसी अदालतमें, अन्य विचारकके 
सामने, उपस्थित था, वहाँ न्‍्यायके अनुसार वह लिये हुए फीसके रुपये फेर 
देनेके लिए वाध्य नहीं है। कारण, ऐसी जगहके लिए, तीसरे भ्रश्नकी जालो- 
चनामें कहा जा चुका हैं--मुकदमके चलानेवाले लोग इसी विश्वासले वकील 
नियुक्त करते हैं कि वह ( वकील ) मुकदमेंमें उपस्थित होनेके लिए यथा- 
साध्य यरन करेगा, ओर वह जिस अदालतका वकील है उस अदालतमें उप- 
स्थित रह कर भी अगर अन्य विचारकके इजलासमें उपस्थित रहनेके कारण 
किसी मुकदमेंमें उपस्थित न हो सके, तो उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं 
हो सकता । किन्तु, यदि वह अन्य किसी अदालतमें चला जाय, और इस 
कारण उसके मुकदमेंमें उपस्थित न हो सके, तो मवक्किलकी इचछाके अनुसार 
उसकी जो रकम छी है वह फेर देना उसका कर्तव्य है। 

वकील बैरिस्टरोंका पेशा उन्हें एक बहुत अच्छा काम करनेके लिए यथेष्ट 
सुयोग देवा है, और उस सुयोगके अनुसार वह अच्छा काम करना उनका 
कर्तव्य गिना जासकता है । वह अच्छा काम है, मुकदमा छुरू होनेके पहले 
और पीछे भी दोनों पक्षोंको आपसमें समझौता कर लेनेका उपदेश देना । 
सभी जगह वह उपदेश उतना प्रयोजनीय नहीं भी होसकता है, और अनेक 
जगह उसका निष्पल होना भी संभवपर है। किन्तु बहुत जगह ऐसी भी 
होती है, जहाँ वह उपदेश अत्यन्त वांठडनीय और दहवितकर होता है। जैसे 
जहाँ वादी ( मुदई ) और प्रतिवादी ( मुद्दालेह ) दोनोंमें आति निकट- 
सम्बन्ध है, अथवा मुकदमेका फलाफल अत्यन्त अनिश्चित है, वहाँ मुकदमा 
चलनेसे केवल विरोध बढ़ेगा और दोनों पक्षोंका बहुत सा रुपया स्वाहा हो 
जायगा। इसके अलावा हार जाने पर हारने वालेको मानसिक व्यथा जो पहुँ 
चेगी सो धातेमें ! ऐसी जगह दोनों पक्षोंको कुछ कुछ हानि स्वीकार करके 
भी झगड़ा मिटालेना चाहिए । 


चिकित्सक संप्रदायकी कतेव्यता। 
चिकित्सकका काम जैसा गौरवयुक्त है वैसा ही बड़ी जिम्मेदारीका है 
उसके हाथमें प्रायः प्राण तक साँप दिये जाते हैं। फिर चिकित्सकसे अगर 


३१२ | ज्ञान ओर कमे। [ द्वितीय भाग 


एक बार भ्रस या भूल हो जाय तो बादकों उसके सुधारनेका उपाय और 
समय प्रायः नहीं रह जाता । वकीलछ-बेरिस्टर या विचारकसे अगर अम- 
भूल होजाय तो पुनर्विचारके द्वारा उसका संशोधन हो सकता है, मगर 
चिकित्सकके अम-भूछको सुधारनेके लिए पुनर्विचारकी जगह ही नहीं हे । 

उसके उपरान्त कई एक कारणोंस चिकित्सकका काम अति कठिन हो 
उठता है । 

एक तो रोगियोंकी प्रकृति इतने प्रकारकी जुदी जुदी होती है, ओर एक 
ही रोग इतने विभिन्न प्रकारके रूप धारण करता है कि चिकित्सकने पुस्तकोंमें 
पढ़कर जो विद्या प्राप्त की है केवल उसीके ऊपर भरोसा करनेसे किसी तरह 
काम नहीं चछता । उसे प्राय:ःसभी जगह अपनी बुद्धि छड़ानी पड़ती है, 
अनुभवसे काम लेना पड़ता है । 

दूसरे रोगीका शरीर शिथिल कातर होता है, मन भी जनेक जगह 
अस्थिर होता है, फिर उसके आत्मीय स्वजन भी चिन्तासे व्याकुल ओर 
घबराये हुए से होते हैं। अतएवं जिनके निकट रोगका ब्योरा मालूम हो 
सकता है वे चिकित्सककी वह सहायता करनेमें असमथ द्ोते हैं । लेकिन 
व्याकुलताके मारे चिक्ित्सकको, प्रक्षपर प्रश्न करके, खिझाये बिना उनसे 
रहा भी नहीं जाता । 

तीसरे अनेक समय रोगीकी आर्थिक अवस्था ऐसी होती है कि वह उप- 
युक्त चिकित्साका खच चलानेमें अक्षम होता है । 

चौथे रोगीकी जरूरत जो है वह वक्त-बेवक्त नहीं देखती । ओर, अनेक 
जगह ऐसे असमय या कुसमयमें चिकित्सकको घुलानेकी आवश्यकता होती है 
कि चिकित्सकके लिए अपने स्वास्थ्य और सुभीतेकी ओर दृष्टि रखकर चलना 
दुर्धट हो उठता है | 

इन्हीं सब कारणोंसे चिकित्सककी कतेव्यताके सम्बन्धर्में अनेक प्रश्न उठ 
सकते हैं | जैसे -- ह 

( $ ) चिकित्सकका अपनी न जानी हुई और न जोंची हुईं दवा देना 
कहाँ तक न्याय-संगत है ? 

(२ ) चिकित्साको रोगीकी आर्थिक अवस्था और प्रबृतिके उपयोगी 
बनाना कहातक चिकित्सकका कर्तव्य है ? 





चोथा अध्याय ] सामाजिक नीतिसिद्ध कमे । ३१३ 
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( ३ ) रोगीको या उसके आत्मीय-स्वजनोंको यह बता देना चिकित्स 
-कका कहाँतक कतंव्य है कि रोगीकी हालत केसी है, और उसके आरोग्य- 
लाभकी संभावना केसी या कितनी है ? 

(४ ) रोगीको देखनेके लिए अगर बुलावा आबे तो उसका खयाल कर- 
नेके लिए चिकित्सक कहाँ तक बाध्य है ? 

प्रथम प्श्नके सम्बन्ध तो जो चिकित्साशाखत्रमें अनभिज्ञ है उसका कुछ 
कहना शष्टतामात्र है। किन्तु जो लोग चिकित्साशाखका कुछ भी ज्ञान नहीं 
रखते, उन्हींके मनमें यह प्रश्न आगे उठता है, और विशेष उद्गेगकका कारण 
होता है। जो लोग चिकित्साशाखत्रका ज्ञान रखते हैं, वे किसी नई दवाका 
प्रयोग करनेमें जेसे साहसी हो सकते हैं, वेसे वे नहीं हो सकते जो चिकि- 
व्साशाखत्रका ज्ञान नहीं रखते । पिछली तरहके लोग नई दवाके प्रयोगके 
अवसर पर दुश्चिन्ताम पड जाते हैं । छ्लेग, डिपूथिरिया, सूतिकाज्वर आदि 
रोगोंमे उन उन रोगोंका विष रोगीके शरीरमें ( टीकेके द्वारा ) प्रविष्ट करा- 
कर रोगको दूर करनेकी चिकित्सा इस देशमें जब पहले पहल चलाई गईं 
थी, तब अनेक लोंग उससे डरे थे: और, यह बात नहीं कहीं जा सकती कि 
वह भय अकारण था, या इस समय संपूर्ण रूपसे चला गया है । साधारणतः 
ओपधके प्रयोगके सम्बन्धर्मे चिकिस्सकके ऊपर रोगीको और उसके आत्मीय 
स्वजनोंको भरोसा करना चाहिए | किन्तु जिस जगह चिकित्साके नयेपन या 
उत्कटभावके कारण वे लोग वैसा भरोसा नहीं कर सकते, वहाँ चिकित्सकको 
वह नये ढंगकी चिकित्सा रोक ही देनी चाहिए । 

दूसरे प्रश्चके उत्तरमें अवश्य ही यह कहना होगा कि चिकित्सा ऐसी न 
होनी चाहिए कि वह रोगीके “ वित्त-बाहर ? हो, या प्रवृत्तिके विरुद हो । 
जहाँ रोग त्तीन सप्ताहके पहले दूर नही हो सकता, चहाँ अगर पहलेही सप्ता- 
हमें रोगीकी सारी पूंजी ख्च हो जाय, तो फिर शेष दो सपाहोंको चिकि- 
स्साका खर्च कहासे आवेगा ? ऐसी जगह रोगीकी अवस्था दृष्टि रखकर, 
उसके लिए यथासंभव कम दासमकी दवाका प्रबन्ध करना, और एक दिन 
देख कर दो-तीन व्यवस्था बतला देना, चिकित्सकका कतंब्य है । 

जहाँ प्राण निकल जानेपर भी रोगी मांस नहीं खायगा ( जेसे किसी 
आाह्मणके घरकी विधवा, वेष्णव या जनी ), वहाँ उसके छिए मांसके रसकी 
व्यवस्था करना कदापि उाचित नहीं है । 


३१४ ज्ञान और कमे । [ द्वितीय भाग 
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तीसरे श्रश्षके सम्बन्धर्में वक्तव्य यह है कि रोगकी यथार्थ अवस्था क्या 
और कैसी है, और आरोग्य छाभकी संभावना कहाँ तक है, यह रोगीले बता- 
देनेमें उससे रोगीकी दुश्चिन्ता और साथही-साथ उसका रोग भी बढ़ सकता 
है, इस लिए रोगीको ये बातें बताना अनुचित है | लेकिन रोगीके आत्मीय- 
स्वजनोंको ये बातें बतादेना चिकित्सकका आवदयक कर्तव्य है। और, जहाँ 
शकसे अधिक चिकित्सक एक साथ सलाह करके चिकित्सा करते हैं, चहेँ। 
उनका करतंव्य है कि सलाहके समय उनका जो सतामत प्रकट हो वह रोगीके 
आत्मीय-स्वजनोंको भी बतलछादें। कारण, ये सब बातें जानना उनके लिए. 
आवश्यक है। इन बातोंको बिना जाने वे उपयुक्त रूपसे यह ठीक नहीं कर 
सकते कि चिकित्साके सम्बन्धर्मे उनका अपना कतंव्य क्या है। वे चिकित्सा- 
शाखसे एकदम अनभिज्ञ हो सकते हें, और यह बात चिकित्सक लोग उनकी 
अपेक्षा बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं कि किस तरहकी चिकित्साका क्‍या: 
फल होगा ) किन्तु संसारकी यह एक विचित्र पहेली है कि किस चिकित्साको 
दिखानेसे सुफल प्राप्त होगा, यह ठीक करनेका भार उन्हीं अनभिज्ञ छोगोंके 
सिर पर है । असाध्य या चिकित्सासे बहिभूत रोगमें भी चिकित्सकको 
दिखाना, रोगीके रोगकी शान्तिके लिए हो या न हो, छेकिन उसके आत्मीय 
स्वजनोंके क्षोभ की शान्ति और सनन्‍्तोषके लिए अवश्य आवश्यक है। अत- 
एवं जिससे उनका वह क्षोभ मिट जाय उस उपायके अवलम्बनमें उनकी 
सहायता करना चिकित्सकका धरम है। 


चौथे अश्षका संक्षेपमें सही उत्तर यह है कि रोगीके बुछावेका खयाल 
करना, अथांत्‌ उसका बुलावा आने पर वहाँ जानेके लिए यथासाध्य चेष्टा 
करना, चचिकित्सकका कतंव्य है । इस देशमें एक साधारण कहावत है कि जो 
सॉपका मन्त्र जानता है, उसे अगर कोई सौंपके काटे रोगीकी झाड़-फूँकक लिए 
बुलान आवे, या कससे कम उसके कानोंतक किसी तरह वह खबर पहुँच 
जाय, तो चाहे वक्त हो चाहे बेवक्त हो, उसे उसी दम वहाँ जाना चाहिए, 
अगर नहीं जायगा तो उसका घोर अकल्याण होगा यह बात 
बहुत ही उत्तम है और इसका भाव यह है कि जो आदमी 
किसी कठिन पीड़ा या- रोगफी चिकित्सा जानता हैं उसे अगर 
िकित्सा करनेके लिए बुलावा आवे तो वहाँ जाना उसका कर्तव्य है + 


चौथा अध्याय |] सामाजिक नीतिसिद्ध कम । श्श्५ 


चिकित्सकका रोजगार साधारण रोजगार नहीं हे | वह रोगीसे धन लेया न 
ले, एक तुच्छ बात है। रोगी या उसके आत्मीय स्वजन चिकित्सकसे जो 
पानेकी आशा करके उसे बुलाते हैं वह एक अमूल्य पदार्थ है वह प्राणोंका 
दान है । चाहे कुछ धन लेकर हो और चाहे न लेकर हो, वह अमूल्य पदार्थ 
देना जिसके रोजगारका उद्देश्य है, उसे कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि 
मैंने बुलानेवालेसे घन तो लिया ही नहीं, फिर में उसके जुलानेसे उसके यहाँ 
जानेके लिए वाध्य कैसे हो सकता हूँ ! चिकित्सकसे लोग जिस अमूल्य प्रति*' 
दानकी याचना करते हैं उससे किसीको भी वंचित न करना ही उसका 
कर्तव्य हे---उसका धर्म है। 

चिकित्सकोंको इस पर भी दृष्टि रखनी चाहिए कि चिकित्साशाखका कुछ 
भी ज्ञान न रखनेवाले विज्ञापनी वेद्य जो आजकल अखबारोंमें प्रलोभनसे 
पूर्ण झूठी बड़ाईसे भरे अपने लंबे-चोडे नोटिस छपवाते हैं, और एकही दवा 
सो सो रोगों पर काम करनेवाली बताकर लोगोंको ठगते हैं और आयुर्वेदको 
इस तरह बदनाम करते हैं---लोगोंके धन और प्राण दोनोंको नष्ट करते हैं, 
उनका प्रचार पबलिकर्म न बढ़ने पावे । चरकजीने ( ३ ) कहा है कि जो 
चिकित्सक नहीं है उसकी दवा इन्द्रके वच्चसे भी बढ़कर भयानक है। 

७ मुरु-शिष्यसम्बन्ध और उसकी नीति । ह 

गुरु-शिष्य सम्बन्ध अति प्रयोजनीय और अति पवित्र संबंध है। कोई चाहे 
जितना बुद्धिमान ओर क्षमताशाली क्‍यों न हो, गुरुके उपदेशके बिना वह 
किसी भी विषयका संपूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता, ओर किसी भी विष- 
यमें अच्छी तरह् कमकुशल नहीं हो सकता । किसीके भी निकट आप किसी 
विषयका ज्ञान या किसी काममें निपुणता प्राप्त करनेके लिए जाइए, वह अगर 
सस्‍्नेष्ठ और यत्नके साथ वह ज्ञान न दे, या वह काम न सिखावे, तो वह 
शिक्षा फलदायक नहीं हो सकती । गुरुका वह आन्तरिक रनेह या यतन आप 
करनेके लिए गुरुकी भक्ति करना आवश्यक होता है। वतंमानकालूमूँ प्रायः 
घनहीके बदलेमें शिक्षा अवश्य दी जाती है, किन्तु तो भी वास्तवमें स्नेह 
ओर भक्तिका आदान-प्रदान ही इस सम्बन्धकी जड़ है। ओर, इसी कारण 
यह सम्बन्ध अत्यन्त पित्न है । 


(१ ) चरकरसंहिताका पहला अध्याय देखो । 


३१६ ज्ञान और कमे। [ द्वितीय भाग 


किसी किसी विशेष स्थलमें, जेसे घमके उपदेशको लेनेमें, यह आचश्यक है 
कि गुरु और शिष्य दोनों एक धर्मावऊस्बी हों। इसके सिवा अन्यत्र गुरु और 
शिष्य अगर भिन्न भिक्ष धर्मावलम्बी और भिन्न भिज्ञ जातीय हों, तो कोई 
-हानि नहीं है। बढ्कि हिन्दुशासत्रमें ऐसाही हो नेकी विधि है। मचुजी कहते हैं-- 
४ भ्रदधानः शुभां विद्यामाददीतावरादपि। ” 

( सनु २। २३८ ) 

“ लहौकिक वदिकं वापि तथाध्यात्मिकमेव च । 

आददीत यतो ज्ञान ते पृवेमभिवादयेत्‌ ॥ 

( सनु २४११७ ) 
अथांव्‌ शुभ विद्याको नीच जातीय पुरुषसे भी श्रद्धापूनक अहण करना 
'चाहिए। और फिर कहते हैं---लोकिक, वेदिक तथा आध्यात्मिक, कोई भी 
ज्ञान जिससे पावे उसे पहले भ्रणाम करके संमानेत करना चाहिए। 

अतएव जिनसे किसी भी विषयकी शिक्षा प्राप्त की जाय, वह चाहे जिस 
जाति ओर संग्रदायके हों, उनका संमान और भक्ति करना शिष्यका अवश्य 
कतेव्य है । और, शिष्य भी चाहे जिस जाति ओर संप्रदायका हो, उसके साथ 

यत्न-पूर्वक स्नेहका व्यवहार करना गुरुका आवश्यक कतंव्य है । 
गुरु ओर शिष्य भिन्न भिन्न जातीय होनेसे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता 
है कि जाति के अभिसानवश गुरुका यथायोग्य संसान ओर भक्ति शिष्य नहीं 
करता, ओर गुरु भी शिष्यके साथ यथोचित यत्नपूर्वक स्नेहका व्यवहार नहीं 
करता । किन्तु ऐसा होना अत्यन्त अन्याय और दुःख-जनक है तथा उसका 
फल बहुतंही अशुभकर है। जिसे गुरु कद्द कर मानना होगा, शिष्य हो 
जानेपर दोष-गुणका विचार नहीं किया जा सकता। जब शिष्य हो चुके, 
तब उसके दोष-गुणका विचार न करके उसकी भक्ति, कमसे कम सम्मान, 
करना चाहिए। भक्ति-संसान न करनेसे उसके निकट दीक्षा प्राप्त करना 
संभवपर नहीं । क्योंकि बैला होनेसे उसकी बातों पर आस्था नहीं 
होगी, ओर उसकी बातें मन लगाकर सुनी नहीं जायेंगी। उधर गुरुके 
लिए भी यद्दी बात है। जिसे शिष्य कह कर अहण किया जाय, तो फिर 
उसकी शिष्य होनेकी योग्यताका विचार नहीं किया जा सकता। वह विचार 








७८५८ 


चौथा अध्याय ] सामाजिक नौाौतिखसिद्ध कमे ! ३१७- 
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पहले ही कर लेना उचित था। शिष्यरूपसे उसे स्वीकार कर लेने पर डसको 
स्नेहकी दष्टिसे देखना, कमले कम यरनपूर्यक शिक्षा देना, गुरुका कर्तव्य है। 
गुरु ऐसा नहीं करेगा तो बढ़ विद्यार्थों शिक्षाका पूर्ण फल नहीं प्राप्त कर 
सकेगा। गुरु अगर शिव्यकों अयोंग्य कह कर उसको शिक्षा देनेकी, और 
उसके उन्नतिसाधनके लिए यत्न करनेकी, जिम्मेदारीसे छुटकारा पा सकता 
हुं, तो शिष्यके हितके लिए काम करनेकी उसकी चेष्टा बहुत कुछ शिधिल 
हो जायगी । अतएव गुरुमें अगर शिष्यके प्रति यतव्न और स्नेदका अभाव 
होता है तो वह उसके कतंव्ययाऊनकी बाधा बन जाता है । 

ऊपर कहा गया है के गुरु-शिष्यका सम्बन्ध एक बार स्थापित हो जाने पर 
णकको दूसरेकी योग्यता अयोग्यताका विचार करनेका अधिकार नहीं रहता, 
तब गुरुकी भक्ति करना ही शिष्यका कर्तव्य गिना जाता है, ओर शेष्यको 
यत्नपूर्वक स्नेहके साथ शिक्षा देना गुरुका भी कर्तव्य हो जाता है। अतएव 
गुरु-शिष्यका सम्बन्ध स्थापित होनेके पहलेही शिष्यको परीक्षापूर्वक गुरुका 
चुनाव करना चाहिए, और चेसेही गुरुको भी दिष्यका निर्वाचन करना 
चाहिए । किन्तु इस तरहका निर्वाचन कटिन है, और अनेके जगह अर्सभव 
हं। एक तो शिष्य जो है वह बुद्धिके अपरिपक्त और ज्ञानके अढ्प होनेके 
कारण गुरुके निर्वाचनमें समर्थ नहीं हो सकता । अगर कहा जाय कि उसके 
मा-बाप या अन्य अभिभावक उसके लिए गुरुका निर्वाचन कर दे सकते हैं, 
तो वर्तमान समयके विद्यालयोंके नियमानुसार बेसा होना संभव नहीं है। छात्र 
या उसके आभिभावक विद्यालयको छॉट सकते हैं, लेकिन वहांके शिक्षक छाँट- 
नेका उन्हें कोई अधिकार नहीं हैं। छात्र या उसके अभिभावक ऊंचे दर्जेके 
सुनियमोंसे संचालित विद्यालय छोट सकते हैं, किन्तु बड़ाँ उनके मनका गुरु 
छाँटा जाना असंभव है। वेसेडी गुरु, अर्थात्‌ विद्यालयका शिक्षक, भी अपने 
मनका छात्र नहीं निवांचित कर सकता । वह चाहे जो हो, गुरु और शिष्य 
दोनोंका करतंव्य ह कि चित्तकों स्थिर करके यथोचित रूपसे परस्पर व्यवहार 
करके अपने कतेव्यका पालन करें ॥ 

गुरु-शिष्यके सम्बन्धती ओर एक विशेषता है। शिष्यसे शासनके द्वारा 
काम कर लेना गुरुके लिए यथेष्ट नहीं है | गुरुका कतंब्य शिष्यक्रो शिक्षा देना 

इासन करना नहीं ह। शासन और शिक्षा बहुत बड़ा अ-त्तर है। शास- 
नका उद्देश्य है कि शाप ध्यक्तको, उसके हृदयम चादे जो हो, बाहर 
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किसी विशेष कार्यमें प्रवृत्त या उससे निवृत्त करना । शिक्षाका उद्देश्य है कि 
शिक्षित व्यक्तिके भीतरी दोष संशोधित हो जायें, और वह उत्कप प्राप्त करे 
अतएव शासन जो है वह भय दिखाकर हो सकता है, और शिक्षाजों है 
वह भक्तिका उद्बेक हुए बिना नहीं होती । 
< प्रभु-भ्ुत्यका सम्बन्ध और उसकी नीति । 

ससारयात्राके निर्वाहके लिए प्रभु-भ्ृत्यका सम्बन्ध अति आवश्यक है । 
संखारमें अनेक काम ऐसे हैं जिन्हें हम खुद नहीं कर सकते, अन्यकी सहाय- 
तासे वे काम करने होते हैं, और वह सहायता पानेके बदलेम सहायता कर- 
नेवालेको वेतन ( तनख्वाह ) देना पड़ता है | जहाँ काम ऊँचे दर्जेका हे, 
बहा सहायकको भ्टृत्य नहीं कहते, डसे कर्मचारी या सहकारी कहते हैं। 

प्रभुका कतंव्य स्त्यके साथ खदय व्यवहार करना और उसके सुख और 
स्वच्छन्द्ता पर भी कुछ दृष्टि रखना है। ऐसा करनेसे उससे बिना ताडनाके 
अनायास पूणमान्नाम काम करा लिया जा सकता है । उधर #ृत्यका कतंच्य 
है, सदा यत्नक साथ ध्यान देकर प्रभुका काम करना । ऐसा करनेसे वह 
प्रभुल सदय व्यवहार पासकता है। अ्थांत्‌ दीनोंमले हरएक अपने कर्तध्यका 
पालन यत्नपूवेक करे, तो दोनोंही परस्पर एक दूसरेके कतंव्यपालनंस सहा- 
- यता कर सकते हैं, और उसके द्वारा दोनोंका विशेषरूपसे उपकार होसकता 
है। जो प्रभु भ्ृत्यके ऊपर सहदयताका भाव रखनेके कारण उससे अधिक 
परिश्रम न कराकर यथासाध्य अपना काम आप करता है, वह भ्टत्यको ही 
भक्तिभाजन नहीं होता, खुद भी बहुत कुछ पराधीनतासे मुक्त रहता है । 
' कारण, जो प्रभु जितना अपने #त्यसे सेवा लेने व्यग्न रहता है, वह उत्तना* 
ही अपने भ्ृत्यके वश होजाता है । 

९ दुनेवाले-लेनेबालेका सम्बन्ध और उसकी नीति। 

देनेवाले और लेनेवालेका संबन्ध बड़ा ही विचित्र है। एकका अभाष 
€( कमी ) और दूसरेकी उसको पूर्ण करनेकी इच्छा, इन दोनोंके मिलनेसे 
देनेवाले ओर लेनेचालेका सम्बन्ध तथा अन्‍्यान्य नाना प्रकारके सम्बन्ध स्था- 
पित होते हैं । वह अभाव घनका भी दो सकता है, सामथ्यका भी हो 
“सकता है। बिना बदलेके और के क्षमावकों पूरा करना ही दान कहछाता है, 
ओर हस तरहकी अभावन्पूर्तिसे ही दाता ओर लेनेवालेके सम्बन्धकी सृष्टि 
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होती है। बदला लेकर अभाव पूर्ण करनेसे उत्तमर्ण ( ऋण देनेवाला ) 
अधमर्ण ( ऋण लेनेवाला ), प्रजा जमींदार, खरीदार बेंचनेवाला, प्रभु भव्य 
इत्यादि अनेक प्रकारके सम्बन्ध उत्पन्न होते हैं । 

ऐसा भी हो सकता है कि दाता और लेनेवाला दोनोंही कोई खास आदमी 
था व्यक्तियोंका समूह या समिति हों; अथवा एक पक्ष कोई खास आदमी हो 
और दूसरा पक्ष व्यक्तियोंका समूह या समिति हो । 

प्राचीनकालके समाजमें और वर्तमान कालछके पुराने ढंगके समाजमें, किसी 
खास जादमीके द्वारा किसी खास जादमीका अभाव पूर्ण होना ही प्रचलित 
प्रथा थी, और है। पहले इस बातकी मीमांसा हो जाना आवश्यक दे कि 
डस तरहका कार्य कर्तव्य है कि नहीं । एक तरफ सभी देशोंमें क्‍या कवि 
और क्या नीतिज्ञ, सभीने दानकी बहुत बहुत प्रशंसा की है । इस देशके 
स्मृतिशाखमें भी दान की बड़ी महिमा और बड़ाई देख पढ़ती है। हेमादि- 
कृत चतुवर्गतिन्तामणि ग्रन्थका दानखण्ड इस बातका प्रमाण है। इसके सिवा 
जनसाधारणमें दानकी प्रवृत्ति पैदा करनेके लिए अनेक प्रकारके छोक सिद्धा- 
न्‍्तोंकी रचना हुई है । उनमेंसे एक यहाँ पर लिखा जाता है। 

बोधयनिति न याचन्ते भिक्षाद्वारा गद्दे गृहे। 
दौयतां दीयतां नित्यमदातुःफलमीद्शम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ भिक्षुक छोग घर घर भिक्षा नहीं माँगते, बल्कि यह उपदेश देते 
हैं कि न देनेवालेकी ऐसी दशा होती है | इस लिए नित्य दान करते रहो। 

दूसरी तरफ अर्थतत्व ओर समाजतत्व ( $ ) के ज्ञाता पण्डित कहते 
कि अविवेचनापूवेक दान करनेसे उसका फल अश्ुम् या हानिकारी होता है । 
जो लोग परिश्रम करके अपने ओर समाजके लिए प्रयोजनीय चीजें उत्पन्न 
यथा तैयार कर सकते, वे बैठे बेठे खानेको पाकर आलसी हो जाते हैं, दूसरेके 
परिक्रमका फल भोग करते हैं, और समाजको उस फलके भोरसे कुछ कुछ 
बंचित करते हैं । इस कारण विना विचार किये दान करनेसे आलूस्यको 
आश्रय मिलता है। अयोग्य पात्र या कुपान्रको दान देना अवश्यही विधि- 
विरुद्ध है । भगवान्‌ कृष्णचंद्र कहते है--- 








(१ ) ऐ५४०छ७:० ६४5 १700]४0& ॥॥००००ए५ ग्रन्थके शेष अध्यायकोीं इस 
संबंधमें देखा । 
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दरिद्रान्‌ भर कान्तेय मा प्रदच्छेश्वर॑ घनम्‌ । 

अथांत है कुन्तीनन्दन, दारितों ( गरीबों ) का भरण-पोषण करो । समर्थ 
या धनी आदमीको मत धन दो । 

यह महापुरुषका वचन सदा याद रखना चाहिए। परन्तु जो आदमी किसी 
तरहके अभावसे पड़कर कष्ट पा रद्द है, और सद्ठायता चाहता है, वह अपने 
दोषसे कष्ट पारहा हैं, यह सोचकर उसे दानके अयोग्य समझना, उसकी 
प्रार्थनाको एकदम प्रत्याख्यान करना, अथांत्‌ सूखा जवाब दे देना, कठिन हृद- 
यका कठोर कार्य जान पड़ता है। आर्थीके दोष-गुणके अनुसार दानका परि- 
माण ठीक करना चाहिएु। किन्तु आणधारणके लिए उपयोगी सहायता 
पानेके लिए, जान पड़ता है, कोई भी अभाव पीडित आदमी अयोग्य नहीं है । 

इसके सिवा कोई कोई कहते हैं कि व्यक्तिविशेषका दान जनसाधारणका 
उतना उपकार नहीं करसकता | उनके मतम सभीका कतंब्य यह है कि जो 
दान किया जाय वह योग्य सभा-समितिके हाथमें दिया जाय, ऐसा होनेसे 
एक तो दान योग्य पात्रको मिलनेकी संभावना आधिक है, दूसरे दस-पॉच 
आदुमीका दान एकत्र होकर जनसाधारणके विशेष हितकर काममें लगसकता 
है । यह बात अवश्य सत्य है, लेकिन दानके रुपए सभा सामिनिके हाथमें: 
जानेसे, जैसे एक तरफ उससे सर्वलाधारणका अधिक हित हो नेकी संभावना है, 
बैसेही दूसरी तरफ उससे सर्वसाधारणकी क्षति भी है । कारण, सभी अगर 
अपने दानके रुपए सभा सामितियोंके दथथमें सोंप दें, तो साक्षात्‌-सम्बन्धमें. 
हरएक व्यक्तिके दानका परिमाण कम हो जायगा, और प्रभावपी डितके कातर 
बचनोंपर ध्यान न देनेका और प्राथोको विमुख करनेका अभ्यास हो जायगा। 
इसी तरह उक्त ग्रन्थोंके द्वारा लोगोंकी करुणा-उपचिकीपों (उपकार करनेकी 
इच्छा ) आदि अच्छी और श्रेष्ठ भ्रद्मात्तियाँ धीरे धीरे घट जायेंगी। अतएव 
यद्यपि सभा समितियोंके हाथमें लोगोंका दानकी रकमका कुछ अंश सौंप देना 
अच्छा है, तथापि हरएक व्यक्तिको चाहिए कि अपने हाथसे दानके योग्य 
सुपात्रको कुछ कुछ देता रहे । यह न करनेसे अनेक सत्प्रवृतियाँ काम न कर- | 
नेके कारण निस्तेज या निकस्मी हो जायेगी | लेकिन एक बात याद रखना: 
आवश्यक है । प्राधीकी कातरोक्तिस दयाद होकर दान करना जैसे दाताके 
लिए प्रशस्त और कतंव्य है, चेसेही प्राथेक धन्यवाद और निकटवर्ती लोगोंके. 
प्रशंसावादुकी छालसा या छोभसे दान करना अप्रश्नस्त पर अक्ंव्य है। 








पॉचवों अध्याय । 
राजनीतिसिद्ध कमे । 


रा आन 


प्रथम भागके छह्ठे अध्यायमें कहा जा चुका है कि राजनीति अत्यन्त गहन 
विषय है । मगर उसके साथ ही यह बात भी है कि राजनीतिक विषयका कुछ 
ज्ञान होना सभीके लिए आवश्यक है । कारण, राजा और श्रजा दोनोंके लिए 
राजनीतिसिद्ध कम कतंन्य हैं, ओर राजनीतिविरुद्ध कर्म अकतंय्य हैं । 


राजनीति दो कारणोंसे अतिदुरूह विषय है। एक तो राजनीतिक तस्वका 
निरूपण करना कठिन है । मलुष्यप्रकरति विचित्र हे। वह देशकाल-अवस्थाके 
भदसे अनेक प्रकारके भाव धारण करती है । अतएवं मनुष्य किसी तरहकी 
राजशक्ति पानेपर उसका कैसा श्रयोग करेगा, और किस प्रणालीसे शासित 
होने पर ही वह कैसा आचरण करेगा, यह ठीक करना सहज नहीं है। 
यद्यपि अनेक प्रकारकी शासन श्रणालियोंका फलाफल इतिहास दिखा देता है, 
किन्तु समाजकी वर्तमान परिवर्तित अवस्थामें किस तरहके परिवर्तन या संझो- 
घधनका क्या फल होगा, यह अनुमान करके ठीक कद्दा नहीं जा सकता। दूसरे, 
राजनीतिविषयक आलोचना भी यथायोग्य रूपसे और केवल सत्यपर दृष्टि 
रखकर होनेके पक्षमें विन्न है । पूर्वेंसंस्कार और स्वार्थपरताके कारण अनेक 
लोग या तो राजाके पक्षपाती हैं, या प्रजाके पक्षपाती हैं । जो छोग निरपेक्ष 
हैं, उनसे भी अनक लोग यह सोचकर कि उनके कथनसे राजा या प्रजाकों 
प्रश्रय मिलेगा, असंकुचित भावस समालोचना करनेमें कुंठित होते हैं । 

किन किन बातोंकी अलोचना दोगी ? 

राजनीतिविषयक कुछ ज्ञान सभीके लिए आवश्यक है, इसीलिए, राजनीति 
दुरूह विषय होनेपर भी, उसके सम्बन्धमें यहाँपर कई एक बातोंकी अलछो- 
चअना किये ब्रिना रद नहीं जा सकता वे बातें ये हैं-- 

१-राजा प्रजाके संत्रन्धकी उत्पत्ति, निवृत्ति और स्थिति। 

ज्ञा०-२१ 
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२-राजतन्त्रके ओर राज़ा-प्रजासम्बन्धके भिन्न भिन्न अकार । ब्रिटन और 
भारतका सम्बन्ध । 

३-प्रजाके प्रति राज़ाका कतंव्य । 

४-राजाके प्रति प्रजाका कर्तव्य । 

ज-एक जातिके या राज्यके प्रति अन्य जातिका या राज्यका कतंव्य | 

१ राज़ा-प्रजाके सम्बन्धकी उत्पत्ति, निवृत्ति और स्थिति । 

राजा-अ्जा सम्बन्धकी उत्पत्ति आदिकी आलोचना करनेके लिए पहले यह 
जानना आघइयक दे कि वह सम्बन्ध केसा है। सूध्मभावसे देखनेम वह 
सम्बन्ध अनेक रूप है। दस विषयका विशेष विवरण पीछे दिया जायगा। 
इस समय यह बताया जाता है कि स्थूलरूपसे राजा और प्रजाका संबन्ध 
किस प्रकारका है । ; 

रशाजा-प्रज्ञा-सस्बन्धका स्थूल छक्षण । 

मनुष्यकी प्रकृतिमें दो परस्पर-विरोधी गुण हैं। मनुष्य अपनी इच्छाके 
अलजुसार चलना चाहता है, और अन्य कोई अगर उस इच्छाका विरोधी 
होता है तो वह उसके साथ झगड़ा करता है, और फिर अन्य मनुष्यके 
साथ मिलकर रहना भी चाहता है। मगर आदिस असभ्य अवस्थामें वह 
मिलन अपना अभुत्व प्रकट करनेके वास्ते, और अन्‍्यके द्वारा अपना काम 
मिकालनेके लिए, होता है । इस प्रकार एक जगह दल बाँधकर रहनेमें उस 
दलके लछोगोंके बीच अनेक समय परस्पर विरोध उपस्थित होता है । कभी 
कभी अन्य देशके लोगोंके साथ भी विरोध हो जाता है । उन सब झगड़ोंको 
मिटानेके लिए, और बाहरी शरत्रुओंके दूमनके लिए, वही आदमी जो दलबद्ध 
व्यक्तियोंके बीच बलमें या बुद्धिमें श्रेष्ट होता है, सारे दलपर कतृंत्व करता 
है और दलका सच्चालक होता है। दलके प्रयोजनीय कार्य चलानेके लिए 
दुलके ऊपर एक आदमी या कई आदामयोंका कर्तत्व करना ही राज़ा-प्रजा- 
के सम्बन्धका मूल लक्षण है। जो एक आदमी या अनेक आदमी इस तरहका 
कतुत्व करते हैं, उसको या उनको राजा या राजशक्ति कहते हैं। जिनके 
ऊपर वह कतृत्व किया जाता है वे प्रजा कहे जाते हैं । 

रजा-प्रजा-सम्बन्धकी स्ाशष्टिके विषयमें मतसेद्‌ । 

राजा ओर श्रजाके संम्बन्धकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारेमें मतभेद हैं । 

शुक सत यद्द है कि जिनके बीच यह सम्बन्ध है, उनकी इच्छाके अनुसार ही 
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इस सम्बन्धी सष्टि हुई है ( ) | इसके विरुद्ध दूसरा मत थह है कि 
स्तोगॉने एकत्र होकर राजा-प्रजाके सम्बन्धकी स॒ष्टि नहीं की | वह हरएक 
जगह कमशः उत्पन्न होकर इद्धिको प्राप हुआ है। अवस्थासेदके अनुसार 
उसने अनेक रूप धारण किये हैं । इन दोनों मतोंमें कुछ कुछ सत्यका अंश 
है, किन्तु संपूर्ण रूपसे सत्य कोई नहीं है । 

पहले मत इतनासा सत्यका अंश है कि जिनमें जिस भावसे राजा- 
अजाका सम्बन्ध हे उनकी या उनमेंसे अधिकांशकी, उस सम्बन्धके उस 
आवसे रहनेके बारेस प्रकाइय सावसे भले ही न हो किन्तु प्रकारान्तरसे सम्मति 
है । कमसे कमर उसमें कोई आपत्ति नहीं दे । क्‍योंकि अगर संमति न होती 
आपत्ति होती, तो वह सम्बन्ध कभी नहीं रह सकता । किन्तु इसी लिए यह 
नहीं कहा जा सकता कि वह सम्बन्ध उनकी स्पष्ट संगतिकि अनुसार उत्पन्न 
हुआ है । जेसे लोगोंकी प्रकाइय संमातिसे भाषाकी प्रथम साष्टि होना असंभव 
डे, ( क्योंकि ऐसा नहीं माननेसे यह प्रइन उठता है कि वह संमति किस 
आपा्मे दी गई थी ? ) वैसे ही लोगोंकी प्रकाश्य संमतिसे प्रथम राजा-प्रजा- 
सम्बन्धकी सृष्टि होना असंभव मान लेनेसे यह प्रइन उठता है कि समाजरमे 
राजा-प्रजाके संबन्धकी प्रथम सृष्टि होनेके पहले किसके नेतृत्वमें एकत्र 
होकर लोगोंने उस सम्बन्धकी सृष्टि की ? 

डूखरा मत यहीं तक सत्य है कि राज़ा-प्रजाका सम्बन्ध किसी एकदिन 
झुभ या जशुभ घड़ीमें कोगोंकी प्रकाइय संमतिसे नहीं उत्पन्न हुआ है। 
सनुष्यकी स्वाशाविक प्रकृतिक अनुसार क्रमशः सानवसमाजके बीच इस 
सम्बन्धकी सष्टि हुई है | किन्तु इसी लिए यद्द नहीं कहा जा सकता कि 
जिन लोगोंके बीच इस सम्बन्धका उद्धव हुआ है, उनका मतामंत उस 
डद्भवकी कल्पनाके सम्बन्ध एकद्स गिनने योग्य ही नहीं है । इस सम्ब- 
न्धकी सश्टिके अन्याय कारणोंमें एक कारण उनकी प्रकाइय रूपसे या प्रका- 
रान्‍्तरसे दी हुईं संमति भी है, जो लोग इस सम्बन्धमे बँघे हुए हैं । 

राजा-प्रजा-सम्बन्धकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न देशोंमें, भिन्न मिशक्ष समयोर्मे, 
केस तरह हुई है, यद उन उन देशोंके उस उस समयके इतिहासका विषय 
है। किन्तु इस सम्बन्धकी प्रथम सृष्टि भाषा आदि अन्यान्य अनेक विषयोंकी 
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प्रथम सृष्टिकी तरह, इतिहास सृष्टिके पहले हुईं है। अतएव इतिहास इस बिषय 
की आलोचनामें विशेष सहायता नहीं कर सकता । लेकिन हाँ, साहित्य और 
आचीन रीति-नीति, जिनकी उत्पाधि इतिहासके पहले हुई है, उनमें राजा- 
प्रजाके सम्बन्धकी उत्पात्तिके जो निदर्शन पाये जाते हैं, उनका संकलन करके. 
पण्डितोंने अनेक तत्त्वोंका निणय किया है (१)। यहाँपर विस्तारके साथ उन 
सब बातोंके लिखनेका प्रयोजन नहीं है| संक्षेपमें इतना कहना ही यथेष्ट 
होगा कि प्राचीन भारतमें (२) और पीसमें (३) यह विश्वास प्रचलित 
था कि राजा और प्रजाके सम्बन्धको ईश्वरने स्थापित किया है, और राजा. 
जो है वह प्थ्वीपर ईश्वरका प्रतिनिधि है। मिश्र और पारसीक भथोत्‌ 
इरान वेशके सम्बन्धर्में भी यही बात कही जा सकती है ( ४ )॥ 

पुरातत््व्के अनुसन्धानकी बात छोड दीजिए, ऐतिहासिक कालसे भिश्ष 
भिन्न देशोंमें राजा-प्रजाका सम्बन्ध किस तरह उत्पन्न हुआ है---इसका अनु- 
शीलन करनेसे भी देखा जाता है |कि यह सम्बन्ध अनेक दशोंमे अनेक कार- 
णोंसे अनेक रूप रखकर धीरे धीरे प्रकट हुआ है | इसका सूक्ष्मविवरण बहुत 
विस्तृत ह । स्थुलूरूपसे केवल यही कहा जा सकता है कि प्रधान प्रधान 
देशोंका वतेमान राजा ओर अ्जाका सम्बन्ध ( अर्थात शासनप्रणाली, ) कहीं 
बिना विज्वके पूवेप्रणछीका संशोधन करके, कहीं राष्ट्रविक्षवपूर्वंक पूर्वेश्रणा- 
लीका परिवर्तन करके, कहीं युद्धमें पराजय या सन्धिके फलसे पूर्व राज- 
तन्त्रकी जगह नवीन राजतन्त्रका स्थापन करके, उत्पन्न हुआ है | शान्त 
भावसे संशोधन, विह्ववक्े द्वारा परिवतेन, और पराजयमें नवीन राजतन्त्रका 
स्थापन, वतेमान कालके राजा-प्रजा-सम्बन्धकी उत्पत्ति अथवा निवृत्तिक ये ही 
तीन तरहके कारण हैं । 

जगतमें जो कुछ है, सब परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थिर नहीं है । उस 
परिवतेनकी गाति प्रायः उन्नतिकी ओर ही होती है । हाँ, कभी कमी वर्त- 
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मानमें अवनतिकी ओर होती हुईंसी जान पड़ती है । किन्तु कुछ मन छगा- 
ऋर देखनेसे अधिकांश स्थछोंसं समझा जा सकता है कि वह वक्रगति कुछ ही 
समय तक रहनेवाली है, और परिणाममें सभी परिवर्तनोंकी गति उनञ्नतिकी 
ओर होगी | इस प्रश्नका उत्तर अपूण मानवजुद्धि नहीं दे सकती कि पृष्ण 
उल्नति पानेके बाद सष्टिका कोन भाग अलग रहेगा, या अनन्त ब्रद्ममं लीन 
होगा । 

पृथ्वीके राजतन्त्रके परिवर्तनकी परिणति क्‍या होगी, यह कहा नहीं जा 
सकता। हाँ, इतना कहा जा सकता है कि ग्रीस और रोसके प्राचीन साम्राज्यके 
अबंस होनेके जो सब कारण डपस्थित हुए थे, उन कारणोंके उपास्थित होनेकी 
पफेर संभावना नहीं है। एक तो बाहरके वेस अविवेचक अन्य बलशाली शत्रुओंका 
किसी वर्तमान राज्यके विरुद्ठ खड़े होना संभवपर नहीं है। कारण, इस समय 
जो सब जातियाँ क्षमतासंपन्न हैं, वे रोम-साम्राज्यके शत्रु गथ्‌ भौर वेण्डलू जाति- 
योंकी तरह अविवेचक और अन्ध नहीं हैं, वे बहुत सोच घिचार कर काम करती 
हैं। और, जो सब असभ्य जातियों इस समय शृथ्वीपर हैं, उनके द्वारा किसी 
खभ्यजातिकी हार होना संभवपर नहीं है; बल्कि खुद उन्हींके पराजित 
होनेकी संभावना है । मतलब यह कि इस समय जय-पराजय जो है वह बहु 
बलके उस्कषे-अपक्षपर निर्भर नहीं है । दूसरे, भीतरके शत्रु, अर्थात आलस्य 
विछासिता, अविवेचना, अविचार आदि, जिन्होंने पतनके पहले रोसपर आक्र- 
मण किया या, उन्होंने भी इस समयकी किसी बड़ी जातिपर आक्रमण 
नहीं किया है, किन्ठु तो भी यह बात नहीं कही जा सकती कि युद्ध- 
विमहकी कोई संभावना नहीं है । एक समय जनसाधारणकी ओर पण्डितों 
६ विद्वानों या समझदारों ) की धारणा थी कि मनुष्य असभ्य या अर्ध-सभ्य 
अवस्थामें ही युद्धश्रिय होता है, और राज्य बढ़ाने लगा रहता है, ऋमश: 
खभ्यताकी वृद्धि ओर शिढ्प-वाणिज्यका विस्तार होनेपर शान्तिप्रिय हो जाता 
है । किन्तु इस समय देखा जाता हैं कि शिल्पकी वृद्धि ओर वाणिज्यके 
विस्तारके साथ साथ युद्धकी चाट भी बढती है, जोर शिल्प या चाणिज्यके 
बाजार बनाये रखनकी चेष्टा अनेक जगह युद्धका कारण हो उठती है । 


यह भी नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रवेज्ञवके द्वारा राजसन्त्रके परिवर्तन 
ओर नवीन राजा-प्रजाके सम्बन्ध (शासन प्रणाली) की सृष्टिका जमाना चला 
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गया । यद्यपि फ्रांसके विष्वबकी भयानक घटना और उसका अश्युभ फल 
स्मरण रखकर कोई भी जाति अब फिर बेसे राष््रविद्ावर्में लिप्त होना नहीं 
चाहंगी, तथापि इस समय भी अनेक देशोंमें राजतन्त्रके परिबर्तनके लिए 
साधारण विछुब चल रहे हैं । 


देशकी और समाजकी अवस्था बदलनेके साथ साथ राजतन्त्रके परिवर्तन- 
का प्रयोजन होता है | वह परिवर्तन बिना विद्ववके शान्त भावसे होना 
चाहिए, और ऐसा होनेहीमें भलाई है । यह बड़े सुखकी बात है कि अनेक. 
जगह ऐसा ही हो रहा है । 

राजा-प्रजासम्बन्धकी उत्पत्तिक कारणोंके साथ साथ जो निवृत्तिके कार- 
णोंकेा उछेख किया गया है, वह निवृत्ति पहलेके राजतन्त्रके परिवतेनका फल 
है | जहाँ पहलेका राजतन्त्र राजा और प्रजा दोनों पक्षोंकी इच्छासे परिवर्तित्त 
होता है ( जसे शान्त भावस संशोधनके द्वारा ), अथवा एक पक्ष या राजाकी 
अनिच्छासे किन्तु अन्य पक्ष या प्रजाकी इच्छासे परिवर्तित होता है ( जैसे 
राष्टविकुवके द्वारा ), या दोनों पक्षोंकी अनिच्छासे परिवर्तित होता है ( जैसे 
अन्य राजाके निकट पराजयके द्वारा ), वहाँ पहलेके राजा या राजशक्तिके 
परिवर्तनके साथ साथ अवश्य ही पहलेके राजा-प्रजा-सम्बन्धकी भी निर्वृत्ति 
( समाप्ति ) हो जायगी। किन्तु इसके सिव्रा इस सम्बन्धी और एक 
अकारसे निवृत्ति भी संभव है। किसी देशमे राजतन्त्रका. तो कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ, परन्तु प्रजाओंमेंसे कोई कोइ उस देशके राजाकी त्रजा न रहकर देशान्त- 
रमें उठ जाकर वहाँके राजाकी प्रजा होनेकी इच्छा कर सकते हैं | इसमें यह 
अइन उठता है कि ऐसा कार्य न्याय-संगत है कि नहीं, अर्थात्‌ कोई प्रजा 
अपनी इृच्छासे उस सम्बन्धको, जो उसका राजाके साथ है, न्‍्यायके अनुसार 
तोड़ सकता है कि नहीं । अगर वह उस राजाके राज्यमें रहनेके सब सुभीते 
भोग करेगा, लेकिन उसकी अधीनता नहीं स्वीकार करेगा, तो यह न्‍्याय-संगत 
नहीं हो सकता। दूसरे, अगर इस सम्बन्धकों त्तोड़ुनेका अधिकार एक प्रजाको 
रहे, तो वह और दस आदमियोंकों भी है; सो आदमियोंको भी है, हजार 
आदुभियोंकों भी है। ऐसा होनेपर धीरे धीरे राज्यकी बहुतसी प्रजा केवल 
अपनी इच्छासे स्वाधीन हो सकती है । उससे राज्यके सुख ओर शान्तिमें 
अनेक विप्न होनेकी संभावना है। जो प्रजा राजाके साथ सम्बन्ध सोडना 
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चाहती है, वह अगर अन्य राजाके राज्याधिकारसे जाना चाहे, तो उसकी - 
इच्छा पहले कुछ अन्याय नहीं जान पड़ती । किन्तु कुछ विचार करके देख 
मेस इस जगह भी प्रजाकी इच्छाके अनुसार राजा-प्रजाके सम्ब्रन्धकों विच्छिन्ष 
करनेका अधिकार सभी अवस्थाओंमें न्‍्यायसंगत नहीं कहा जा सकता (१) | 
अनेक समयोंमें प्रजाके ऐसे कार्यमें आपत्तिका कारण नहीं भी रह सकता है। 
किन्तु वह प्रजा जिस राज्यमें जाकर रहनेकी इच्छा करती है उस राज्यके 
राजाके साथ अगर उसके पहलेके राजाका वर हो, तो उस प्रजाका वह कार्य 
उसके पूवे-राजाक और उसके देशके लिए भावी अनिश्का कारण हो 
सकता है। 

राजा-ओऔर प्रजामें होनेवाले सम्बन्धकी उत्पात्तकी आलोचनाके बाद ही 
उसकी स्थितिकी आलोचना न करके, उसकी निवृत्तिकी बात कहनेका ताप्पये 
यह है कि अनेक जगह इस सम्बन्धी एक ओर उत्पत्ति और दूसरी ओर 
निश्वात्ति एक साथ ही होती है । अतएवं उत्पत्तिकी बात कहनेम निद्वत्तिकी 
बात आपहीसे आ जाती है | जब किसी देशका राजतन्त्र, शान्त भावसे हो या 
विज्ुव ओर पराजयके द्वारा हो, परिवर्तित होता है, तब नवीन राजा या 
राजशंक्तिके साथ प्रजाका राजा-प्रजा-सम्बन्ध उत्पन्न होनेके साथ ही पहलेके 
राजाके साथ रहनेवाले उसीप्रकारके सम्बन्धकी निव्रत्ति हो जाती है । इसी 
लिए राजा-प्रजा-सम्बन्धकी स्थितिकी बात कहनेके पहले ही उसकी निदृत्तिकी 
बात कही गई है । 


राज़ा-प्रजा-सम्बन्धकी स्थिति | 
अब राजा-प्रजा-सम्बन्धकी स्थितिका कुछ वर्णन किया जायगा । 
यद्यपि राज़ा-प्रजा-सम्बन्धकी उत्पत्ति अनेक जगह (जैसे विछुव और पराजय- 
में ) शारीरिक बलके प्रयोगका फल है, किन्तु डसकी बहुत समय तक 
स्थिति कभी शारीरिक बलके ऊपर नहीं टिक सकती । कोई राजा या राज- 
शक्ति प्रजाको उसके इच्छाके विरुद्ध केवल शारीरिक बलके द्वारा अधिक समय 
तक बाध्य नहीं रख सकती । ऐेसी जगह जिस प्रकारका बल प्रयोग आाव- 


( १ ) इस्र सम्बन्धमें छि08 070४४ क्री0णण्यांड ० फगं४रए०७. कक, 
अजएाा, 7. 29 देखो । 
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इयक है, वह इतने अधिक आयास ओर व्ययसे साध्य है, ओर उसका 
प्रतिरोध करनेक्री श्रवृत्ति क्रमशः इतनी प्रबल हो उठती है कि अन्तको 
राजाको, इच्छा या अनिस्छाके साथ, उस बलका प्रयोग रोकना ही पढ़ता है। 
यह सच है कि देशके भीतरी ओर बाहरी शबत्रुओंके कायिक बलके अत्या- 
चआरसे भ्जाकी रक्षा करना ही राजाका श्रधान कार्य है, और उसके लिए 
' शाज़ाको शारीरिक बलका प्रयोजन होता है । किन्तु प्रजाका शासन करनेके 
लिए---उसे काबूम रखने या दवानेके लिएं--कायिक बल प्रयोजनीय होने- 
पर भी वह यथेष्ट नहीं है। उसके लिए प्रजावगंकी, कमसे कम उनमेंसे 
अधिकांशकी , भ्रकाशयरूपसे या अन्य प्रकारस दी हुई संमाते आवश्यक है। 
वह संसमति सयसे उत्पन्न या भक्तिसे उत्पन्न हो सकती है, किन्तु वह भय 
था भक्ति राजके कायिक बल अथौत्‌ सेनिक बलके द्वारा नहीं उत्पन्न होती, 
वह राजाके नतिक बल अर्थात्‌ डसकी न्‍्यायपरता ओर शासनकी उपकारितासे 
उत्पम्न हुआ करती है ( $ )। कायिक बलकी बाधिका ( रोकनेवाली ) शक्ति 
बहुत समय तक टिकनेवाली नहीं होती, नेतिक बलहीका कार्य स्थायी होता 
है। क्या राजा और क्या प्रजा, सभीको नैतिक बलका प्रभाव स्वीकार करना 
पड़ता है | राज्य और राजा-प्रजा-सम्बन्ध दोनोंकी स्थिातिकी नींब राजाका 
नेतिक बल है। एक तरफ जैसे प्रज़ाकों राजद्रोहसे निव्त्त रखनेके लिए 
राजाके नतिक बलकी आवश्यकता है, दूसरी तरफ वैसे राजाको श्रजा पीड्‌- 
नसे निवृत्त रखनेके लिए प्रजाको नेततिक बलका प्रयोजन है । राजाके न्‍्याय- 
परायण और सुनीतिसम्पन्न होनेसे जैसे प्रजा उसके विरुद्ध आचरण करनेकी 
इच्छा नहीं करती, वैसे ही प्रजावर्गके न्‍्यायपरायण और सुनीतिसंपन्न होनेसे 
राजा भी उनके सुख और स्वच्छन्दताके प्रति उदासीन नहीं हो सकता । 
राजाके न्‍्यायपरायण न होनेस उसके प्राति प्रजाके हृदयमे यथार्थ भक्तिका 
होना संभव नहीं है, ओर अरशिष्ट अजागणका उसके विरुद्ध आचरणमें श्रवृत्त 
होना असंभव नहीं है । इसका फल यह होता है कि राजा प्रजाके प्रति और 
भी अग्रसन्न होता जाता है, ओर क्रमशः राजा और प्रजामें परस्पर 
असदूभाव बढ़ता रहता है । उधर प्रजा अगर न्यायपरायण न होकर उद॒ण्ड 





( हे ) अक्वांप्ए॥ 980४ 480079 ता [7500 7४४०४, ?. 359, और 
#]प्रशांडणाएं'5 "००७४ ० भ॥० 5६७७०, 7. 265 देखो । ऊँ 
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भाव घारण करती है तो राजा उसके शासनके लिए दृढ नियम स्थापित कर- 
नेकी प्रवृत्ति और भी उत्तेजित होती है और क्रमशः राजा और प्रजाका 
विरोध बढ़ता ही जाता है । अत०व राजा और प्रजाके बीचमें किसी एक 
'पक्षका व्यवहार अनुचित होनेसे वह दोनों पक्षोंके लिए अनिष्टकर हो उठता 
है । इस लिए राज्यकी शान्तिरक्षा और अपनी अपनी भलाईके वास्ते राजा 
और श्रजा दोनों पक्षोंक्ो परस्पर न्‍्यायका व्यवहार करना चाहिए । यही 
दोनोंका करतंव्य है । 

२ राजतन्त्रके ओर राजा-प्रजा-सम्बन्धके भिन्न भिन्न प्रकार । 

राजतन्त्रक भिन्न भिन्न प्रकारोंकी आलोचनाके पहले, पूर्ण या स्वाधीन 
राजतन्त्रका लक्षण क्या है, यह निश्चित करनेकी आवश्यकता है | पूणे राज- 
तन्‍्त्र वही कहा जाता है जिसके निकट उसके अन्तर्गत सभी व्यक्ति अधीनता 
स्वीकार करें, ओर जो खुद अन्य किसीछे निकट अधीनता न स्वीकार करे । 
अथांत्‌ जिस राजतन्त्रकी प्रजा उसके निकट संपूर्ण रूपसे अधीन है, ओर 
जिसकी राजशक्ति खुद किसीके अधीन नहीं है, उसीको पूर्ण-राजतन्त्र कहते 
हैं। और, उसी तरहके राजतन्त्रकी शक्तिको पूर्ण-राजशक्ति कहते हैं । 

एकेश्वरतन्त्र । 

जिस शासनप्रणालीमें, एक व्यक्तिके हाथमें पूर्ण-राजशक्ति है, अथांत्‌ जहाँ। 
भघुक आदमीकी इच्छाके अनुसार सब काम चलता है, और उसके निकट देशके 
सभी लोग अधीनता स्वीकार करते हैं, किन्तु वह व्यक्ति खुद किसीके भी 
अधीन नहीं है, उसको एक्रेश्वरतन्त्र ( /४०१०००७४ ) कहते हैं, और वह 
शुकेश्वर राजा कहलाता है। वह राजा पहलेके राजाके उत्तराधिकार-सूत्रसे 
राज्य पा सकता है, अथवा प्रजावर्गके द्वारा निर्वाचित हो सकता है । 

यह सबकी अपेक्षा सबल राजतन्त्र है । 





विशिष्ट प्रजातन्‍्त्र । 
जिस शशसनप्रणालीसें देशके खास आदत्तियोंके समूहके या उनके किसी 
खास विभ्रागके, हाथमें राजशक्ति होती है, वह विशेष्ठ प्रजातन्न्न 
६ ैत8॥०००००४ ) कहलाती है। कार्यानेबाहही सुविधाके लिए इस तरहके 
विशिष्ट प्रजातन्त्रम एक निर्दिष्ट समयके लिए निर्दिष्ट नियमके अनुसार एक 
आदमी सभापति निर्वाचित हुआ करता है । 
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साधारण प्रज्धातनन्‍्ञ। 

जिस शासनग्रणालीमें देशके साधारण प्रजावर्कके, उन लोगोंमेंसे निर्दिष्ट 
लक्षणयुक्त श्रजागणकी सम्रष्टिके, हाथमें राजशक्ति है, वद साधारण प्रजा" 
तन्‍त्र ( 2०7०००६०४ ) कहलछाती है । प्रजाकी संख्या अधिक होनेपर 
( वर्तमान कालमें सभी देशोमें श्रजाकी संख्या अधिक है ) यह संभवपर 
नहीं है कि अजावर्ग एकत्र होकर राष्ट्रका काम चछा सके । अतएवं वततेमान 
कालसें भ्रजावर्ग साधारण प्रजातन्त्रके राजकार्यके सम्पादनार्थ नियसितरूपसे 
निर्दिष्ट या आनिर्दिष्ट कालके लिए यथासंभव निर्दिष्ट संख्याके प्रतिनिधियोंका, 
निर्वाचन करता है, और उन्हीं प्रतिनिधियोंका समूह राष््रके सब कार्मोंको 
चलाता है । किसी किसी राजनीतिज्ञका ( ५ ) मत है कि ऊपर लिखी हुई 
विविध प्रकारकी शासनग्रणालियोंके सिवाय और भी एक शासनग्रणाली है, 
अथवा यों कहो कि पूर्वकालमें थो, ओर उसे 'पुरोहित-तन्त्र” कह सकते हैं । 


[ द्वितीय भाग 


ऊपरकी प्रथमोक्त तीन प्रकारकी मूल शासनप्रणालियों में कहीं एक और 
कहीं दूसरी प्रचलित है। और, किसी किसी देशमें इन तीनों भ्रणालियोंकी, 
या डनमेंसे किन्‍्हीं दोकी, मिश्रित शासनप्रणाली प्रचलित है । जैसे ब्रिटिश- 
साम्राज्यमें राजा, विशिष्ट प्रजाओंकी सभा ( हाउस आफ छार्डस ) और 
साधारण प्रजाओंकी सभा ( हाउस आफ कामन्स ) इन तीनोंका अपूर्व 
मिलन देख पड़ता है, और इन तीनोंके मिलनेसे जो सभा ८ पालमेण्ट ). 
गठित है, उसीके हाथमें पूर्ण राजशक्ति है । 

भिन्न भिन्न शासनप्रणालियोके दोष-गुण । 

ऊपर लिखी गई पहलेकी तीन शासनग्रणालियोंमेंसे हरएक दोष-गुण-युक्त 
हैँ । एकेश्वर राजतन्त्रमें गुण यह है कि उसकी शक्ति जन्‍्य 
प्रकारके राष्ट्रलनत्रोंकी शक्तिकी अपेक्षा आधिक प्रबल होती 
है, और जाधिक सहजमें ही उसका परिचाछन होता है । एक 
आदमीके हाथमे क्षमता रहनेसे जितने सहजमें उसका प्रयोग हो सकता है, 
दस आदमियोंके हाथमें क्षमता रहनेसे उतने सहजमें उसका प्रयोग होना 





(१ ) 8]फ8०र5 0००७४ ० 06 8०, 37 ए], 68, | हमे, 
लो हे 


पॉचबोँ अध्याय ] राजनीलतिसिद्ध कमे । डक 


0 2 3 पक भय मन अप दया पीट की के से पेन से पट जन रे पट भटक कप जेट टकी टभ की पी सा के कस चाय 


कभी संभव नहीं है। क्योंकि दस आदमियोंके, पस्स्परके सतका सामअस्य 
करके काम करनेमें अवश्य ही कुछ समय लगता है, और हर एककी इच्छा 
और उद्यमकों दूसरकी इच्छा ओर उद्यमके साथ मेल खानेके लिए अवश्य ही 
कुछ घटना पड़ेगा । एकेश्वर राजतन्त्रका दोष यह है कि जिसका एकाथिपत्य 
है बह अगर असाधारण ज्ञानी नहीं हुआ, तो उसकी शासनग्रणालीमें बिच- 
क्षणताका अभाव रहेगा, और वह अगर असामान्य साधुस्वभावका पुरुष नहीं 
हुआ, तो क्षमताके अपव्यवहारसे रुकना उसके लिए कठिन है । 


विशिष्ट प्रजातन्त्रका गुण यह है कि उसमें देशके श्रेष्ठ लोगोंकी समष्टिके . 
हाथम राजशक्ति रहनेके कारण राष्ट्रशासनमें विचक्षणताका अभाव नहीं होता । 
किन्तु उसका दोष यह है कि उसकी शक्ति एक राजाके हाथमें अर्पित शक्तिकी 
तरह प्रबल और सहजमें चलानेके योग्य नहीं होती । और, विशिष्प्रजात- 
न्त्रमे साधारण ग्रजावगंके द्वित पर भी उतनी दृष्टि रहना संभवपर नहीं है । 
साधारण प्रजातन्त्रस गुण यह है कि उसमें साधारण प्रजावर्गके हितके ऊपर 
विशेष दृष्टि रहती है। साधारण श्रजातन्त्रमें दोष यह है कि उसमें राजशक्तिकी 
प्रबलता और सहज-परिचालन-योग्यताका उहास होता है । 

भिन्न भिन्न प्रकारके राजतन्त्रोंमें राजाप्रजाका सम्बन्ध भिन्न भिन्न भाव धारण 
करता है । एकेश्वर राजतन्त्रसे राजा ओर प्रजाका पार्थक्य तथा राजाके निकट 
प्रजाकी अधीनता अत्यन्त अधिक होती है। विशिष्टप्रजातन्प्रमें संञ्रान्‍्त (घनी) - 
प्रजा जो है हह समष्टिरूपस राजा है ओर व्यश्रिपसे साधारण प्रजावर्गकी तरह 
प्रजा है । और, साधारण भ्रजातन्त्रम प्रजावर्ग समष्टिर्पसे राजा ओर व्यष्टिरू- 
पसे प्रजा होते हैं । हन दोनों तरहके प्रजातन्त्रोंम॑ राजा और प्रजाका पार्थक्य 
उतना अधिक नहीं है, और प्रजापुंजकी स्वाधीनता भी उतनी थोड़ी नहीं है। . 

इनके सिवा और एक प्रकारकी राजा-प्रजाके सम्बन्धकी विचित्रता है, वह 
भी इस जगह पर उल्लेखयोग्य है। किसी जातिको कोई दूसरी जाति जीत 
ले, तो वह हारी हुईं जाति विजेताकी अधीनता स्वीकार करनेके लिए और 
उसकी प्रजा होनेके लिए वाध्य होती है । लेकिन उसके साथ ही विजयी 
राजतन्त्रमें अगर श्रजाका कुछ कतृत्व रहता है ( जैसे वह राजतन्त्र अगर 
प्रजातन्‍्त्र हो ), तो वह विजित जाति उस क॒तृत्वका कोई अंश नहीं पाती । न 
पानेका कारण भी है। विजयी जातिका विजित जातिको सन्देहकी दृष्टिसे देखना: 
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की आय पे यम के कक मन 





स्वाभाविक ही है । विजित जाति भी फिर अपनी खोई हुई स्वाधीनताको 
पानेके लिए व्यग्म रहती है, और उसका सुयोग खोजती है। यही कारण 
है कि विजयी जाति विजित जातिको राजतन्त्रमें शामिल करनेका साहस नहीं 
'-करती । कभी कभी ऐसा भी होता है कि विजेताकी उदारता और विजितकी 
शिष्टताके कारण परस्पर पर होनेवाला सन्देह और असद्भाव क्रमशः कम हों 
आता है, और उनके बीच सद्भाव उस्पन्न होता है। किन्तु दुःखका विषय यह 
है $ अनेक स्थलोंमें वह सद्भाव स्थायी नहीं होता । विजयी जातिके निकट 
शिक्षा प्राप्त करके, ओर उनकी स्वाधीनताका आदर्श देखकर, अगर विजित 
जाति क्रमशः विजेताके समकक्ष होनेकी चेष्टा करती है, तो फिर वही असक्धात 
आपसमें उठ खड़ा होता है । ऐसे स्थलमें दोनों पक्षोंका थोड़ा बहुत दोष 
रहता है । विजित जाति जब विजयी जातिके निकट शिक्षा-लाभ करके और 
उनके आदशको देखकर राजनीतिकक्षेत्रमं उन्नाति श्राप्त करती है, तब उन 
दोनोंमें एकप्रकारसे युरु-शिष्यका सम्बन्ध उत्पन्न होजाता है । ऐसी अबस्थामें 
विजेताके प्रांति योग्य सम्मान और कृतज्ञता नहीं दिखाना बिजितके लिए अक- 
-तैव्य है। उधर विजितकी उन्नति देखकर गुरुको शिष्यकी उम्नतिर्में जेसा 
आनन्द होता है, वेसे आनन्दका अनुभव न करके विरुद्धभावको अपने मनमे 
स्थान देना विजेताके लिए भी अकर्तव्य है । इन सब स्थलोंमें परस्पर सद्भाव 
बढनेमे ओर एक विध्न कभी कभी देखा जाता है । विजेता राजा ( या राज- 
शक्ति ) विजितके साथ राजा-प्रजाके सस्बन्धको चिरस्थायी बनानेकी और 
विजितके निकट राजसक्ति पानेकी इच्छा करता है। किन्तु विजयी जातिके 
अनेक लोग अपनी जात्तिके अभिमानसे गर्वित होकर चिजित जातिको परा- 
घीन समझते ओर उससे घृणा करते हैं। इसका फल यह होता है कि 
विजित जातिके अनेक लोगोंके मनमें राजभक्तिकी जगह विद्वेषका भाव और 
फिर स्वाधीनता पानेकी दुराकांक्षा उद्दीपित होती है । और, वे वह विद्वेष- 
भाव दिखानेके लिए, उससे स्वजातीय छोगोंकी सलाई या लाभ हो अथवा 
न दो, विजयी जातिके व्यापारियोंके छाभ्को हानि पहुँचानेके लिए विपुल 
घोषणा करते हैं। इस प्रकार परस्परका असद्भाव बढ़ता ही रहता है। कोई 
कोई कहते हैं, ऐसे स्थलमें परस्परका असद्भाव अनिवार्य है । 
ऐसे असद्भावकी जड़में दोनों ही पक्षोंकरी न्‍्यायपरता और सत्‌ विवेचनाका 
कुछ अभाव है। सुतरां जहाँ दोनों ही पक्ष सभ्य जाति होनेका अभिमान 
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करती हैं, वहाँ उस असद्धावको अनिवार्य कहनेकी इच्छा नहीं होती । और, 
अनिवाय कहनेसे सभ्यता और मानवचरिश्रपर कलकू आरोपित होता है| 
इस बातको कुछ विवेचना करके देखना चाहिए । 

एक जातिको दूसरी जाति जब जीतती है, तब दोनों अगर सभ्यतामें- 
समान न हुए, तो अपेक्षाकृत असभ्यजाति अधिक सभ्यजातिके निकट शिक्षा 
प्राप्त करती है । रोसकी उच्चत अवस्थामें विजित असभ्यजातियोंने रोमके 
निकट शिक्षा प्राप्त की थी । उधर रोमकी जवनत अवस्थामें विजयी जमे- 
नीके अरण्यवासियोंने भी उसी रोमहीके निकट शिक्षा पाई थी। इस तर-- 
हके स्थलमें शिक्षा ओर श्रद्धाके छेन-देनेसे, और सामाजिक तथा पारिवारिक. 
बन्धनसे, विजित ओर विजेताके बीच क्रमशः सद्भाव बढ़ते बढ़ते अन्तको 
दोनों एक जाति हो जाते हैं । किन्तु जहाँ जित और जेताकी सभ्यता तुल्य- 
या तुल्यके लगभग है, और उनकी समाजनीति ओर धर्म इतना जुदा है कि 
उनका परस्पर सामाजिक या पारिवारिक बन्धनमें बैंधना असंभव है, वहाँ: 
उनका परस्पर मिलकर एक जाति होना असंभव है--वैसी आशा नहीं की: 
जासकती । अतएवं उस जगह उनमें सदभावके स्थापनका एकमात्र उपाय 
उनकी परस्पर न्‍्यायपरता और सद्विवेचनाके साथ व्यवहार ही है। और, उस. 
सद्भावका परिणाम है, विजयीजातिके निकट प्राप्त उपकारके परिमाणके अनु- 
सार उस जातिके साम्राज्यकी अधीनतामें विजितजातिका थोड़ी बहुत बाध्य-- 
बाधकताके साथ मिलकर रहना। 








एक जातिने अगर अन्य जातिको, जो सभ्यतामें उसके बराबर या बराब- 
रके लगभग है, बलसे, कोशलसे या घटनाचक्रके फेरसे हरा दिया तो उसका. 
यह समझना अन्याय है कि वह हारी हुईं जाति केवल हार जानेके कारण. 
घुणाके योग्य है। कारण, रणनिपुणता प्राप्त करनेके लिए युद्धके विषयमें जेसा- 
अनुराग रहनेकी आवश्यकता है, वह युद्धका अनुराग मनुष्यकी आध्यास्मिक 
उम्नतिमें कुछ बाधा डालनेवाला है, ओर यह नहीं कहा जा सकता कि जिस- 
जातिमें वह युद्धकोशल और वह युद्धानुराग थोड़ा है वह जाति इसी कारणसे 
हीन जाति है | हमारी अपूर्ण अवस्थासें जब शिष्ट मनृष्योंके साथ साथ दुष्ट 
मनुष्य भी रहेंगे, तब दुष्टोंका दमन करनेके लिए हरएक जातिको शारीरिक 
बछकी आवश्यकता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। किन्तु उसकी न्यूनाधिक- 
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'साको जातिके दोष-गरुणका परिचय देनेवाली मानना उचित नहीं है। विश्व- 
नियन्साका यही नियम है कि एक जातिका अन्य जातिको जीतनेमें समथ 
होना जिस अधानताका परिचय देता है, उस प्रधानताका प्रयोग विजिसजातिका 
अजहित करनेसे न हो, उसकी उन्नति करनेमें ही उसका व्यवहार किया 
जाय । अतएव विजेताका विजित जातिके ऊपर छघणाका भाव रखना किसी- 
“तरह न्याय-संगत नहीं है। साथ ही सद्विविचना भी उसका समर्थन नहीं 
करती । विजेता एक तरफ तो विजितके निकट राजभक्ति पानेका दावा करेगा 
ओर चाहेगा कि राजा-प्रजाका सम्बन्ध स्थायी हो, भौर दूसरी तरफ विजि- 
ससे घृणा करके उसके मनमें विद्वेषक भाव और फिर स्वाधीनता प्राप्त कर- 
नेकी दुराशा उद्दीपित करेगा, यह किसी सरह सहिविचना या बुद्धिसत्ताका 
काम नहीं हो सकता । 

उधर विजेताके सुशासनसे जो शान्ति या शिक्षा मिलती है, उसके लिए 
विजेता राजा ( या जाति ) के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता दिखाना विजितजा- 
तिका भी अवश्य कर्तव्य है । 


कोई कोई कह सकते हैं कि “ ये सब बातें धर्मक्षेत्रकी हैं, कर्मक्षेत्रम नहीं 
हैं। कर्मक्षेत्रमे मनुष्यही रहेगा, ऋषि नहीं हो जायगा। और, उपयुक्त स्थरूमें 
विजित और, विजेताके बीच सद्भाव होनेकी संभावना नहीं की जा सकती।” 
यह सच है कि सभी मनुष्योंके संपूर्ण रूपसे साधु हो जानकी आशा नहीं की 
जा सकती। कुछ लोग साधु, कुछ छोग असाधु ओर अधिकांश लोग इन दोनों 
श्रेणियोंके बीचमें रहेंगे। ऋमशतः प्रथम श्रेणीकी संख्या बढेगी दूसरी श्रेणीकी 
संख्या घटेगी, और ततीय श्रेणी प्रथम श्रेणीकी और बढुकर उसीमें मिल 
जायगी--यही मलजुष्यके क्रविकासका नियम है। आस्मरक्षाके लिए पाशव- 
बल या कोशलकी ज्द्धि होना पछुजगतके कऋ्रमविकासका नियम है, किन्तु 
नीतिसम्पन्न मनुष्यके पक्षमं नेतिक और आध्यात्मिक उन्नति ही ऋमविकासका 
अधान लक्षण है । अतएव यह कहना सम्य मनुष्यको करूकित 
करना है कि दो सभ्य जातियाँ एक समयमें विजेता और विजितके रूपमें 
मिली थीं, इस लिए वे, या कमसे कम उन दोनों जातियोंके अधिकांश लोग, 
परस्पर न्‍्यायानुमोदित और सह्दिवेचना-संगत व्यवहार नहीं ऋर सकते । 
जीर, पूर्वोक्त कथनका सभ्य शिक्षित समाजमें कभी कभी प्रचछित रहना ही 
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डसके कार्य-रूपरमें परिणत होनेका एक कारण है। यदि शिक्षित समाजमें 
इसके विपरीत कथन प्रचछित हो, ओर अधिकांश सम्य लोग यह यांत कहें 
'के दुरुह या कठिन होनेपर भी सबकी सब जगह परस्परके भ्रंति न्‍्यायानुमो- 
दवित और सद्विवेचनासंगत व्यवहार करना चाहिए, और स्वार्थपरताका संयम 
ही सच्ची स्वार्थपरताका उपाय है, तो इस तरहके कार्यको कोई भी असाध्य 
न समझे और ऐसा करनेके लिए सभी लोग चेष्टा करें । 


इस सम्वन्धर्स एक और भी आपत्ति हो सकती है । कोई कोई कह सकते 
हैं कि विजेताके साथ सद्धावरी कामना कायरपन और आत्माभिमानझून्य- 
ताका लक्षण है। जगर कोई आदमी केवल अपने दृष्टसाधनकी या अनिष्ट- 
निवारणकी आशासे विजेताकी शरणमें जाय, तो उसका वह कार्य सीरुतर 
ओर आत्माभिसानशूल्यताका सूचक हो सकता है । किन्तु जहाँ यह हाल है 
कि विजेताका राज्य कुछ समयसे चला आ रहा है, और उसकी शासनप्रणा- 
लीमें दोष रहने पर भी अनेक गुण मोजूद हैं, तथा साधारणतः पराजित 
देशमें पहलेकी अपेक्षा बहुत अच्छी तरहसे शान्ति और न्‍्याय-विचारकी भ्रणाली 
संस्थापित हुई है, साथ ही विजेताके साथ राजा-प्रजाका सम्बन्ध तोड़ देना 
हितकर या न्यायसंगत नहीं है, वहाँ विजेताके साथ सद्भाव स्थापित करनेकी 
बेैष्टा निन्दनीय न समझी जाकर जावश्यक कतंव्य ही गिनी जायगी । 

सबके अन्तसें यह आपात्ति हो सकती है कि राजा भोर श्रजा दोनों ही 
अपने देश और अपनी जातिकी उन्नति करनेकी चेष्टा करते हैं। किन्तु जहाँ 
राजा और प्रजा दोनों भिन्न भिन्न देशके रहनेवाले हैं और दोनोंकी जाति 
भिन्न भिन्न है, वहाँ दोनोंके कार्योंमें परस्पर कर्तब्यका विरोध अनिवाय है। 
अतएव अगर दोनों जातियोंके मिलकर एक होनेकी संभावना नहीं हो, तो 
डनमें परस्पर सद्भाव स्थापित करनेकी चेष्टा व्ृथा है। यह कथन भी यथार्थ 
नहीं है। यह बात नहीं स्वीकार की जा सकती कि एक देशवासी एक जातीय 
राजा अपने राज्यमें रहनेवाली अन्य देश ओर अन्य जातिकी प्रजाकी उन्ञाति 
करनेका यत्न करे तो उसमें कतदेय विरोध अवश्य ही उपाध्यित होगा । यह 
डीक है कि इस तरदका कार्य कठिन है, और इस तरहके स्थरूमें राजाका 
और प्रजाका अपने देश जोर अपनी जातिके प्रति अजिक अनुराग होना 
स्वाभाविक भी है । किन्तु राजा औरे प्रजा अगर न्यायपरायण और सद्विवेच- 
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नासंपन्न हुए, तो दोनों देश ओर दोनों जातियोंके स्वार्थका सामअस्य करके 
काम करनेह्टीकी संभावना है । इस तरहके न्‍्यायपरायण और साप्रवेचक राजा 
और प्रजाके दृष्टान्त इतिद्दासमें दुलेभ नहीं हैं । 


ऊपर बहुत सी बाते कह डाली गई हैं। किन्तु जान पढ़ता है, उनकी 
यथारथताको बहुत लोग शायद स्वीकार नहीं करेंगे। शायद कोई कोई कहेंगें 
किये सब बाते संसारी गृहस्थोंकी नहीं है, उदासीन ऋषियोंकी हैं। 
शिक्षाकी जगह ये सब बाते समीचीन हो सकती हैं, किन्तु संसारमें चलने- 
वाले मनुष्यके रहिए यह सोचना कि वह ऐसे उच्च आदशेका होगा, 
आंति है। यह संशय दूर करनेके लिए दो बातें याद रखना चाहिए। 
एक तो भारतमें आये ऋषियोंने संयम ओर तपोबल्से यही शिक्षा 
दी है, जो ऊपर कही जाचुकी है | दूसरे, उसके बहुत दिनोंके बाद पाश्चात्य 
देशोंमे इंसामसीहने भी वही शिक्षा दी है। यद्यपि पाश्चात्य देशकी रीति- 
नीति और आचार-व्यवहारके साथ संघर्षणमें आकर उस शिक्षाने वहाँ अभी- 
तक अधिकमान्नामें सफलता नहीं प्राप्त की, किन्तु भारतकी रीतिनीति और 
आचार-व्यवहार डसी शिक्षाके उपयोगी होनेके कारण उस शिक्षाने यहाँ 
बहुत कुछ अपना फल दिखाया है। यही कारण है कि इतने सामाजिक और 
धार्मिक विह्ववोंके हो जाने पर भी आज अनेक हिन्दू अकातरभावसे स्वार्थ 
हानि सहकर कह सकते हैं कि “ यह कितने दिनोंके लिए है, जो हम इसके 
लिए इतने कातर या दुःखित हों १ ?” यद्यपि इसके साथही कुछ अवनति 
और अगौरव भी संमिलित है, किन्तु तो भी यही हिन्दूजातिकी उन्नति और 
गोरव है | केवल आध्यात्मिक विषयपर दृष्टि रखकर जड़-जगतके तर्तोंका 
अनुशीलन न करनेके कारण हिन्दुओंकी ऐहिक ( वेषयिक ) अवनति हुई 
है, और विज्ञानके अनुशीलनसे प्राप्त जड़शक्तिके प्रभावसे बली होरहे 
पाश्चात्य लोगोंसे उन्हें हारना पड़ा है। उस अवनाति और पराजयके 
ऊपर लक्ष्य करके पाश्चात्य जातियाँ हम लछोगोंकी अवहेला करती हैं । किन्तु 
उस तरहकी अवज्ञा या घृणा करना पाश्चात्य लोगोंको उचित नहीं ह। 
राजनीतिक स्वाधीनता पार्थिव संपत्ति है । वह रहे तो अच्छी बात है, किन्तु 
हिन्दुओंके पास चह स्वाधीनता बहुत दिनोंसे नहीं है। इस समय न्‍्याय- 
परायण ब्रिटिशसाम्राज्यके सुशासनमें रहनेके कारण हमें उस स्वाधीनताके 
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अभाषका अनुभव अधिक करना भी नहीं पड़ता । लेकिन और एक 
आशंका होरही है । हमने अपने पूर्वपुरुषोंके पाससे जो अमूल्य अलोकिक 
सम्पात्ति पाई है, उस आध्यात्मिक उन्नतिको, वेषयिक उद्नातिके लछोभमें 
पडकर, कहीं किसीदिन हम न मैंवा बैठें । ऐसा होगा, तो फिर हम 
वास्तवम अवज्ञाके पात्र होजायेंगे । विज्ञानके अनुशीलनसे वेषयिक उन्नति 
और सामाजिक रीति-नीतिके संशोधनसे शारीरिक उत्कर्ष और वेषयिक 
उन्नति जिसके द्वारा प्राप्त हो, वह शिक्षा सर्वधा आवश्यक है, किन्तु 
हमें स्मरण रहे कि उस शिक्षाके लिए आध्यास्मिक शिक्षा न भुला दी जाय । 
राजनीतिक विषयोंकी आलोचनाके साथ साथ पाश्चात्य कवि गोल्डास्मिथकी 
निम्नलिखित कविता हमे स्मरण रखनी चाहिए--- 
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अर्थात्‌--इस संसारमें आकर मनुष्यका हृदय जितना दुःख सहता है, 
उसका बहुत ही छोटा हिस्सा राजाके कानूनके अधीन है, जिसे वह दे सकता 
है या दूर कर सकता है । 


ब्रिटन और भारतका सम्बन्ध । 


ऊपर विजेता और विजितके बारेमें राजा-प्रजा-सम्बन्धकी जो बातें कही 
गईं हैं, वे सब साधारणतः ब्रिटन और भारतके सम्बन्धर्मे बहुत कुछ घटित 
होती हैं । अब यहाँपर त्रिटन ओर भारतके राजा-प्रजा-सम्ब्न्धके विषयकी दो- 
एक बाते विशेष रूपसे कही जायेंगी | अवश्यही उन्हें संभ्रम-संमानके साथ 
संयत भावसे कहूँगा | आशा करता हूँ, उन बातोंसे कोई भी पक्ष असन्‍्तुष्ट 
न होगा । 

भारतव्ष जिस समय इंगलेडकी अधीनतामें आया था, उस समय भार- 
तमें मुसलमानसाम्नाज्य पतनोन्मुख हो रहा था, हिन्दुओंमें महाराष्ट्र छोग 
उठनेकी चेष्टा कर रहे थे, राजपूत छोग भी बुरी हालतमें नहीं थे, सिख लोग 
फिर अभ्युदयके लिए उठ खड़े होनेका उद्योग कर रहे थे, और फ्रेंच छोग भी 
भारतसाज्नाज्य पानेके लिए अगरेजोंके प्रतिदवन्दी थे । कमशः भारतमें ब्रिटिश 
साम्राज्य अच्छी तरह स्थापित हो जानेपर, प्रधानता प्राप्त करनेके लिए अनेक 
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झे३८ ज्ञान और कमे । [ द्वितीय भाग 
अ्रतियोगियोंके लडाई-झगडेसे ओर अराजकताके कारण होनेवाले चोर-ढाकु- 
ओके उत्पीडनसे छुटकारा पाकर, और जैँगरेजोंके सुशासन और नन्‍्यायपरतासे 
आइवस्त होकर, अधिकांश भारतवासियोंने बिना किसी तरहकी आपत्तिके इस 
साम्राज्यकी अधीनता स्वीकार कर ली । ब्रिटन और भारतका वह राजा-प्रजा 
सम्बन्ध, डेढु सो वर्षल अधिक हुए जबसे चला आ रहा है । और, उससे 
अनेक सुफल भी उत्पन्न हुए हैं, जिनमेंसे दो-चार विशेष रूपसे उल्लेख योग्य 
हैं। जैसे---निरापद होकर शान्तिके साथ निष्पक्ष विचारअणालीकी अधीनतामे 
स्रचस्थिति, पाश्चाव्य विज्ञान अथेनीति और राजनीतिके विषयोंकी शिक्षा 
मिलना, रेलगाड़ीके द्वारा ओर सर्वत्र परिचित अँगरेजी भाषाकी सहायतासे 
सब जगह जाने-आने और रहनेका सुभीता और उसके द्वारा सब भारतवासि- 
योंके मनर्मे एक अभिनव जातीय भावका उदय । इन्हीं सब कारणोंसे भारत- 
वासी छोग ब्रिटिशसाम्राज्यके निकट कृतज्ञतापाशमें बैंघे हुए हैं| यद्यपि उस 
साम्राज्यकी अधीनतामें रहना पराधीनता ही है, किन्तु तो भी यदि दोनों 
पक्ष कुछ विवेचनाके साथ चलें, तो वह पराधीनता उस स्वाधीनताके 
साथ, जो मनुष्यमात्रके लिए आवश्यक हुआ करती है, इतनी अवि- 
रुछ या अल्पविरुद्ध है कि उसके लिए. कष्ट मालूम पड़नेका कोई कारण 
नहीं है । ब्रिटिशराजतन्त्रके मूलसूत्रके अनुसार ऐसी कोई बात नहीं है कि 
भारतवासी उस राजतन्त्रके बहिभूत ही रहेंगे । बल्कि उसके विपरीतही 
इश्टान्त देख पड़ते हैं । हालमें ( जब यह पुस्तक लिखी गई थी ) उत्तरोत्तर 
दो भारतवासी बड़ेलाट साहबकी लेजिस्लेटिव कॉंन्सिलके मेंबर बनाये गये 
हैं, ओर इसकी संपूर्ण आशा की जाती है क्रमशः आगे चलकर भारतवासि- 
योंकोी देशकी शासनअणाली चलानेके अधिकतर अधिकार श्राप्त होंगे, यद्यपि 
यह संभावना नहीं है कि अँगरेजोंके साथ मिलकर भारतवासी कभी एक 
जाति बन जायेंगे, तथापि यह संभावना यथेष्ट है कि शीघ्रही भारतशासनमें 
यथायोग्य अधिकार पाकर वे अँगरेज राजाके सहकारी हो सकेंगे । जिसमे 
यह फल, जिसकी संभावना हे, झीघ्रही फल, इसके लिए उद्योग करना हर- 
एक देशह्वितषीका कतंव्य है। उस उद्योगकी राहमें दोनोंही पक्षोंके अमसे 
उत्पक्ष जो बाधा-विन्न हैं उन्हें दूर करना अत्यन्त आवश्यक है । अँगरेज राज- 
पुरुषोंसेले किसी किसीकों यह एक अम है कि “ प्राच्य जाति आइडम्बर और 


पॉँचवाँ अध्याय ] राजनीतिसिद्ध कमें । झ््३९ 
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दिखानेसे बशीभूत होती है । अतएव उसे काबूमें रखनेके लिए सौम्यमूर्तिकी 
अपेक्षा उग्रमूर्ति दिखानाही अधिकतर प्रयोजनीय है । और पूर्वीय जातियोंकी 
बात में नहीं कहता, किन्तु हिन्दूजातिके सम्बन्ध्मं यह धारणा बिल्कुलही 
आन्ति-मूलक है, और यह बात अँगरेज-राजपुरुषोंको विदित होनेकी अत्यन्त 
आवश्यकता है । क्योंकि अनेक समय ऐसा होता है कि यही अम उनके साधु 
डद्देश्यको भी सिद्ध नहीं होने देता । जड-जगत्‌की और बिषयसुखकी अनि- 
स्यता पर जिस जातिको अटल विश्वास है, वह कभी आडबम्बरप्रिय नहीं हो 
सकती । जिस जातिके जादशंपुरुष महाराज रामचन्द्रने प्रजारअनमात्रके लिए 
अपनी प्रियतमा रानी सीतादेवीको बन भेजकर अपनी प्रजावत्सलताका 
प्रमाण दिया था, उस जातिको बशीभूत करनेके लिए भय दिखानेकी अपेक्षा 
प्रीति दिखाना सोगुना अधिक फल देनेवाला है, और बुद्धिमान व्यक्ति- 
मात्र इस बातको सहज ही समझ सकते हैं। हिन्दूलोग जानते हें--मुनी- 
नाच मतिअमः, मुनियोंते भी भूछ हो जाती है। हिन्दुओंके निकट राजा 
भयका नहीं, भक्तिका पात्र है । अँगरेजोंके बाहुबछकी अपेक्षा उनकी न्‍्याय- 
परताही हिन्दुओंकी दृष्टिसिं अधिकतर गोरवकी चीज है। अतएवं अम 
स्वीकार कर लेनेसे या असावधानताकृत अविहित कार्यके संशोधनसे हिन्दु- 
ओके निकट अँगरेज राजपुरुषोंका गौरव घटेगा नहीं, बल्कि यढु जायगा। 
उधर भारतवासियोंमें भी बहुत छोगोंका यह खयाल है कि अँगरेज एक 
बलका दर्प रखनेबाली जाति हैं, अतएवं अँगरेजोंके निकट न्यायकी अपेक्षा 
बलका गौरव अधिक है | साथही उनकी यह भी धारणा है कि अँगरेज लोग 
खुद स्पष्टवादी होते हैं, इस लिए अँगरेज राजपुरुषोंके दोष स्पष्ट शब्दों 
दिखा देनेसे कोई हानि नहीं है । किन्तु ऐसा खयाल करना हमारा भ्रम है। 
ओँगरेज लोग प्रकटरूपसे देहिक बलका चाहे जितना गौरव क्‍यों न करें, वे 
जैतिक बलकी श्रेष्टताको मानते हैं । जो मनुष्य नेतिक बलसें प्रबल है उसे 
किसीके भी निकट पराभव नहीं स्वीकार करना होगा । अतएवं हम नेतिक- 
बलमें प्रबल होंगे तो न्‍्याय-परायण अँगरेज अवश्यही हमारा सन्‍्मान करेंगे । 
ओर, स्पष्टवादिता गुणके सम्बन्धर्मे स्मरण रखना कर्तव्य हैं कि जो ध्यक्ति 
थद्‌ मर्यादाके अलुसार जैसा और जितना संमान पानेके योग्य है, उसके 


३४० शान और कमे | [ द्वितीय भाग 
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कामोंकी आलोचना बैसेही संमानके साथ होनी चाहिए | ऐसा न होनेसे वह 
आलोचना दोष या अमके संशोधनमें क़ृतकार्य तो होती ही नहीं, ,वल्कि 
उलटे परस्परके प्रति विद्वेषका भाव उत्पन्न कर देती है। 


ब्रिटन और भारतके बीच राजा-प्रजा सम्बन्धकी स्थापना ईश्वरकी इच्छा 
से, दोनोंकी भलाईके लिए, हुई है। हमारी भलाई यह है कि हमने एक 
प्रबल पराक्रमी, किन्तु न्‍्याय-परायण, जातिके सुशासनमें शान्ति, अनेक प्रका- 
रके सुख ओर स्वच्छन्दता पाई है। अंगरजोंके साथ संमिऊनसे हमारे मनमें 
बहुत दिनोंके उपेक्षित जड-जगतके उपर यथोचित आस्था उत्पन्न होगई है 
ओर हम अब जड़-विज्ञानका अनुशीलन करते हुए उसके द्वारा वेषयिक 
उम्नतिक लिए चेष्टा करने छगे हैं । उधर अँगरेजोंकी ओर साधारणतः सभी 
पाश्चात्य जातियोंकी भलाई यह है कि हिन्दूजातिके संसर्गम आकर उनके 
हृदयमें आध्यात्मिक तत्त्के अनुशीलन ओर संयमके अभ्यास पर श्रद्धा 
उत्पन्न हो रही है, और उसके द्वारा उनकी अपूरणीय बविषय-वासना तथा 
डससे उत्पन्न विरोध व क्शान्ति मिटनेकी संभावना है । 


यह जाशा तो नहीं की जा सकती कि पाश्चवात्य जातियोंके संसर्गेमें 
आकर हिन्दू लोग जितनी जढदी विज्ञानके अनुशीलनके विषयमें इतने अनु- 
रागी हो गये हैं, हिन्दुओंके संसर्गमे आकर पाश्चात्य लोग उतनी जल्‍दी 
हिन्दुओंके आध्यात्मिक तत्त्वके अनुशीलनमें बेसे अनुरागी हो सर्केंगे, किन्तु 
ऐसे नेराष्यका भी कोई कारण नहीं हैं कि इस संसगगंका कोई फलही न 
द्वोगा । हिन्दू अगर ठीक रह सकेंगे, और पाश्चात्य छोगोके दृष्टांन्तमें मुग्ध न 
ड्वोकर आध्यात्मिक भावकों अक्लुण्ण बनाये रखकर अनासक्तभावसे वेषयिक 
उदच्चतिकी चेष्टा करें, तो ऐसा दिन अवश्यही आवेगा जब हिन्दुओंके शान्त 
और संयत भावका दृष्टात पाश्चात्य जगत्‌की अनन्य ज्वलून्त विषय-वासनाको 
शान्त कर देगा । 


३-प्रजाके प्रति राजाका कतंव्य । 


राजा और श्रजा दोनोंके परस्पर एक दूसरेके प्रति कर्तव्य कर्म हैं। जब 
राजाके लिए प्रजा नहीं है, बढ्कि प्रजाके लिए ही राजा है, तो इसीकी 
आलोचना पहले होनी चाहिए कि प्रजाके प्रति राजाका कतंव्य क्या है | 


पाँचवों अध्याय ] राजनातिसिद्ध कमे । इछ१ 
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राजाका पहला कतंव्य है, बाहरी शब्रुओंके आक्रमणसे प्रजाकी रक्षा 
करना । इस कतंब्यता पालन करनेके लिए खेना रखनेकी आवश्यकता होती 
है । ययपि इस समय प्रध्वीपर असभ्य जातियोंकी संख्या और बल अधिक 
नहीं है, और सभ्य जातियोंमें भी यह आइंका बहुत कम है कि कोई अकारण 
दूसरे पर आक्रमण कर बेठेगा, तो भी सभी सभ्य जातियाँ यथेष्ट सेना रखनेके 
लिए व्यस्त हैं, ओर यद्यपि उसमें बहुतसा घन खर्च करनेका प्रयोजन होता 
है, किन्तु सभी उस ख्का बोझ खुशीसे डठाये हुए हैं। अगर एथ्वीकी सब 
सभ्य जातियों मिलकर, परस्पर एक दूसरे पर विश्वास स्थापित करके, ठीक 
करलें कि उनसेंसे सब जातियों असभ्य जातियोंके अन्याय आक्रमणकी 
आशंका दूर करने ओर अन्य प्रयोजनीन कार्य साधने भरके लिए यथासंभव 
सेना रखकर बाकी सेना निकाल डालेंगे, तो बहुत सा घन और बहुतसे 
आदमी, जो इस समय भावी अश्जयुभको रोकनेके उद्देश्यसे सेनामें फंसे हुए 
हैं, अनेक अकारके वर्तमान झुभ कार्यो्में लगाये जा सकते हैं । क्या ऐसा हो 
नहीं सकता 7 


राज्यकी शान्तिरक्षा । 


राजाका दूसरा कर्तव्य है, राज्यके भीतरी शरत्रुओंके अत्याचारसे 
€ अर्थात्‌ ठग चोर डाकू और अन्‍्यान्य प्रकारके दुष्ट छोगोंके अन्याय आच- 
रणसे ) प्रजाकी रक्षा करना । इस उद्देश्यस, देशके शासनके लिए सुनिय« 
मोंकी व्यवस्था, उन नियमोंका उल्लंघन करनेवालोंके दोष-निणंय और दृण्ड- 
विधानके लिए उपयुक्त विचारालयोंकी स्थापना, और उन विचारालयोंकी 
आज्ञाके पालन ओर साधारणत: शान्तिरक्षाके लिए उपयुक्त कर्मचारियोंको 
रखना, आवश्यक होता है । कानून बनाने और पास करनेके लिए व्यवस्थापक 
सभा (€ लेजिस्लेटिव कोंसिल ) स्थापित करनेका, और उस सभार्मे यथासंभव 
साधारण प्रजावर्गके प्रतिनिधियोंको सभ्य ( मेंबर ) रूपसे नियुक्त करनेका 
प्रयोजन होता है । कारण, ऐसा होनेसे ही प्रजावर्गंके प्रकृ१ अभावकों पू्ण 
करनेकी व्यवस्था ( कानून ) विधिवद्ध हो सकती है । 


राजाके इस दूसरे कतंव्यके बारेमें बहुतसी बातें कहनंको है, किन्तु उन 
सब बातोंका इस छ्ुद्र भ्न्थमें सब्निवेश हो नहीं सकता । 


इछ२ ज्ञान ओर कमे । [ द्वितीय भाग 


यहाँपर केवल एक बात कही जायगी । इस दूसरे कतेब्यका पाछन कर- 
नेके लिए राजा स्व साधारणके मंगलक वास्ते व्यक्तिविशेषका अमंगल कर- 
नेको या उसे दण्ड देनेको बाध्य होता है। वह आंशिक अमंगल एक प्रकारसे 
अनिवार्य है । किन्तु उस अमंगल या दृण्डका परिसाण घटानेके लिए यथा- 
साध्य चेष्टा करना राजाका कतंव्य है| दण्डित या दण्डनीयको दण्ड इस 
तरह देना चाहिए कि उसके द्वारा उसका शासन भी हो और साथही संशो- 
घन भी हो । 





प्रजाकी प्रकति जानना ओर 
उसके अभावोंका निरूपण । 

राजाका तीसरा कर्तव्य है, प्रजाके अभावोंका निरूपण करना, ओर उसके 
लिए प्रजावर्गकी रीति-नीति ओर प्रकृतिको विशेष रूपसे मालूम करना । 
प्रजाका यथा अभाव क्या है, वे क्या चाहते हैं, ओर वे जो कुछ चाहते हैं 
वह देना राजाके लिए कहाँ तक साध्य ओर संगत है, हन सब विषयोंको 
जाने बिना राजा अपनी शासन पश्रणालीको श्रजाके लिए सुखकर नहीं बना 
सकता । और, उक्त बातोंके जाननेके लिए, जिन्हें प्रजा चाहती है, यह आव- 
इयक है कि राजा अपनी प्रजाकी रीति-नीति ओर श्रकृतिको अच्छी तरह 
जान ले । जहाँ राजा ओर प्रजा दोनों भिन्न भिन्न जातिके हैं, वहा इन सब 
विषयोंकोी विशेष रूपसे जाननेका अधिक प्रयोजन है | क्योंकि अनेक समय 
ऐसा होता है कि भ्रजाकी प्रकृतिके सम्बन्धसें अनभिज्ञ होनेके कारण राजा 
अपने साधु उद्देशको सिद्ध नहीं कर सकता, या यों कहो कि उसका साधु 
उद्देश्य सिद्ध नहीं होता । जसे रोगीकी प्रव्ृत्तियोंके जाने बिना दवा देनेसे 
पूर्ण रूपसे रोगीका उपकार नहीं होता, बेसे ही प्रजाकी प्रकृतिको जाने बिना 
उसके द्वितके लिए कोई काम करनेसे भी वह कार्य सफल नहीं होता। 
प्रजाकी प्रकृतिको विषेश रूपसे जाननेके लिए यह अत्यन्त आवश्यक हैं कि 
विजातीय राजा या राजपुरुष छोग प्रजाकी भाषा, साहित्य ओर धर्मके स्थूल 
तत्वको अच्छी तरह समझ लें। 

प्रजाकी स्वास्थ्यरक्षाका प्रबन्ध । 


राजाका चौथा कतंव्य है, प्रजावगंके सुख और स्वच्छन्दताकी हृश्धिके 
लिए समुचित विधानकी स्थापना करना । सब सुखोंका मुल स्वास्थ्य है। 


पाँचवाँ अध्याय ] राजनीतिसिद्ध कमे । ३७३ 


अतएब भ्रजाके स्वास्थ्यकी रक्षाका समुचित प्रबन्ध करना सब तरहसे राजाका 
आवश्यक क॒तंज्य है | यह सच है कि सभीको खुद अपने अपने स्वास्थ्यकी 
रक्षाके लिए चेष्टा करनी चाहिए । स्वाथ्यकर रहनेका स्थान और पुष्टि- 
दायक खानेकी चीजोंके विषयमें पश्रजाको आप ही अपना काम करना 
चाहिए । यह काम राजा नहीं कर सकता ! किन्तु स्वास्थ्यरक्षाके लिए 
और भी ऐसे अनेक कार्य हैं, जिन्हें प्रजा खुद नहीं कर सकती, और 
जो राजाकी सहायताके बिना संपन्न नहीं होसकते । जैसे--नदीके भीतर 
मिट्टी भर जानेसे जलका प्रवाह रूँघ जाय, अथवा देशका जल बाहर निकल- 
नेकी राह बंद हो जाय और उससे वह वहुविस्तुत देश अस्वास्थ्यकर हो 
डढ़ें, या रोजगारी लोग लाभसे लोभके खानेपीनेकी चीजोंमें छिपाकर अनि- 
शकर चीजोंका मेल करने छगें, तो ऐसी अवस्थाओंमें राजाकी सहाषताके 
बिना उक्त अनिष्टोको रोक सकना असंभव हुआ करता है। 


एकस्थानसे अन्य स्थानमें जाने आनेका सुभीता करना । 


राज्यके एक स्थानसे अन्य स्थानमें छोगोंके जाने-आनेकी और चीजें भेजने 
की सुविधाके लिए अच्छी पक्की सड़कें, पुछ, घाट, बंदरगाह आदि बनवाना 
भी राजाका एक कर्तव्य है । इन कार्योंको प्रजा भी कर सकती है। परन्तु 
इनमें अधिक धनके खचेकी जरूरत होनेके फारण जब तक बहुसंख्यक प्रजा 
मिऊकर काम न करे तब तक उसके द्वारा ये काम नहीं हो सकते। इस 
समय प्रजावर्ग एकत्र होकर बहुतसी रेलगाड़ीकी राहें बनारहे और चलारहे 
हैं। लेकिन उसमें भी राजाकी सहायता आवश्यक है । एक तो उस मागेकी 
भूमिपर अधिकार करनेके लिए, और दूसरे इस लिए कि लोग बेखटके निरा- 
पद होकर उस मार्गेमें यात्रा कर सकें, राजाकी सहायता चाहिए। 


प्रजाकी शिक्षाका प्रबन्ध । 


श्रजावर्गकी सुशिक्षाका प्रबन्ध करना राजाका और एक विशेष कतंव्य 
कर्म है । कहाँ तक प्रजाको शिक्षा देनेका प्रबन्ध करना राजाका कतंत्य है, हस 
बारेमें मतभेद है। बहुतलोग कहते हैं कि प्रजा जिसमें ब्रिद्कुल निरक्षर 
न रहे ऐसी शिक्षा, अर्थात्‌ केवल लिख-पढु सकने भर की शिक्षा, देना ही 
राजाके लिए यथेष्ट है, किन्तु चह शिक्षा प्रजाको मुफ्त मिलनी चाहिए। किन्तु 


रे. ज्ञान और कमे । [ द्वितीय भांग 
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कुछ सोचकर देखनेसे जान पड़ता है कि इतने थोडेम राजाके कतव्यका पालन 
पूरा नहीं हो जाता, श्रजाको ओर भी कुछ अधिक शिक्षा देनेका प्रबन्ध 
करना राजाका कर्तव्य है। हा, वह शिक्षा कितनी उच्च होनो चाहिए, इसका 
निर्णय देशकी और सभ्य जगतकी अवस्थाके ऊपर निर्भर है । उच्चशिक्षित 
समाजके ज्ञानका परिसर ( दायरा ) जेसे विस्तत हो रहा है, वेसेही उसीके 
अनुसार सर्वलाघारणकी शिक्षाकी सीमा भी विस्तृत होनी चाहिए । शिक्षाके 
सम्बन्धमें राजाके तीन मुख्य कतंब्य हैं। एक तो देशकी अवस्थापर दृष्टि 
रखकर प्रयोजनीय साधारण शिक्षाके लिए छात्रोंकी अवस्थाकी निम्न ( कमसे 
कम ) ओर उच्च ( अधिकसे अधिक ) सीमा निश्चित करना । दूसरे, उस 
अवस्थाके सब बालकोंकी शिक्षाके लिए यथायोग्य स्थानोंमे प्रयोजनके अनु- 
सार विद्यालय ८ स्कूल ) स्थापित करना । तीसरे, इस तरहका नियम करना 
कि निद्धांरित अवस्थाके सभी बालक किसी-न किसी विद्यालयमें भर्ती होनेके 
लिए बाध्य हों । इनके सित्रा राजाका और भी एक कतंव्य है । वह यह कि 
उच्च शिक्षाके लिए जगह जगह दो-एक आदुशे विद्यालय स्थापित करना । 
इसके सिवा प्रजावर्गकी नीतिशिक्षाके लिए विशेष व्यवस्था करना भी राजाका 
आवद्यक कर्त॑च्य है। ऐसा होनेपर, शान्तिभंगका सूछ कारण जो दुर्नीति ड्डै 
उसे रोकना, अर्थात्‌ प्रजावर्गको सुनीतिकी शिक्षा देना, राजाके कतेब्यमें अच- 
इयही गिना जायगा । कोई कोई व्यंग्य करके कहते हैं कि कानूनके द्वारा 
लोग नीतिशाली नहीं बनाये जा सकते । किन्तु इससे यह नहीं प्रमाणित 
होता कि नीतिकी शिक्षा निष्फल है, ओर इसी लिए निष्म्रयोजन है । 
प्रजाकी ८मेशिक्षा और कतेव्यपाछनके बारेमे राजाका कतंव्य । 
इस सम्बन्ध बहुत कुछ मतभेद है कि प्रजाकी घर्मशिक्षाका प्रबन्ध 
करना कहाँलक राजाका कर्ंव्य है | जहाँ राजा और प्रजाका घर्म अलग अछग 
है, वहाँ प्रजाकी धर्मशिक्षाके बारेस राजाका निर्लिस रहनाही उचित है, और 
जिसमें सब सम्प्रदाय निर्विन्नरूपसे अपने अपने धर्मका पाछन कर सकें, वेसी 
व्यवस्था करना ही कर्तव्य है । समय समय पर इस घिषयमें कतेव्य-संकट 
डपस्थित हो सकता है । जहाँ एक सम्प्रदायका धर्म पछुवधकी आज्ञा देता 
है, और अन्य सम्मदायका धर्म उसका निषेध करता है, वहाँ दोनोंही अगर 
अपनी इच्छाके अनुसार अपने धर्मका पालन करना चाहें, तो विरोधका होना 








पाँचवों अध्याय ] राजनीतिसिद्ध कमें। ३४५ 





का आप 


अनिवांय है । ऐसे प्रबन्ध करना राजाका कर्तव्य है कि कोई एक सम्प्रदाय 
दूसरे सम्प्रदायके कष्टका कारण न; हो, और दोनोंही संयत भावसे अपने 
अपने धर्मका पालन कर सकें । 
जैसे कुछ विषय ऐसे हैं कि उनमें प्रजाके हितके लिए राजाका हस्तक्षेप 
करना कर्तव्य है, वेसेही अधिकांश विषयोंमें, प्रजाकी स्वाधीनताकी रक्षाके 
किए, राजाका हस्तक्षेप न करनाही कतंव्य है। प्रजावर्गक अपनी इच्छासे 
सुनियमके साथ चलना सीखनेसे ही राजाका और प्रजाका यथा मज्गल है। 
और , स्वाधीन भावसे चलने देनेसे ही प्रजा वह शिक्षा पा सकती है । 
अन्यान्य प्रकारकी शिक्षाओंम यही प्रजाकी सर्वोच्चशिक्षा है, ओर इस शिक्षा- 
का उपदेश प्रजाको देनाही राजाका एक प्रधान कर्तव्य है । 
प्रजाको अपना मतामत प्रकट करनेकी स्वाधीनता देना । 
ऐसा नियम होना चाहिए कि श्रजा अपने मतामतकों स्वाधीन और 
निःशेक भावसे, लिखकर ओर कहकर, प्रकट करसके । इस बारेमें राजाकी 
ओरसे किसी तरहका निषेध रहना उचित नही है। हाँ, किसी प्रजाको 
राजाके या किसी श्रजाके जपवादकी घोषणा करने देना, या किसी निन्दित 
कार्यके लिए उत्साहित करने देना अनुचित है । मतलब यह कि स्वाधीनतामें 
सभीका अधिकार है, और इसी कारण स्वाधीनताके अपव्यवहारमें, अर्थात्‌ 
स्वेच्छाचारम, किसीका भी अधिकार नहीँ है | स्वाधीनताके अपव्यवहारसे 
- एककी स्वाधीनता दूसरेकी स्वाधीनताको नष्ट करनेचाली बन जाती है । 
€ कर '-संस्थापन । 
शासन व्ययके निवाहके लिए राजाको अपनी प्रजासे कर लेनेका अधिकार 
'है। राज-कर इस तरहसे स्थापित होना चाहिए कि उसकी मात्रा किसीको 
पीड़ा पहुँचानेवाली न हो, और कर वसूछ करनेका ढंग भी किसीके लिए 
असुविधाजनक न होना चाहिए। 


स्वदेशी शिल्पकी उन्नाति करना । 


स्वदेश और विदेशकी पण्य-वस्तुओंके (बक्रीकी चीजों ) ऊपर राज-करके 
'परिसाणकी न्यूनाधिकताके द्वारा स्वदेशके शिल्पकी उन्नति करना भी कर. 
संस्थापनंका एक उद्देश्य गिना जाता है | यह उद्देश्य अच्छा है, किन्तु उसे 
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सिद्ध करनेका यह उपाय कहाँतक न्‍्याय-संगत और बास्तवर्स हितकर है, 
इसके बारेमें मत-भेद है । मगर तो भी अनेक सभ्य देशोंमें उक्त उद्देश्यकी 
सिद्धिके लिए यही उपाय काममें छाया जाता है ( $ ) । 


नशीली चीजाोका प्रचार रोकनेकी चेष्टा । 


नशीली चीजोंके ऊपर कर ऊगाकर राज्यकी आमदनी बढ़ाना राजाके 
लिए कहाँतक न्याय संगत है, यह प्रश्न भी इस जगह उठ सकता है । नशीली 
चीजोंका सेवन सभी जगह अनिष्ट-कर है, ओर गर्म दक्षोंमं तो उनके सेव- 
नका कोई प्रयोजनही नहीं है। जिस चीजका सेवन तरह तरहके रोगोंकी 
और अशान्तिकी जड़ है, ओर जिसके आधिक सेवनसे मनुष्य पशुक्री अब- 
स्थाको पहुँच जाता है, उसका ( दवाके लिए छोड़कर अन्य कारणसे ) 
बेचना-लरीदना, कमसे कम गर्म दशोंमें, राजाकी आज्ञासे निषिद्ध होना 
चाहिए । अनेक सज्जन कहते हैं कि ऐसे मादक पदार्थका क्रय-पिक्रय स्पष्ट- 
रूपसे निषिद्ध न होकर क्रमशः प्रकारान्तरसे निषिद्ध होनाही युक्ति-सिद्ध है । 
उनकी युक्ति यह है कि जबतक लोगोंम मादक सेवनकी श्रव्ात्ते श्बल रहंगी 
त्तबतक उसके क्रय-विक्रयका निषेध निष्फल है, लोग उसके गुप्तरूपसे तैयार 
करेंगें और बेंचेंगे । किन्तु एक तरफ सुशिक्षाक्े द्वारा आर :[सरी तरफ कर 
लगानेसे वह प्रवृत्ति जब क्रमशः घट जायगी, तब निपेघरे बनाही निषेधका 
फल प्राप्त होगा । यदि उस आशाकी प्रतीक्षा करके रहना हो, तो राजाको 
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि राजकर्मचारी लोग इसका विशेष यत्न करें _ 
कि सादक-पदार्थोका क्रय-विक्रम कम्त हो, ओर उसके व्यवहारकी मात्रा 
घट जाय । 





४ राजाके प्रति प्रजाका कतेब्य । 


राजाके प्रति भ्रजाका प्रथम कर्तव्य है रक्ति दिखाना । मनु भगवानने 
कहा है-- ह 





( हि ) इस सम्तन्धमें >का॥'5 2छवंगरलंए९७४5 0 एणग्मतठ्छा +0070779, 
छ, पर. 0. जे और 8748 ०ांगरए8 7लंए० ० एणांध्र०्घ) ॥००7०च75, 
छः. पा, 00. ए देखो । | 
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महती देवताहोबा नररूपेण तिष्ठति । 


( मनु.७४८ ) 
अर्थात्‌---यह ( राजा ) नररूपमें महती देवता स्थित है । 
राजाको देवताके समान संमानके योग्य कहनेका कारण यह हैं कि राजाके 
न रहनेसे देश अराजक हो जाता है, और वहाँ रहनेवाले सदा सन्त्रस्त रहते 
हैं। मतऊूब यह कि देशरक्षाके लिएही राजाकी सृष्टि हुई है ( २ )। राजा 
अगर भक्तिके योग्य न हो, तो किस तरह उसके प्रति भक्तिका उदय होगा? 
इस अश्नके उत्तरमें कह्दा जा सकता है कि राजभक्ति जो है वह किसी ब्यक्ति- 
विशेषके लिए नहीं, राजपदके लिए होती है । वह पद्‌ सबंदा ही भक्तिके 
योग्य है। जो आदमी उस पद पर बैठा है, वह अगर अपने गुणोंसे भक्तिके 
योग्य हो, तो प्रजाके लिए बड़े ही सुखकी बात है । राजाके प्रति प्रजाका 
भक्ति करना, केवल राजाके हितके लिए नहीं, प्रजाके अपने हितके लिए 
भी, कतंव्य है। कारण, राजाके प्रति प्रजाकी भक्ति न रहनेसे फल यह 
होगा कि प्रजा राजाकी आज्ञाके पालनमें तत्पर न होगी, जिससे राजाके 
लिए राज्यशासन कठिन हो जायगा, राज्यमें विश्वेखलता उपस्थित होगी, 
ओर राज्यकी शान्तिरक्षा तथा प्रजा-वर्गकी सुख स्वच्छन्दताका सम्पादन 
असंभव हो जायगा । 
राजाकी आज्ञा पालनीय है। 


राजा अगर कोई अनुचित आज्ञा दे, तो प्रजाको क्‍या करना चाहिए (--- 
इस प्रश्नके उत्तरमें कहा जा सकता है कि वह आज्ञा अगर धर्मनीतिके विरुद्ध 
हो, तो प्रजा उसका पालन करनेके लिए वाध्य नहीं होगी | किन्तु सौमा- 
ग्यवश प्रायः उस तरहका कतंव्य-सड्डूट उपस्थित नहीं होता । अधिकांश 
स्थलों में अनुचित आज्ञाका अर्थ है अद्वितकर आज्ञा । जब राजाके शासनकी 
अधीनतामें रहकर प्रजा अनेक उपकार पाती है, तो कभी एक अहितकर 
आज्ञाके लिए राजाके विरुद्ध आचरण करना कदापि प्रजाका कतंव्य नहीं है। 
हों, उस आज्ञाको बदलानेके लिए नियम-पू्वक न्‍्यायके अनुसार चेष्टा करना 
उचित है, उसमें कोई दोष नहीं है । किन्तु जबतक वह आज्ञा बदली न 


( २ ) मनुसंद्विता ७३ देखो । 
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जाय, तबतक उसका पालन करना चाहिए, और उसे न मानना अकर्त॑व्य है। 

राजाके या किसी राजकर्मचारीके कामकी समाछोचना करनी हो तो 
यथोचित संमानके साथ करनी चाहिए | राजाके या राजकर्मचारीके काममें 
दोष देख पडे, तो उसे दिखा देनेसे राजा ओर श्रजा दोनोंहीका उपकार 
होता है। किन्तु वह दोष सरल और |बैनीत भावसे संमानके साथ दिखाना 
उचित है। ऐसा न करनेसे उसके द्वारा कोई सुफल न होकर कुफल होनेही 
की अधिक संभावना रहती है। कारण, असंमानके साथ उद्धत भावसे 
किसीका भी दोप दिखानेमें उसका चिढ जाना स्वाभाविक है, और अगर 
दोष होगा भी तो वह स्थिरभावसे ध्यान देकर उसे देखना नहीं चाहेगा। 
इस भ्रकार उस दोपषका संशोधन तो होगा ही नहीं, बढ्कि उस चिड जानेके 
कारण उस व्यक्तिके द्वारा अन्य अनेक दोष भी हो जायेंगे । अर्समानके साथ 
राजा या राजकर्मचारीके दोष दिखानेसे उसके प्रति अन्य प्रजाकी. श्रद्धा भी 
घट सकती है, उसके फलसे राजा-प्रजामें परस्पर असद्भाव पेदा हो सकता 
है, ओर बह राजा अजा दोनोंहीके लिए अद्सचुभकर है । 

५ पक जातिका या राज्यका अन्य जातिके 
या राज्यके प्राति कतेव्य । 

सब सभ्यजातियोंको और सभ्य राज्योंको परस्पर सद्भावके; साथ रहना 
चाहिए । 

सभ्य मनुप्योंका परस्पर व्यवहार जैसा न्याय-संगत होना उचित है, सभ्य 
जातियोंका परस्पर व्यवहार उसकी अपेक्षा अधिकतर न्याय-संगत होनेकी 
आशा की जाती है। कारण, एक मनुष्यके सभ्य बुद्धिमान ओर न्‍्याय-परायण 
होने पर भी उनके अ्ममे पड़ जानेकी संभावना रहती है, किन्तु एक समग्र 
सभ्य जातिके, जिसके भीतर अनेक बुद्धिमानू और न्‍्याय-परायण व्यक्ति होंगे, 
सभीके भ्रम पड़ जाने की संभावना बहुत कम है । दुःखका विषय यह है 
कि इस तरहकी सभ्य जातियोंमें भी कभी कभी युद्ध ठन जाता है । जान 
पड़ता है, इसका कारण असंयत वेषयिक डदन्नतिकी आकांक्षा ही है । वैष- 
यिक उन्नति वांछनीय अवइय है, किन्तु वही मलुष्य जीवनका या जातीय 
जीवनका एकमात्र या श्रेष्ठ उद्देश्य नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति ही मलुष्यका 
चरम छक्ष्य है । > 


पाँचवों अध्याय ] राजनीतिखिद्ध कमे। ३७९. 
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असभ्य जातियोंके प्रति सभ्य जातियोंका कतेव्य । 

सभ्य जातियोंकों परस्पर एक दूसरेले जेसा व्यवहार करना उचित है, 
असभ्य जातियोंके साथ सभ्य जातियोंका व्यवहार उसकी अपेक्षा और भी 
उदारतासे पूर्ण होना चाहिए । संख्यामें या बलम इस समय एथ्वी पर ऐसी 
कोई भी असभ्य जाति नहीं है, जिसे डर कर सभ्य जातियोंको चलना पड़े ।- 
असभ्य जातियोंको क्रमश: शिक्षित और सभ्य बनाना ही सभ्य जातियोंका 
लक्ष्य होना उचित है। उसमें जो परिश्रम होगा और घन छगेगा उसकी: 
अपेक्षा उनके साथ वाणिज्यका आदान-प्रदानसे, अधिक लाभ होगा । इसके 
सित्रा असभ्य जातियोंको शिक्षित और सभ्य बनानेमें शिक्षा देनेवालोंको जो: 
जातीय गौरव प्राप्त होता है, उसका भी मूल्य कम नहीं है । 


हे 


न ( 


छठा अध्याय । 
[ धर्मनीतिसिद्ध कमे । ] 


अरमंका सूछसूच--इईंश्वर और परकालमें विश्वास 

घर्मका स्थूलमर्म क्‍या है, सो सभी जानते हैं, और यह भी सभी जानते 
हैं कि धर्मका मूलसूत्र इंश्वर ओर परकालमें विश्वास है। प्रथ्वीकी प्राय:सभी 
सभ्य जातियोंका ही धर्म इसी विश्वासके ऊपर स्थापित है । ईइबरको न 
मानकर केवल परकाल माननेसे वह विश्वास धर्म नहीं कहा जा सकता । 
जीवका वह परकाल, जड॒की एक अवस्थाके बाद दूसरी अवस्थाके समान है, 
वह इसके सिवा और कुछ भी नहीं हो सकता । उधर परकालको न मानकर 
केवल ईश्वरको माननेसे भी वह विश्वास धर्म नहीं है । कारण, उस अवस्थाके 
इश्वरके साथ जीवका सम्बन्ध, जीवके साथ जड़के सम्बन्धसे भिन्न नहीं कहा 
जा सकता । ओर, ईश्वर ओर परकाल दोनोंका अस्तित्व अस्वीकार करनेसे 
धर्म नहीं रह सकता € यद्यपि नीति रह सकती है ), जान पड़ता है, इसमें 
'किसीको सन्देद नहीं होगा। ईश्वरम विश्वास और परकालमें विश्वास, इन 
दोनों विश्वासोंके मिलनको ही धर्म कहा जाता है । में अनन्तकालतक 
रहूँगा, और अनन्त शाक्तिके द्वारा सद्चालित होऊँगा, यह विश्वास रहनेसे 
ही मनुष्य जड-जगतकों छोड़कर ऊपर उठ सकता है, और संसारके सुख- 
दुश्खको तुच्छ समझ सकता है ।. उक्त विश्वासवाल्ा मनुष्यही सुख और 
दुंश्लमें समान भावले कह सकता दे कि जब अनन्तकाऊल मेरे सामने है, 
और अनन्त चतन्‍्यशाक्ति मेरी सहायता करनेवालो है, तब यह थोड़े दिनों- 
का सुख-दुःख क्‍या है, कुछ भी नहीं है; अन्तको अनन्त सुख अवश्यही 
मुझे मिलेगा । 


छठा अध्याय ] घमंनीतिलिद कमे | ३५१ 





अल ज डील जप 


जान पड़ता है, इंश्वर ओर परकाल दोनों ज्ञानकं विषय नहीं, विश्वासके 
विषय हैं। ईश्वरमें विश्वास और परकालर्स विश्वास युक्ति-सिद्ध है कि नहीं, 
इस प्रश्नके उत्तर्म कहा जा सकता दे कि समग्र विश्वकी चेतन्यशक्तिको ईश्वर 
कट कर मानना किसी युक्तिके विरुद्ध नहीं है, ओर देहके अंत भी में 
रहूँगा--यह डाकति आत्म-ज्ञानका फल है, और इसपर अविश्वास करनेका कोई 
कारण नहीं है। 
धघर्मनीतिसिद्ध कमंके विभाग । 


घमंनीतिसिद्ध कमंकी आलोचना करनेके लिए, वह दो भागोंमें बॉँटा 

जा सकता ह--- 
१। इेश्वरके प्रति मनुष्यका घमेनीतसिद्ध कतेव्य कमे । 

ईश्वरके प्रति मनुष्यके करतंव्य ओर मनुष्यके प्रति मनुष्यके कतंव्य, इन 
दोनों कतंथ्योँसे दो विशेष प्रभेद हैं। एक तो यह कि मनुष्यके प्रति मनु- 
व्यका कतंज्य पतित होनेसे केवल कतंव्य पालन करनेवालेहीका मंगल नहीं 
होता, जिसके अनुकूल वह कतंव्य पाला जाता है उसका हित भी होता है, 
किन्तु ईश्वरके प्रति कर्तव्य पालित होनेस उन ( इंश्वरका ) हित हुआ, यह 
बात हित शब्दक प्रचलित अर्थम नहीं कही जा सकती । कारण ईश्वरके कोई 
अभाव या अपूर्णता नहीं है, अतएव उनका हित कोन कर सकता ह ? हाँ, 
यह बात कही जा सकती है कि उनके प्रति कर्तव्यपालनले कतंव्येपालन 
करनेवालेका मंगल होनेके कारण इश्वरकी सृष्टिका हित होता है, ओर उससे 
वह प्रसन्न होते हैं । 


दूसरा भेद यद्द दे कि मनुष्यके श्रति मनुष्यके कतंव्य जुदे जदे हैं । एक 
व्यक्तिसे सम्अन्ध रखनेवाला कतेव्य दूसरे व्यक्तिसे सम्बन्ध रखनेवाले कतंव्यसे 
जुदा है | किन्तु ईश्वरके प्रति मनुष्यका कर्तव्य जो है, वह मनुष्यकी सभी 
कतंब्योंकी समष्टि है। मनुष्यका ऐसा कोई कतंब्य कर्म नहीं है, जो ईश्वरके 
ग्रति उसका कर्तव्य न गिना जा सकता हो। कारण, हमारे सभी कतंदव्य ईश्वर 
नियमोंपर स्थापित हैं, और ईश्वरके उन नियमोंका पालन करनेके लिए ही 
सब कतंव्योंका पाछन किया जाता है । मलुष्यको अपने सभी कर्तव्यकर्म 
असच्नताके उद्देश्यसे करने चाहिए | यही इस गीताके वाक्यका अर्थ है--- 


३५२ शान ओर कर्म । [ द्वितीय साय 
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त्करोषि यदशनासि यज्जुहोषि ददालि यत्‌। 
यक्तपस्यसि कोन्तेय तस्कुरुष्व मद्पणम्‌॥ 


( गीता ९।९७ 2) 


अर्थात्‌ हे अर्ज़न, जो तुम करते हो, जो खाते हो, जो होम या दान 
करते हो, जो तप करते हो, वह सब मुझे अरपपंण करदो । 


इसी अर्थके अनुसार जातक लेकर अन्त्येष्टि कर्म तक हिन्दूके जीवनके: 
सभी कर्म धर्म काये कह्दे और माने जाते हैं, तथा धर्मकार्य समझ कर ही 
लोग उनका अनुष्ठान करते हैं। 

देहरक्षा, खीका पाणिप्रहण, खी-पुत्र आदिका पालन, सामाजिक कर्म-समूह 
आदि सभी नित्य-नेमत्तिक कामोंको इसी तरह धर्मकार्य समझकर ईश्वरकी 
प्रसन्नताके लिए कर सकनेसे ही उनके सुचारूरूपसे सम्पन्न होनेकी और 
उनमें किसी तरह पापकी छाया न पड़नेकी संभावना है। जप-तप पूजा पाठ 
ही केवल ईश्वरके प्रतिकर्तब्य कर्म हैं, ये ही केवछ धर्मकार्य हैं, और हमारे 
अन्य कर्तव्य कर्म केवल मनुष्यके प्रति कर्तव्य हैं, वे केवल लछोकिक या वैष- 
यिक कार्य हैं, धर्म या ईश्वरके साथ उनका कुछ भी सम्बन्ध नहीं है---ऐसा 
समक्षना अम है। जो लोग ईश्वर और परकाल मानते हैं, उन्हें क्या पारि- 
वारिक, क्या सामाजिक, और क्या राजनीतिक, सभी कार ईंश्वरकी प्रीतिके 
लिए धर्मकार्य समझकर सम्पन्न करने चाहिए । कारण, सभी कार्योका आध्या- 
ल्मिक फलाफल है, सभी कार्योका फाफल इस लोकमें और परलोकर्मे 
भोगना होता है | एक साधारण दृश्टान्तके द्वारा यह बात और भी स्पष्ट 
हो जायगी । भोजन करना तो एक अति सामान्य कार्य है। किन्तु चही 
आहार अगर परिभित और साखिकसावसे किया जाता है, तो डससे देहकी 
सुस्थता, मनकी शान्ति, सत्कममें प्रवृत्ति होती और असत्कर्मसे निव्नत्ति होती 
है, और उसके फलसे इस लोकमें यथार्थ सुख और परलोकके लिए चित्तशुद्धि 
प्राप्त होती है । किन्तु आहार अगर अपरिसित और राजसिक भावसे किया 
जाता है, तो उससे देहकी असुस्थता, मनकी उम्रता, सत्करमसे चिढ 
ओर असल्कर्ममे प्रवृत्ति होती है, ओर उसके फलसे इसलोकमें दुःख 
ओर परलकोकके लिए चित्तविकार इत्यादि अश्ुभोंका प्राप्त होना निश्चित है । 


छठा अध्याय ] घमेनीतिसिद्ध कमे । शे५३ 


अतएव आाहरको भी घर्मकार्य समझकर ईश्वरकों स्मरणकर पवित्र भावसे 
उसमें भप्रवृत्त होना कर्तव्य है। वेसे ही यथासंभव ज्ञानका और घंर्मका डपा- 
जेन भी घमंकाय है। क्योंकि वह अपनी ओर दूसरेकी वेषयिक उम्नतिका, 
. और प्रकारान्तरसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नतिका, उपाय है। यही समझकर 
उसमें प्रवृत होना हरएकका कर्तव्य है। ऐसा करनेसे ही बह कार्य पवित्र 
भावसे संपन्न होगा । अतएवं साधारणतः हम सभीको अपने सब कर्तब्य 
कर्म ईश्वरके उद्देशसे करने चाहिए । 
इंश्वरके प्रति विशेष कतेव्य । 

किन्तु हमारे कई एक विशेष कार्य हैं, जो केवल ईश्वरके प्राति कर्तव्य हैं । 

डनमेंसे ईश्वरकी भक्ति करना सबसे पहला कर्तव्य है । 
इश्वरभक्ति । 

इस जगह पर प्रश्न उठ सकता है कि हम ईश्वरकी भक्ति क्‍यों करते हैं । 
वे उससे प्रसन्न होंगे, ओर प्रसन्न होकर हमारा भला करेंगे, इस लिए ? या 
उनकी सपष्टिके नियमके अनुसार हमारे मनमें उनके प्रति भक्तिका उदय होता 
है, और वह भक्ति सष्टिके नियमके अनुसार हमारी भछाई करती है, इस 
लिए ) जो लोग ईश्वरको व्यक्ति-भावसे देखते हैं, और कहते हैं कि हश्वरको 
ब्यक्ति-भावसे न मानकर जगतकी शक्तिसमष्टिको ईश्वर कहनेसे वह इेंश्वर- 
वाद निरीश्वरवादके सिवा और कुछ नहीं है, उनका मत यह है कि हम जैसे 
कोई हसारी भक्ति करता है तो उसके ऊपर सल्तुष्ट होते हैं और उसका उप- 
कार करनेके लिए उद्यत होते हैं, वेसे ही हेशवर भी अपनी भक्ति करनेवाले 
भक्तके ऊपर प्रसन्न होते हैं, और उसका भला करते हैं। और जो लोग ईश्व- 
रको ब्ह्मरूप मानते हैं, और जगतको ईश्वरसे अछग नहीं जानते, अर्थात्‌ जो 
लोग पूणाद्वेतवादी हैं ओर ईश्वरमें व्यक्ति-माव आरोपित करनेको असंगल 
समझते हैं, उनका मत यह है कि ईश्वरकी भक्ति करना जीवका स्वभाव- 
सिद्ध धर्म्म है, ओर उस अक्तिके करनेसे भक्तका मंगल होना इश्वरकी सृष्टि- 
का नियम है। 

छोग सहज ही जगतको अपने समान देखते या मानते हैं--* आत्मवन्म- 
न्यते जगत्‌ ---और इंश्वरमें सी अपनी प्रकृति तथा दोषगुणका आरोपण 
करते हैं । किन्तु तनिक सोचकर देखनेसे ही माझूम हो जाता है कि इंश्वरके 

ज्ञा०-२३ 


झेणछ ज्ञान और कमे । [ द्वितीय माग 


न्ज्िजर 


सम्बन्धर्म हमारा ज्ञान बहुत ही कम है । “ नेति नेति ? ( ऐसा नहीं है, 
देसा नहीं है ) कहकर ही हस इंश्वरके स्वरूपकी कल्पना करते हैं ( $ )। 
ईंश्वरके स्वरूपको जानना मानव-शक्तिके परे हे, यद् कहकर आजकलके 
जैज्ञानिक छोग हमसे ईश्वरके जाननेकी निष्फल चेष्टासे निदृत्त होनेको कहते 
हैं। यथ्यपि हम ईश्वरके स्वरूपको नहीं जान सकेंगे, तथापि ईश्वरको जानने- 
की चेष्टसे हम बाज नहीं आसकते । थे केसे हैं, उनका क्या रूप है-यह 
हम जानते हैं, ऐसा कहकर कोई कोई व्यग्रताके साथ ज्ञानमार्गका अनुसरण 
करते हुए “ तरवमसि ? (तुम ही वह हो ) ( २ ) इस सिद्धान्त पर 
पहुँचे हैं । कोई कोई लोग यह कहकर कि ज्ञानमार्ग दुरूद है, और इश्वरका 
क्या रूप हे---यह ठीक ठीक जान सकें या न जान सकें, हम उनके साथ मिलना 
चाहते हैं और भक्तिमार्गमें ईश्वरका अनुसरण करके उनके साथ तनन्‍्मयता प्राप्त 
कर सकनेसे ही मुक्तिका मिल जाना समझते हैं ( ३ )। किन्तु भक्त और 
ज्ञानी दोनों ही इंश्वरके साथ मिल जानेकी इच्छा करते हैं, और वह मिलन- 
रूामकी इच्छा ही यथार्थ भक्ति कही जाती है । 

ईश्वर चाहे व्यक्तिभावापन्न हों, और चाहे विश्वरूप और विश्वकी अनन्त 
शक्ति ही हों, उनके साथ मिलनेकी जो मनुष्यकी इच्छा है उसका कारण यद्द 
है कि मलुष्य अपनी जपूर्णता ओर अभाव तथा डस अभावकी पूर्तिमें असम- 
थंताके कारण निरन्तर व्याकुल रहता है, और “ विश्वका मुझ जो अनन्त 
शक्ति है उसका आश्रय ग्रहण करनेसे उस अपुणंताकी पूर्ति हो जायगी तथा 
बह अभाव दूर हो जायगा, “” इस अस्फुट ज्ञान या विश्वासके द्वारा प्रेरित दो 
रहा है, इसी लिए वह उस अनन्त दक्तिके साथ मिलनेकी इच्छा करता है। 
अत एव इंश्वरमें भक्ति होना मनुष्यके लिए स्वभावसिद्ध है । मगर हाँ, 
कुशिक्षा था कुसंस्कारके द्वारा इश्वर-विश्वास नष्ट हो जानेसे हमारे हृदयसे 
वह भक्ति लुप्त हो जाती है । 
. ईश्वरकी भक्ति जो मनुष्यके लिए झुभकर और कतंव्य है, उसका कारण 
यह है कि इेश्वर पर भक्ति रहनेसे यह विश्वास कि जगतकी अनन्त द्वाक्ति 
निरन्तर हमारी सहायता करती है और हमारे कार्योको देखती रहती द्वै, 











( १ ) बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ४२।४ देखो । ( २ ) छान्दोग्य उपनिषद 
£६८--१६ देखो । ( ३ ) गीताका बारहवाँ अध्याय देखो । 


छठा अध्याय ] घमनीतिसिद्ध कमे । च्णण 


हमारे सब तरहके नैराश्यको मिटाता है, और सत्कर्मके दुरूह होने पर भी 
हमको उसकी ओरे प्रवृत्त करता है, तथा असतकमके सहज ओर आरंभर्मे 
सुखकर ( आपात्तमधुर ) होने पर भी हमको उधरसे निद्कत्त करता है। ईश्व- 
रकी भक्ति मनुष्यके लिए मंगलकर होनेका और भी एक कारण है। हैश्वर 
चूर्ण, पवित्र और महान्‌ हैं। उनकी भक्ति अथांव्‌ उनसे सिलनेकी इच्छा 
स्वदा मनमें जगी रहनेसे जो पूर्ण, पवित्र और महान्‌ है उसीसे मलुष्यका 
अन अनुरक्त रहता है, और जो अपूर्ण, अपवित्र और छुठ्त है उसकी ओरखे 
चित्तकी बृत्ति फिरी रहती है। इन्हीं सब कारणोंसे इंश्वरके प्राति भक्ति मनु- 
रयका स्वभावसिद्ध कर्तब्य और मंगलकर कार्य है। यहीं तक यह विषय हमारे 
लिए बोधगम्य है। इसके लिया, ईश्वरकी भक्ति करनेसे वे उससे अ्रसन्न 
दोते हैं या नहीं, और प्रसन्न होकर हमारा मंगल करते हैं कि नहीं, यह हम 
डीक नहीं कह सकते । यदि हम लोगोंकी प्रकृति उनकी प्रकृतिके अनुरूप 
हो, तो ऐसा संभव भी हो सकता है। किन्तु यह बात भी निश्चितरूपसे 
कही नहीं जासकती कि उनकी प्रकृति हम ऐसे अपूर्ण जीवों की प्रक्रतिके समान 
है। हो, केवल इतना कद्दा जा सकता है कि हमारा जो कुछ भला-बुरा ज्ञान 
है, वह उन्हींके अनन्त ज्ञानका अस्फुट आभास हे, और इसी कारण वह 
सवेथा अलीक ८ मिथ्या ) नहीं है । 
नित्य उपासना । 
ईश्वरकी नित्य उपासना उनके प्रति मनुष्यका दूसरा विशेष क॒तंव्य है । 
देहके भ्रभावोंकी पूर्ति और विषयवासनाकी तृप्तिके लिए हम उसमें निरन्तर 
इतना लिप्त रददते हैं कि सहजमें आध्यात्मिक चिन्तामं मन छगानेका अवसर 
महीं पाते । इसी कारण प्रतिदिन दिनके काम झुरू करनेके पहले और समाप्त 
करनेके पीछे, कमसे कम दो बार, इश्वरकी उपासनाक लिए कुछ समय नियत 
'कर रखना आवश्यक है। ऐसा करनेसे, एक तो इच्छासे या अनिच्छासे दिन- 
भरमें दो दफे आध्यात्मिक चिन्ताकी ओर मन जायगा, और क्रमशः अभ्यास 
ड्ो जानेपर नित्य उपासनाकी ओर आपद्यीत मन आक्ृष्ट होगा । डुश्वरकी 
भक्ति सनुष्यके लिए मंगलदायिनी होनेके जो जो कारण ऊपर कहे गये हैं, 
>ठीक उन्हीं कारणोंसे नित्य ईश्वरक्की उपासना भी इसारे लिए संगलकर है। 
ज्डपासनासे यह बोध उत्पन्न दोता दे कि हम इईश्वरके समीप हैं, अतएुव 
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उसके साथ ही मनमें इस भावका उदय होता हे कि उनकी अनन्तशक्ति 
हमें कमसे संचालित करती है, ओर हम उनकी पू्णता ओर पविन्नताकी 
छायामें हैं। इससे बढ कर भाध्यात्मिक उन्नतिका श्रेष्ठ उपाय और क्या 
हो सकता है 


यह चाहिए-वह चाहिए, कहकर ईश्वरके निकट प्रार्थना करना अकतंव्य 
है। इसका कुछ ठीक नहीं है कि हम जो चाहेंगे वही पावेंगे । किन्तु यह 
बात निश्चित है कि हम अगर कोई अनुचित प्रार्थना करेंगे तो वह पूर्ण नहीं 
होगी । यहीं तक प्रार्थना विधिसिद्ध है कि हमारा जिससें मंगल हो चही 
हम पार्ये, वही हो | एकाग्रभावसे यह श्रारथना करनेसे हमारी एकाग्रता ही 
हमें वह फल दिला देगी। उपासनाके समय अपनी इच्छाके अनुसार प्र्थना 
न करके ईंश्वरके ऊपर ही संपूर्णरूपसे भरोसा रखनेका एक सुन्दर दृष्टान्त ब्राह्म- 
णोंके 'सन्ध्यावन्दन” के एक मन्त्रम है। आपोदेवतासे---अर्थात्‌ जो ऐशी शक्ति 
जीवको भीतर और बाहरसे पवित्र करती है उस शक्तिसे---उपासक कहता है- 
“यो वः शिवतमो रसस्तस्थ भाजयतेहनः: । उशततीरिव मातरः”?(१)। अथांत्‌ 
तुम्हारे जो सर्वश्रेष्ठ मंगलकर रस हैं सन्‍्तानकी हितकामनासे पूर्ण माताकी 
तरह, उन रसोंका भागी हमें बनाओ । मतलब यह .कि माता जैसे 
सनन्‍्तानको, वह उसे जाने या न जाने, वही देगी जिसमें उसका भला होगा, 
चैसे ही ईश्वर भी अपने उपासकको, वह उसे जाने या न जाने, वही दे 
जिसमें उसका कल्याण हो । 


जिस जातिकी जैसी प्राचीन पद्धति है उसीके अनुसार, यथायोम्यरूपसे, 
उपासना होना अच्छा है। वेदमन्त्रोंमें कोई देवशक्ति है, यह में नहीं कहता, 
किन्तु उनके अद्भुत रचनासौन्दर्यका खयाल करनेसे और इतने दिनोंतक 
इमारे पूर्वपुरुषोंके द्वारा उनका भ्रयोग होते रहने पर ध्यान देनेसे यह अवश्य 
ही स्वीकार करना पड़ता है कि उनमें भावोद्दीपनकी शक्ति असाधारण है। यह 
सच है कि असल उपासना मनका विषय है, वह वचनसे परे अर्थात्‌ अनि- 
वंचनीय है | किन्तु अगर उपासनामें भाषाका प्रयोग करना हो, तो इसमें 
कुछ भी सन्देद्द नहीं प्राचीन पद्धति ही ग्रशस्त है। 





(१ ) ऋग्वेद १० मण्डल, ९ सृक्त, १-३ ऋचा देखो । 
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काम्य उपासना | 

स्थरृविशेष ओर समयविशेषमें काम्य उपासना ईश्वरके प्रति मनुष्यका 
और एक कतंव्य है। पहले कहा जा चुका है कि इईश्वरके निकट “यह चाहिए 
चह चाहिए? कहकर प्राथेना करना अकतंव्य है, तो फिर काम्य उपासना केसे 
कतेव्य हो सकती है (--इस प्रश्नके उत्तरम यह कहा जा सकता है कि हम 
जब किसी विपत्तिमें पड़ते हैं, या किसी कठिन कतंव्यके पालनमें प्रदत्त होते 
हैं, तब, जिनकी असीम शक्ति हमारे सभी कर्मोंका सद्बाछन करती है उन 
णुकाग्रताके साथ स्मरण करनेसे, हमारे मनमें जो अपनी असमर्थताका बोध 
है वह दूर हो जाता है, और मनमें अपूर्व उत्साह और उद्यमका सच्लार 
होता है । 

मूर्तिपूुजा ओर देवदेवियोंकी पूजा । 

कोई कोई कहते हैं कि मूर्तिपूजा और देवदेवियोंकी पूजाका निवारण करना 
भी ईश्वरके प्रति मनुष्यका एक विदेष कर्तव्य है। कारण ईश्वर निराकार और 
अनन्त है, एक ओर अद्वितीय है, उसे साकार और ससीम मूर्तियुक्त समझनेसे, 
और उसके साथ ही अनेक देवदेवियों की पूजा करनेसे,उसका अपमान किया जाता 
है। अगर कोई ईश्वरका पूर्ण और सर्वव्यापी होना अस्वीकार करके यह कह्दे कि 
वे केवल मूर्तिविशेषम स्थित हैं, अथवा उनके समान या उनसे अलग समर- 
आयकर अन्य देवदेवियोंकी पूजा करे, तो उसका वह काये अवश्य ही निन्दित 
है। किन्तु ऐसा कार्य बहुत ही कम लोग करते हैं। जो लोग मूर्तिपूजा या 
अनेक देवदेवियोंकी'पूजा करते हैं, वे यद्द बात कहते हैं कि निराकार इश्व- 
रस्में मनका ऊगाना कठिन या असंभव है, और इंश्वर जब सवच्यापी हैं तो 
वे मूर्तिविशेषमें भी हैं, यही सोचकर उस मूर्तिमं उन्हींड्ी पूजा की जाती है 
ओर देवदेनियोंको उन्हींकी भिन्न भिन्न शक्तियोंका प्रतिऱ्ष समझ कर देव- 
देवियोंम भी उसी अनन्त शक्तिकी पूजा की जाती है । ऐसा कार्य, निर्दोष 
भले ही न हो, निन्दित नहीं कहा जा सकता, खास कर उस हालतमें जब 
देखा जाता है के जो लोग भूर्तिपूजाके विरोधी हैं उन्हींमेसे अनेक लोग 
डश्वरको व्यक्तिसावविशिष्ट समझते हैं । 

२ मनुष्यके प्रति मलुष्यके धमेनीतिखिद्ध कमे । 


मनुष्यके प्रति मनुष्यका धर्मनीतिसिद्ध पहला कर्तव्य परस्पर पक दूसरेके 
अमे पर यथायोग्य श्रद्धाका भाव दिखाना है। 
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छोग अपने धर्मको ही टीक धर्म मानकर वैसा ही विश्वास करते हैं; ओर 
यह इच्छा करते हैं कि सभी उसी घमंको माननेवाले हो जायें। किन्तु 
सभीके शक धर्मावरूम्बी होनेकी आशा करना असंगत है। मनुष्यजातिकी 
अमेक विषयोर्मे एकता हुई है, और क्रमशः और भी अनेक विषयोंमें एकता 
होगी । किन्तु सभी विषयोंमें एकता होनेकी संभावना नहीं है। कारण, पूरे- 
संस्कार, पूर्वशिक्षा, देशकी नेसर्गिक अवस्था ओर रीतिनीति, ये सब बातें 
भिश्न भिन्न व्यक्तियों और भिन्न भिन्न जातियोंकी इतनी विभिन्न हैं कि उनमें 
उन बातोंसे उत्पन्न पार्थथय अवश्य ही रह जायगा। अतएव घधमके सम्वन्धमें 
भी यदथ्ञप्रि मोटी बातों ( जैसे ईश्वर और परकालमें विश्वास ) को लेकर 
भिन्न भिन्न धर्मोमे पार्थकय नहीं रह सकता है, तथापि सूक्ष्म बातोंको लेकर 
परर्परका पार्थक्य अनिवार्य है । इस अवस्थामें सभी मनुष्योंको एक घर्म्म 
लानेकी 'चेष्टा निष्फल है । जब यह बात है कि पृथ्वीपर भिन्न भिन्न धर्म बने 
रहेंगे, ओर सभी लोग विश्वास करते हैं कि उन्हींका अपना धर्म ठीक है, 
तब किसीके धघर्मसे द्वेष करना या उसके बारेमें ठद्वा करना किसीका भी 
कतेब्य नहीं है। अगर किसीकी रायमें कोई धर्म बिल्कुल ही आन्तिमूलक 
हो, या उसका कोई अनुष्ठान अमंगलकर अथवा वाहियात जान पडे, और 
डस उस विषयका संशोधन करनेकी उसे बडी ही इच्छा हो, तो धीर और 
संयतभावसे श्रद्धाके साथ उन सब विषयोंकी आलोचना करनी चाहिए ॥ 
इसके विपरीत करनेमें, अथांत्‌ केवल अपने धर्मकी प्रधानता स्थापित करनेके 
लिए, अथवा तकेसें अन्यधर्मांवलम्बीको परास्त करनेके  इरादेसे आलोचना 
करनेसें, धर्मसंशोधनका उद्देश्य तो सफल ही न होगा, उलटे उस मिश्र 
धर्मांवलम्बीके साथ वेसनस्य और विद्वेष बढ जायगा | 

साधारण ओर साम्प्रदायिक धरम सीखनेकी व्यवस्था करना मनुष्यके प्रति 
मनुष्यका घर्मनीतिसिद्ध दूसरा कतंव्य कर्म है । यदि किसी देशमें किसी 
कारणसे ( जैसे भारतर्मे राजा और प्रजाका धर्म भिन्न भिन्न होनेके कारण ) 
राजा अपनी प्रजाकी धर्मेशिक्षाका भार आप अपने ऊपर न ले, तो उस 
देशमें अपने लोगोंकी घमाशिक्षाके लिए व्यवस्था करनेका भार प्रजाके ऊपर 
गुरुतर भावसे आपडता है । 

अगर छोगोंका द्वित करना मनुष्यका कतंब्य कम हो, तो छोगोंकी धर्म- 
शिक्षाका प्रबन्ध करना भनुष्यका अतिप्रधान करंब्य है । कारण, लोगोंको 
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घर्मशिक्षा देनेकी अपेक्षा उनके लिए अधिकतर हितकर काये और कोई नहीं 
है। घमोशिक्षा पानेसे ही लोग इृहकाछ ओर परकाल दोनोंके लिए भस्तुत 
हो सकते हैं। यथार्थ धर्मंशिक्षा केवल परकालहीके लिए नहीं होती | कारण, 
वह शिक्षा सबके पहले कह देती है कि इसी छोकके भीतर होकर परलोक 
जानेकी राह है, और इस लोकके कार्यकों सुचारुरूपसे सम्पन्न किये बिना 
परलोकर्मे सद्गति नहीं होती । इसी कारण धर्माशेक्षाकों सब शिक्षाओंकी 
जढ़ कहा जाता है। यथार्थ धर्मशिक्षा पानेसे छोग आप ही व्यप्रताके साथ 
इस लोकके कर्तव्यपालनके उपयोगी शिक्षा पानेके लिए यरनशील होते हैं 
और साधुताक्े साथ संसारयात्राका निवांद करनेके लिए इरादा करते हैं । 

घम्ाशिक्षा जेसे लोगोंके इृहकाल ओर परकाल दोनोंके लिए मंगलकारिणी 
है. और लोगोंकी धामिक शिक्षाका प्रबन्ध करना जेसे मनुष्यका प्रधान कतव्य 
है, वैसे ही यथार्थ घर्मशिक्षा देना कठिन काम भी है। एक तो धर्मके सम्ब- 
न्चर्मे इतना मतभेद है कि कौन किले केसी शिक्षा देगा यह ठीक करना 
दुरूह है । दूसरे, केवल धमंनीतिका ज्ञान हो जानेसे ही घमंकी शिक्षा पूरी 
नहीं होती, वह ज्ञान जिससे कार्यमं परिणत हो, अर्थात्‌ जिससे धर्मनीति- 
सिद्ध काम करनेका अभ्यास हो, इसका प्रबन्ध करना भी घर्मशिक्षाका अंग 
है, और चैसा प्रबन्ध करना कोई सहज काम नहीं है । 

सबसे पहले माता-पिताके निकट धम्मंकी शिक्षा मिलनी चाहिए। वहद्द 
शिक्षा, साधारण धर्म और साम्प्रदायिक धर्म, दोनोंके सम्बन्धर्मे हो सकती 
है। और माता-पिताकी दी हुई घर्मशिक्षामे, धर्मनीतिके ज्ञानका लाभ और 
धर्मकार्य करनेका अभ्यास कराना, इन दोनों विषयोंपर तुल्य दृष्टि रक्खी जा 
सकती है| पिता और माताके निकट पुत्र-कन्याकी चर्मशिक्षाके सुभीतेके 
लिए हरएक परिवारमें श्रतिदिन कमसे कम हर हफ्तेमें एकदिन, धर्मकथाकी 
भालोचनाके लिए--धार्मिक बातोंकी चर्चांके लिए---कुछ समय बेंधा रहना 
चाहिए । और, प्रतिदिन ही मौकेके माफिक परिवारके छड़की-लड़कोंको कसी 
न किसी धर्मकार्यके अनुष्ठानमें किसी तरह छूगाना कर्तव्य है । 

सरकारी स्कूलोंमें रहे या न रहे, प्रजाके द्वारा स्थापित हरएक पाठशाला 
या स्कूलमें धर्मशिक्षाकी व्यवस्था रहनी चाहिए | लेकिन वह्द शिक्षा साधारण 
घरकी हो | साम्पदायिक धर्मोकी शिक्षा होना संभवपर नहीं दे । कारण, 





६० शान और करे | [ द्वितीय भाग 
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स्कूलोंमें अनेक घरसम्पदायके विद्यार्थी आकर जमा हो सकते हैं । सबके 
लिए अलग अछग सांप्रदायिक धमाकी शिक्षाका प्रबन्ध हो नहीं सकता। 

इसके सिवा धार्मिक बातोंकी आलोचनाके लिए सभासमितियोंके अधिवे- 
शन ( बैठकें ) होनेका प्रबन्ध भी रहना चाहिए। इस देशर्म कथा-पुराण 
बॉचनेकी जो चाल थी, और इस समय भी कुछ कुछ है, वह साधारणघर्मकी 
शिक्षाके लिए विशेष उपयोगी है और उसका अधिकतर प्रचार होना वांछ- 
नीय है । कथा-पुराण बंगेरह जिस भाषामे बॉचे जाते हैं उसे बालक-बूढे 
ओर ओरतें सब सहजमें समझ जाते हैं। कथा बॉँचनेवाले व्यासकी वक्तता 
इक्ति ओर संगीतशक्तिके प्रयोगसे कथा जो है वह एक साथ ही ज्ञान और 
आनन्द देकर सहज ही सब श्रेणियोंके श्रोताओंका चित्त अपनी ओर खींचने- 
में समर्थ होती है । 

चमे-संशोधन | 

धर्मका संशोधन करना मनुष्यके प्रति मनुष्यका धर्मविषयक तीसरा 
कतंव्य है । 

घमं एक सनातन पदार्थ है। किसी समयमें भी उसका परिवर्तन नहीं हो 
सकता । किन्तु जगत्‌ निरन्तर परिवर्तनशील है, मनुष्यकी प्रकृति ओर ज्ञान 
भी बदलता रहता है । अतएवं मनुष्य जिसे धर्म मानता है, मनुष्यकी शक्ति 
आर ज्ञानके परिवर्तेनकके साथ ही साथ वह् भी परिवर्तित होता रहता है । 
इसी कारण धर्मकी ग्लानि और अधर्मके अभ्युस्थानकी बात गीतामें ( $ ) 
कही गई है। जोर, इसी कारण सनु भगवानने कहा हे--- 

अन्ये कृतयुगे धमोख्त्रेतायां द्वापरे5परे। 
अन्ये कछियुगे नृ्णा युगहासाजुरूपतः ॥ 
--मन्रु १॥८५ । 

अर्थात्‌ उत्तरो्तर द्वास होनेके अनुसार मनुष्योंके धर्म सत्ययुगमें और 
श्रेतामें ओर, द्वापरमें और, और कलियुग और ही होते हैं । 

अनेक छोग कहते हैं कि यद्यपि साधारण मनुष्यका ज्ञान परिषर्तनशील 
है, क्रमशः विकासको प्राप्त होता है, और उस ज्ञानसे प्राप्त तरवका भी परि- 


( १ ) यदा यदा द्वि धर्मेस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तद॒त्मानं खजाम्यइम्‌ ॥ (गीता अ० ४, इलोक७ ) 


छठा अध्याय ] घमनीतिसिद्ध फमे । ३६१ 
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जप पलपल बी बल सी लिस्ट बचपन 


चर्तन अवइय द्वी उसके साथ ही साथ होता है, किन्तु जगतके घर्मशास्रप्रणेता 
लोग साधारण मलुष्यमात्न नहीं थे, ओर असाधारण ज्ञानसे जाने गये जो सब 
तत्तच शास्त्रों में कहे गये हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वे सब 
समय ग्राह्य अथवा माननीय हैं, उनका संशोधन अनावश्यक और असंभव 
है। हिंदू लोग कद्दते हैं, वेद आदि घरंशालत्र अपोरुषेय और अश्नान्त हैं, 
ईसाई छोग बाइबिऊको बेसा ही बताते हैं, मुसऊमानोंके मतसे कुरानशरीफ 
भी वैसी ही किताब है | में इस समय यदाँ पर इन सब्र बातोंका शाख्रीय 
विचार नहीं करना चाहता । किन्तु युक्तिमूलक आलोचना की जाय, तो कहा 
जा सकता है कि प्रथ्वीके धर्मशास्त्रप्रणता लोग जो ईश्वरका अवतार या 
अश्नान्त कहकर संमानित किये गये हैं, उसका मतलब इसी अर्थमें संगत है 
कि उनके असाधारण मनोनिवेशके फलसे, उनकी आत्मामें अनन्त चैतन्यका 
अलोकिक विकास होनेके कारण, वे सब आध्यात्मिक तत्त्वोंको सर्व साधा- 
रणकी अपेक्षा अधिकतर विशद्भावसे जान सके थे, और औरोंको भी जता 
सके थे । उन सब तस्‍्तवोंमेंसे कुछ नित्य और अपरिवतंनीय हैं, और कुछ ऐसे 
हैं कि वे जिन जिन देशों में जिन जिन समयोंमें आविर्भूत होते हैं, उन उन 
देशों ओर समयोंके लिए विशेष उपयोगी होते हैं, अन्य देशों ओर समयोंके 
लिए उपयोगी नहीं होते । इस द्वितीय श्रेणीके धर्मतत्त्वों पर लक्ष्य रखकर 
ही मनीषी छोगोंने देशधर्म ओर युगधमकी बःतें कही हैं। इसके सिवा 
अर्मशास्त्रप्रणता छोग अपने अपने धर्मका जिस भावसे प्रथम प्रचार करते हैं, 
डस उस धर्मको भ्रहण करनेवाले लोग अपने दोषसे कुछ समयके बाद सम- 
यके फेरस उसी भावसे उसका आचरण नहीं कर सकते, और उसका फल 
यह होता है कि धर्मकी ग्लानि उपस्थित होती है। इन्हीं सब कारणोंसे 
धर्मका मूल अपरिवर्तनीय होने पर भी, घम्मके संशोधनका भ्रयोजन उप- 
स्थित होता है । 


घमेका संशोधन आवश्यक होने पर भी याद रखना होगा कि वह बहुत 
ही दुरूद्द कार्य है, उसको हर एक आदमी नहीं कर सकता । बहुत ही साव- 
घान होकर शअद्धाके साथ यह काम करना चाद्दिए | धर्मका संशोधन करनेके 
लिए प्रचलित घर्मके दोषोंका कीर्तन करना पड़ता है, ओर उसके साथ ही 
डसके ऊपर लोगोंके मनमें कुछ अश्रद्धाका भाव पैदा करना पड़ता दे। धर्मके 


झेद२ ज्ञान और कमे | [ द्वितीय भाक 
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जिस लत शक बल औीई 


ऊपर अश्नद्धा उत्पन्न करा देना जितना सहज है, उस पर फिर अरद्धा उत्पन्न 
करा देना उतना सहज नहीं है । अतणव असावधान या अदूरदर्शी आदमी 
अगर धर्मका संशोधन करना चाहता हैं तो उसके द्वारा लोगोंके घम्म-लोपकी 
आइंका रहती है । फिर घर्मपर जिन्हें अन्धविश्वास है, उनका वह विश्वास 
तरकसे जानेवाला नहीं । और, उनके साथ प्रचलित धर्मके बारेमें अश्रद्धासूचक- 
बातचीत करना, उनको मर्मस्थलमें कष्ट पहुँचनेवाली वेदना देना है। इसी 
लिए धर्मसंस्कारकको अपना काम उद्धतभावसे या अनास्थाके साथ नहीं: 
करना चाहिए । 





हिन्दुधमेंका संशोधन | 
अन्य धर्मोंके संशोधनकी बात अगर में कहूँगा तो वह जनुचित होगा। इसः 
लिए यहाँ पर केवल हिन्दूंधर्मके संशोधनके सम्बन्धमें ही में दो-एक बातें कहूँगा।' 
क्योंकि इसका मुझे जधिकार है। हिन्दूघर्म अत्यन्त प्राचीन धर्म है | समयाजु- 
सार इसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। और, यह भी नहीं कहा जा सकता: 
कि इस समय इसके संशोधनका प्रयोजन नहीं है। लेकिन अधिकांश संस्कारक.- 
(रिफामर) जिन संस्कारोंको बहुत ही आवश्यक समझते हैं, वे सभी उतने प्रयोज- 
नीय और निश्चित रूपले द्वितकर नहीं कद्दे जा सकते। जिन संशोधनोंका 
आन्दोलन हो रहा है, या हुआ है, उनकी अच्छी तरह पूर्णरूपसे आलोचनह 
इस छोटेसे भ्न्थमें हो नहीं सकती । उनसमेंसे ( १ ) मूर्तिपूजानिवारण, (२ ) 
पूजाम पशु-बलिदानका निवारण, ( ३ 9 बाल्यविवाह-निवारण, ( ४ ) विध- 
वाविवाह चलाना, ( ५ ) जातिमेद दूर करना, ( ६ ) कायस्थोंकों यज्ञोप- 
वीत संस्कारका अधिकार, ( ७ ) विलायतसे लोटे छोगोंको समाजमें 
मिलाना, इन कह विषयोंके बारेमें यहाँ पर दो-एक बातें लिखी जायेगी । 
१ मूर्ति-पूजा-निवारण । 
मूर्तिपुजाके सम्बन्धमें पहले ही कहा जा चुका है कि अगर कोई मूर्तिको 
ही ईश्वर समझ बैठे, तो वह उसका बिल्कुल ही अम है। किन्तु यदि कोई 
निराकार ईश्वर्मे सन लगाना कठिन या असंभव जानकर, उनको साकार 


मूर्तिम आविर्भूत मानकर, उनकी उपासना करता है, तो उसका वह कार्य निन्‍द- 
नीय नहीं कहा ज्ञा सकता। हिन्दुओंकी पूजान्प्रणालीमें दी इसके अनंकानेक- 


छठा अध्याय ] धर्मेनीतिसिद्ध कम । डेध्हे 


प्रमाण मौजूद हैं कि हिन्दुओंकी सूर्तिपूजा सच्चे ईश्वरकी जाराधना है, और 
शिक्षित हिन्दूसात्र उसे इसी दृश्टिसे देखले और समझते हैं। हिन्दू जब 
मूर्तिकी पूजा करता है, तो उस मूर्ति को अनादि अनन्त विश्वव्यापि ईश्वरकी 
मूर्ति समझता है। असंख्य हिन्दू जिसका नित्य पाठ करते हैं उस महिज्नः- 
स्तोन्नका एक 'छोक यह है--..- 
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वेष्णवमिति, 
प्रभिश्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च। 
रुचीनां वेचित्रयादज्ञकुटिलनानापथजहुषां, 
जउणामेकों गम्यस्त्वमसि पयसामणेंच इच ॥ 
अथांत्‌, वेदन्नयी, सांख्यशासत्र, योगशाखतर, पाझुपतमत, वेष्णवमत इत्या- 
दिमेंसे यह श्रेष्ठ राह है, वह श्रेष्ट राह है, इस तरह कह कर उनके अनु« 
यायी लोग भिन्न भिन्न राहसे जाते हें। रुचियोंकी विचिन्रताके अनुसार 
टेढी-सीघी राहोंपर चलनेवाले उन सब मनुष्योंका गम्य स्थान, हे महदेश्वर, 
डसी तरह एक तुम्हीं हो, जिस तरह सब नदियाँ एक समुद्रह्वीम जाकर 
मिलती हैं । 
सब हिन्दुओंके पूज्य अन्थ भगवदगीता उपनिषद्में कथित यह भगवद्वाक्य 
भी इसी बातको प्रमाणित करता है-- 
येडप्यन्यदेवताभक्ता यजनिति भ्रद्धयाइन्विता+ | 
तेषपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम ॥ 
( गीता ९९२३ ) 
अर्थात्‌, हे कौन्तेय, जो लोग, अन्य देवताओंके भक्त हैं, ओर अ्रद्धापूक 
उनकी पूजा करते हैं, वे भी, विधिपूर्वक न होनेपर भी, उस तरह मेरी ही 
पूजा करते हैं । 
हिन्दुओंकी साकार-उपासना यथार्थमें निराकार सर्वब्यापी इश्वरकी ही 
उपासना है, और इस बातको स्पष्ट प्रमाणित करनेवाला, व्यासका एक सुंदर 
भावपूर्ण छोक नीचे लिखा जाता है-- 


रूपं रूपविवर्जितस्थ भवतों ध्यानेन यद्धर्ण्पिम , 
स्त॒ुत्याडनिवंचनीयता5खिलगुरोदूरीकृता यन्मया । 





डेदछ ज्ञान और कम | [ द्वितीय भाग 





व्याप्पत्वञ्ञ निराकृते भगवतो यक्षीर्ययाञआादिना, 
क्षन्‍्तव्यं जगदीश तद्धिकछतादोषजञयं मत्कतम्‌ ॥ 
अथांत, हे जगदीश, जापका कोई रूप नहीं है, फिर भी मैंने ध्यानमें 
आपके रूपका वर्णन किया है, हे संपूर्ण जीवोंके गुरु, आप बचनसे परे हैं 
फिर भी मैंने स्तुतिसं आपकी महिमा गाकर आपकी अनिर्वचनीयता 
समिटाई है, हे सगवन्‌, आप सर्वब्यापी हैं, फिर भी मेंने तीथयात्रा भादि 
करके उसका निराकरण किया है | झुष्ठ मूद सतिने ये तीन दोष करके आपमें 
'विकलताका आरोप किया है, सो आप मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। 
अतणव हिन्दूधर्म पोत्तलिकता ( डुतपरस्ती ) या बहु-ईश्वरवादके दोषसे 
दूषित नहीं है । उसे पोत्तालूक कहना, या बहुत इंश्वर माननेवाका कहना 
कदापि उचित नहीं है । 


२ पूजाम पशुके बलिदानका निवारण । 
देवताके उद्देशसे पहुके बलिदानकी चाल इस जातिमे दो कारणोंसे प्रच- 
छित हुई होगी । 

एक तो देवताकी प्रसन्नताक॑ लिए अपनी उत्कृष्ट चीज, ममता छोड़कर, 
देनेकी इच्छा मनुष्यकी आदिम अवस्थाके लिए स्वभावसिद्ध बात है। ईश्वर 
मनुष्यसे महानू हैं, किन्तु ( साकार भ्रवस्थामें ) उनकी प्रकृति हमारी प्रकृ- 
तिके समान है ( $ ) | अतएवं हम अगर अपनी उत्कृष्ट चस्तु उनको अर्पण 
करें तो वे उससे अवश्य ही सल्तुष्ट होंगे--इसी भावसे भक्तिका प्रथम 
विकास हुआ होगा | इसी कारण भिन्न भिन्न देशोंके धर्मशास्रों में नरबाडि 
अपने पुत्रकी बलि, और पश्चुबलिके अनेक बृत्तान्त पाये जाते हैं । जैते--झुन 
शेफका उपाख्यान ( २ ), दाता कर्णक्री कथा, और इब्राह्ीमका उपाख्यान 
(३ )। ईश्वर कुछ नहीं चाहते, उनके नियमका पालन ही परमभक्ति डे 
आर उनकी प्ीतिके लिए बलिदान आवद्यक नहीं है---मनुष्यके मनमें यह 

भात्र आध्यात्मिक उन्ञतिके साथ धीरे धीरे उदय होता हैं। 








( १ ) ऋग्वेद १ में०, २४ सू०; ऐत्तरेय ब्राह्मण, सप्तम पज्िका; रामा- 
यण बाऊुकाण्ड , अ० ६१-६२ देखो | 


( २ ) 0०॥७४४ डा देखो । ( ३) शब्दकल्पहुममें 'बढि:” शब्द देखो । 


पॉचवाँ अध्याय ] धमंनीतिसिद्ध कमें। ३६५: 


दूसरे, प्रवृत्तिपरसन्त्र सनुष्यकी मांसभोजनकी प्रबल प्रत्रात्तिको कुछ संयत' 
ओर निवत्तिमुखी करनेके लिए, पूजामें देवताके उद्देशसे पश्ुबध विधि-- 
सिद्ध है, ओर अन्यत्र निषिद्ध हे---इस तरह की व्यवस्था धर्मशास्त्रप्रणेता 
लोगोंके द्वारा स्थापित होना भी असंभव नहीं है । 

किन्तु चाहे जिस कारणसे पह्ुुबलिदानकी चाल चलाई गईं हो, उसे 
रोकनेकी बड़ी जरूरत है। इश्वरकी प्रीतिके लिए जीवहिंसा प्रयोजनीय है, 
यह बात युक्तिके साथ मेल नहीं खाती । सात्विक पूजामें पश्चुबालिदानका 
प्रयोजन न होनेके प्रमाण भी हिन्दू शास्रोंमे यथयेष्ट हैं ( $ )। 

३ बाल्यविवाह-निवारण । 

हिन्द शास्त्रों में पुरुषके बाल्यविवाहकी कोई विधि ही नहीं है । बल्कि 
प्रकाशन्तरसे उसका निषेध ही देखनेको मिलता है ( २) | लेकिन स्त्रीके: 
लिए अ्रथम रजोद्शनके पहले ही, अथवा बारद्द वर्ष बीतनेके पहले ही,. 
विवाहकी व्यवस्था ( ३ ) रहनेके कारण बाल्यविवाहकों हिन्दू धमेके द्वाराः 
अनुमोदित कहना होगा । किन्तु उसके साथ ही शास्त्रमें लिखा है--. 

काममामरणातिष्ठेद्दहे कन्यतुमत्यपि । 
न चवबनां प्रयर्छेत गुणहीनाय करहदिचित्‌ ॥ 
“मनु ९५-८९ । 

अथांत, रजस्व॒ला होनेपर भी कन्‍्याको, उसकी रूत्यु तक, क्ॉँरी हीः 
भले घरमें बिया रक्खे, किन्तु गुणदीन वरके साथ कभी उसका ब्याह न करे। 

शासत्रके इस वचन पर, ओर हिन्दूसमाजकी इस समय प्रचलित प्रथा पर 
दृष्टि डालनेसे समझ पड़ता हे कि बारद् वर्षकी अपेक्षा अधिक अवस्थामें और 
प्रथम रजोदर्शनके बाद भी कन्याका ब्याह होना एकदम हिन्दूधर्मके विरुद्ध 
छोग नहीं समझते । किन्तु प्रथम रजोदशनके बादका विवाह प्रशस्त नहीं, 
निन्दर्नीय है । अतएवं बाल्यविवाहका निवारण करनेके लिए हिन्दूधरमंके. 
संशोधनका कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता । बाल्यविवाह हिन्दूसमाजसे एक. 
तरह डठ गया है। थोडी अवस्थामें, जथांत्‌ कनन्‍्याकी तेरहसे लेकर चोद 
चर्षतक की अवस्थामें, और पुत्रकी सोलहले लेकर अठारह वर्षतककी अब- 


| (5) मलुसंद्विता ३१-४ देखो । (२) मलुसंहिता ९५८९-९४ देखो + 
(३ ) सलुसंहिता ९८५९-९४ देखो । 





५३७ 





33 सत तरस तट 


३६६ शान और कमे । [ द्वितीय भाग 





: स्थार्मे ज्याह होना जो अचलित है, व सामाजिक मामल्श है, घ्ंके अन्तर्गत 
विषय नहीं है, और. जैसे उसके प्रतिकूल अनेक बातें हैं, वेसे ही अनुकूल 
पक्षम भी दो एक बातें हैं । उन सब बातोंकी कुछ आलोचना इसी भागके 
सीसरे अध्यायमें की जा चुकी है । यहाँ पर उसकी पुनरुक्ति करनेकी आवब- 
इयकता नहीं है । 

४ विधवाधिवाहको प्रचलछत करना । 
विधवाका विवाह हिन्दूधर्मके द्वारा अनुमोदित नहीं है । ब्रह्मचय और 

: चिरवेधव्यपालन ही हिन्दूधर्मके अनुसार विधवाका कर्तन्य है । विधवाविकाह 

: हिन्दूधर्ममें एकदम निषिद्ध है कि नहीं, हल बातकी मीसांसा बहुत सहज 
नहीं है, ओर इस समय उसका विचार निष्भ्योजन भी है। कारण, इस 

- समय विधवाका विवाह कानूनसे जायज है ( $ ), और जो लोग विधवा- 
विवाहमें शामिल हैं, वे यद्यपि सर्ववादिसंमत रूपसे समाजमें संमिलित नहीं 
हैं, किन्तु दिन्दूसमाज उनको अहिन्दू या भिन्नवमांवरूम्बी नहीं कहता। 
. हिन्दूसमाज यह बात कद्दता है कि जो विधवा चिरवैधव्यका पालन करनेमें 
असमर्थ है, वह ब्याह कर के, उसका ब्याह कानूनसे जायज है, और उसमें 
किसीकी कोई सआापत्ति नहीं चछ सकती । लेकिन उसका वह कार्य उच्च 
आवुर्शंका नहीं है। जो विधवा चिरवेधवज्यन्नतका पालन कर सकती है, उसका 
कांय उच्च आद्शका है । हिन्दूसमाज पहली श्रेणीकी विधवाको मानवी, और 

: दूसरी श्रेणीकी विधवाकों देवीके नामसे पुकारना चाहता है। यह बात असछं- 
गत नहीं कही जा सकती । जो विधवा इस जन्मके सुखकी वासना छोड़ कर 

: परछोकके मंगलकी कामनासे रत पतिकी स्छृतिकी पूजा करती हुई अपने 
जीवनको परिवारका, परोलियोंका और जनसाधारणका हित करनेमे छगा 
सकती है, उसका जीवन उच्च आदर्शका है, और उसकी तुलना वह 

* विधवा, जो इस लोकके सुखकी कामनाले दूसरे पतिको अहण करती है, 
उसका जीवन उतने उच्च आदशका नहीं दे, यह बात किस कारणसे अस्वी- 
कार की जा सकती है, सो बहुत कुछ सोचनेसे भी समझसमें नहीं आता । 

किसी विधवाके अभिभावक उसका ब्याह कर देनेकी अगर अच्छा समझें 
तो वे अनायास ही उसका ब्याह कर खकते हैं, और कानूनके माफिक वह 


( १ ) इस सम्बन्धमें सन्‌ १८५६ ई० का १५ वा कानून देखना चाहिए । 





रठा अध्याय ] धर्मनीतिसिद्ध कमे। ३६७ 
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विवाद जायज है । किन्तु हिन्दूसमाज विधवाके विवाहकी अपेक्षा चिरवैधव्य- 
'पाछनको ही उच्च आदर्शका काये मानता है। इस जवस्थामें विधवाविवाह- 
को 'चलानेकी चेष्टा, उस सतको बद्रूकर डसके विपरीत मत स्थापित करने- 
की चेष्टाके सिवा और कुछ नहीं है । किन्तु वह क्या समाजके लिए दितकर 
है | जीवनका आदर्श जितना उच्च रहे, समाजके लिए क्या वह उतना ही 
'भछाई का कारण नहीं है ! अगर कोई कहे कि समाजका यह मत उन लछोगोंके 
लिए, जो विधवाविवाहसे सम्बन्ध रखते हैं, स्पष्टरूपसे चाहे न हो, प्रकारान्तरसे 
अनिष्टकर है, तो उसका भी उत्तर है। समाजके द्वारा विधवाविवाहसे सम्बन्ध 
रखनेवाछोंका जो अनिष्ट होता है, वह बहुत कुछ उन्हींके कार्यका फल है । 
वे अगर विधवाविवाह चिरवैधब्य पालनकी अपेक्षा अच्छा काम है, और 
पविधवाविवाह समाज ओर देशके मंगलके लिए प्रचलित होना. चाहिए, 
डत्यादि बातें कहकर, चिरवैधव्यपालनके ऊपर हिन्दूसमाजकी जो श्रद्धा दे 
जसे नष्ट करनेकी चेष्टा न करें, तो अनेक लोग उनका विरोध करना छोड़ देंगे। 
५ जाति-मेदका निराकरण । 

जातिसेद वर्तमान हिन्दूधर्मका एक विशेष विधान है । प्राचीन वैदिक 
युगमें जातिभेद्‌ था कि नहीं, और ऋग्वेदका (१)पुरुषसूक्त (जिसमें जातिभेद्‌- 
का प्रमाण है ) भ्रक्षिप्त है कि नहीं, इन सब प्राचीन तत्त्वोंकी आलोचना 
होना, * इस समय जातिभेद मिटा देना उचित है कि नहीं ? ! इस प्रइन- 
के सम्बन्धर्म विशेष प्रयोजनीय नहीं जान पड़ता । अनेक लोगोंका मत है 
कि उसे उठा देना उचित है । कारण, वह अनेक प्रकारके जनिष्टोंकी जड़ है। 
जातिभेदकी प्रथा हिन्दुओंमें एकता स्थापित करनेमें बाधा डढालनेवाली 
है। और, वह किसी किसी जगह आपसमें विद्वषभाव भी उत्पन्न करती है । 
लेकिन यह भी नहीं कद्दा जा सकता कि उसमें केवल दोष ही दोष हैं, गुण 
एक भी नहीं है। दिन्दुओंके बीच जो श्ाह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-झूद्धका जन्मगत 
जातिभेद्‌ है उसने पाश्चात्य सभ्यताके धनी और द्रिद्रके अर्थथत जातिलेद्‌- 
को हिन्दूसमाजके भीतर संपूर्ण रूपसे नहीं घुसने दिया है। अर्थंगत जाति- 
भेद जितना मर्मवेदनाका कारण होता है, उतना जन्मगत जातिशभ्रेद नहीं 
ड्लोता | पाश्चात्य समाजमें धनी ओर निधेनका जितना पार्थक्य है, हिन्दू 


(१ ) ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त ९५०, ऋचा १२। 
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समाजमें उतना नहीं है। हिन्दुओंमं एक जातिके सभी मनुष्य सामाजिक 
मामलोंमें समान हैं, उनमें धनी और निर्धनका अन्तर नहीं देखा जाता 
ओर इसी कारण, धनकी मादा उतनी अधिक न होनेसे, हिन्दूसमाजमें 
घनकी लालसा कुछ शान्त है । किन्तु दुःखका विषय यह है कि उस भावका 
अब और अधिक दिन तक टिकना संभव नहीं है । 

हिन्दुओंका जातिमेद अनिष्टकर कारण होने पर भी, डसे एकदम उठा 
देना भी, असंभव है । हिन्दूको रोटी-बेटीके सम्बन्धमें जातिभेद अवश्य ही 
मानना पडेगा। इसका कारण इसी भागके चौथे अध्यायमें कहा जा चुका 
है | यहाँ पर उसे दुह्दराना निष्प्रयोजन है | हा, रोटी ओर बेटी इन दोनों 
विषयोंको छोड कर और सब मामलोंमें भिक्ष भिन्न जातियोंको आपसमें 
सद्भाव अवश्य स्थापित करना चाहिए | पक जातिको अन्य जातिसे घृणा या 
अनादरका व्यवहार भूल कर भी न करना चाहिए । 


६ कायस्थांको यज्ञोपवीत संस्कारका अधिकार | 


एक तरफ जेसे कुछ समाजसंस्कारक और धर्मसंस्कारक लोग जातिभेदकों 
एकदम उठा देनेकी चेष्टा कर रहे हैं, वेसे ही दूसरी तरफ और कुछ उन्हीं 
श्रोणियोंके संस्कारक कायस्थोंको अन्य झूद जातियोंसे अलग करनेकी, और 
उन्हें क्षत्रियोवित यज्ञोपवीत संस्कारका अधिकारी बनानेकी, अर्थात्‌ उनको 
जनेऊ पहनानेकी, चेष्टामें लगे हुए देख पड़ते हैं । 

कायस्थ जातिके क्षत्रियवंशसंभूत द्वोनेका कुछ पोराणिक ( $ ) प्रमाण 
है, और उनकी आक्ृति-प्रकृति तथा ब्राह्मणोंक साथ घनिष्ट सम्बन्धसे इस 
बातका अनुमान किया जा सकता है कि वे अनाय॑ झूद्व नहीं हैं। किन्तु 
बहुत दिनोंसे झूदोंके ऐसे आचरण करनेके कारण अदालतके विचारमें (२) 
बे शुद्ध ही निश्चित हो चुके हैं। इस समय कायस्थ छोग जनेऊ पहन कर, 
अपनेको क्षत्रिय कहकर, अगर क्षत्रियोंके लड़की छड़कोंके साथ अपने लड़के- 
लड्कियोंका ब्याह करें तो वह विवाह अदालतके विचारमें जायज होगा, या 





( १ ) पद्मपुराण देखो । 
(्‌ है ) जावांब्ण 72,४8७ 7090७8४, ४०, हज, एच0४६8 5०७०8, 7, 688 
देखो । मु 
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असवर्णविवाह माना जाकर नाजायज होगा ? ओर कोई कायस्थ अगर अपने 
भानजेको ( अथात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्यके लिए निषिद्ध पान्नको ) गोद छे, 
तो वह दत्तक कानूनकी रूसे जायज होगा या नाजायज ---इन प्रश्नोंका 
उत्तर देना सहज नहीं है | जनेऊके लिए उद्योग करनेवाले कायरथ महाश- 
योंको इन प्रश्नोंपर लक्ष्य रखना चाहिए, ओर विचार करना चाहिए। 














७ विलायतसे लौटे हुए छोगोंको समाजमें छेना। 


ईग्लैंडके साथ भारतका जैसा घनिष्ट सम्बन्ध है, और वर्तमान समयमें 
लोगोंके जेले अनेक प्रकारके प्रयोजन हैं, उनपर दृष्टि रखनेसे अनायास ही 
स्पष्ट समझ पड़ता है कि इस समय हिन्दुओंके विछायत और अन्‍्यान्य दूर 
देशोंमें जानेकी आवश्यकता है। अतएवं विलायत या वेसे ही किसी और 
दूरदेशले लौट हुए हिन्दूकी समाजमें न लेनेका फल यह होगा कि हिन्दूसमाज 
दिन दिन क्षीण होता चल्श जायगा। इस बातको सभी समझते हैं, और 
इसे समझनेके कारण ही अनेक लोग विलायतसे छोटे हुए आदमियोंकों बिना 
किसी बाघाके समाजमें केनेके लिए तैयार हैं, और आवश्यक होने पर बेसा 
करते भी हैं | कोई कोई समाजकी मर्यादा बनाये रखनेके लिए पहले उनसे 
प्रायश्रित्त करा डालते हैं ओर फिर उनको समाजमें मिला लेते हैं । किन्तु 
अभी ऐसे लोगोंकी संख्या अधिक है जो इस कामको हिन्दूघर्सविरुद् कह 
कर विलायतसे लोटे हुए लोगोंको किसी तरह समाजमें लेनेके लिए राजी 
नहीं होते । वास्तवमें अभक्ष्य-मक्षण करनेवाछा आदमी हिन्दूधमंके अनु- 
सार पतित हो जाता है । अतएवं अगर विलायतसे छोटे हुए लोगोंको सर्व॑- 
वादिसम्मतत-रूपसे हिन्दूसमाजमें लेना है, तो यह आवश्यक है कि थे छोग 
जब तक विदेशमें रहें तबतक कोई ऐसी चीज न खाय-पियें जिसे खाना-पीना 
हिन्दूसमाज या हिन्दूह्ास्तरोंम निपिद्ध माना गया है । अगर यह बात सहज 
और संगत हो, तो जो सब विज्ञायतयात्री हिन्दू हिन्दू रहना चाहते हैं ओर 
यह इच्छा रखते हैं कि उन्हें (िन्ट्समाज अपनेस मिला ले, उन्हें इसी निय- 
मसे विदेशमें खान-पानका प्रबन्ध करके रहना चाहिए। ऐसा होलेसे सब 
झगड़ा मिट जायगा । अतएय पहले यही बात विवेचनीय है कि पूर्वोक्त 
नियमसे विदेशमें रहना सहज और संगत है कि नहीं । 


शञा०-२४ 
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छगभग बीस पचीस दर्ष पहले एक बार इस मामलेका आन्दोलन 
हुआ था, ओर उससे हिन्दूुसमाजके जार विकायतसे छोटी हुईं मण्डलीके 
कई गण्य मान्य उत्साही सजू्न शामिल थे । उस समय दो-एक प्तति- 
छित अँगरेजों और घिलायतसे छोटे बंगालियोंले पूछने पर मालूम 
हुआ था कि बिलायतमें, इतने खचेमें, जितना कि चंदा फरके जमा किया जा 
सकता है, एक छोटा-मोटा हिन्दूआश्रम स्थापित किया जा सकता है, और 
वहाँ जानेवाले लोग उसमें हिन्दुओंकी रहन-सहन और आाचरणके साथ, और 
जी चाहे तो एकदम निरामिपभोजी होकर, अनायास रह सकते हैं। हिन्दू- 
जातिके विद्वान पण्डितोंसे पूछने पर मालूम हुआ था कि हिन्दूके लिए उचित 
आचरण करके कोई विलायतमें रहे तो लोटने पर उसे हिन्दूसमाजमें मिला 
लेनेमें कोई विशेष बाधा नहीं है। किन्तु इस प्रस्तावके उद्योगी छोगोंमें मत- 
मेद हो जानेके कारण इस सम्बन्धर्म कुछ काम न हो सका। लेकिन इस समय 
भी बीचबीचर्म यह प्रसंग उठता है, और किसी समय विलायतमें हिन्दू- 
आश्रम स्थापित होनेकी आशाकों दुराशा मानकर एकदम छोड देनेको 
जी नहीं चाहता। जो छोग बैरिस्टर होनेके लिए विलायतयात्रा करते हैं, 
उनके पक्षमें यह आपत्ति हो सकती है कि वहाँ उनकी शिक्षाके लिए 
स्थापित जो * इन्‌ ” नामक विद्यामन्दिर है, उसमें, बहाँके नियमानुसार 
सब छात्रोंको एकन्न होकर नियमितसंख्यक भोजों ( दावतों ) में शामिल 
होना पड़ता है; अतएव चे हिन्दू-आश्रमर्म नहीं रह सकेंगे। किन्तु यह आपत्ति 
अखण्डनीय नहीं जान पड़ती । हिन्दूसमाजकी ओरसे उपयुक्त रूपसे आवेदन 
होने पर “ इन्‌ ! के सब्बालक लोग हिन्दू छात्रोंके सम्बन्धर्म अपने श्रचलित 
नियमको कुछ बदलनेके लिए राजी न होंगे, ऐसी आशंका करनेका कोई 
कारण नहीं देख पड़ता । 


बहुत लोग इस बातको असंगत समझते हैं कि विकायतमें जाकर भी हिन्दू 
विद्यार्थी अँगरेजोंके साथ संपूर्णरूपले न हिल मिलकर उनसे अलग हिन्वू-आश्र- 
भर्मे रहें । वे कहते हैं, यह हिन्दूपनकी अनुचित जिद है । किन्तु हिन्दूपनके 
पक्षसे भी यह कहा जा सकता है कि हिन्दूका ईंग्लेंडमं जाकर भी, निपिद्ध 
मांसको खाना उसके स्वास्थ्यके लिए अट्ितकर ही है, हितकर नहीं । 
और, जहाँ-तहाँ तिस-जिसके द्वाथसे अन्न-भोजन करना भी वैसा ही है-उससे 


! 
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भी स्वास्थ्य-हानि होती है। फिर यह युक्ति भी उतनी प्रबल नहीं जान 
पड़ती कि एक-साथ बैठकर भोजन किये बिना हेलमेऊ नहीं बढ़ता। सदाला- 
पके द्वारा मनका मिलना ही उत्कृष्ट मिलन है । दावतमें एक साथ बैठकर 
भोजन करनेसे होनेवाला मिलन उस मिलनेकी अपेक्षा बहुत निकृष्ट श्रेणीका ह। 

इसके सिवा इंग्लैंडमें हिन्दू-आश्रमकी स्थापना और वहों हिन्दुओंके आ- 
चार-विचार बनाये रखकर हिन्दूका रहना, ये दोनों बातें ऐसी हैं कि इनसे 
हिन्दू जातिका गौरव ही होगा, लाघव नहीं । 

विलायत-यात्रीके लिए हिन्दूके आाचारसे चलना कुछ कष्टसाध्य भले ही 
हो, असाध्य नहीं है । 

धर्म-संस्कारकोंको यह याद रखना आवश्यक है क्रि धर्मका परिवर्तव और 
धरमंका संशोधन ये दोनों जुदी जुदी बातें हैं । अगर हिन्दूधमंके बदले और 
शर्म स्थापित करना क्तंव्य हो, तो वह जुदी बात है । किन्त हिन्दूधर्मको 
बनाये रखकर केवल उसका संशोधन करना अभीष्ट हो, तो उसके किसी 
उत्कृष्ट अंश ( जैसे सात्विक ओर संयत आहद्यारके नियम ) में किसी तरह- 
का परिवर्तन करनेकी जरूरत नहीं है । 





सातवां अध्याय । 


कमका उद्देश । 
<>०॥807<$- 

कर्मके सम्बन्धर्मे बहुतसी बातें कही गई हैं; अब कमंके उद्देश्यके सम्बन्ध- 
में दो चार बातें कहकर यह पुस्तक समाप्त की जायगी । 

हमें अपने अभावों और अपनी अपूर्णताओंके कारण अनेक दुःख भोगने पढ़- 
ते हैं। उन अभाषों और अपूर्णताओंकी पूर्तिके द्वारा दुःखको दूर करने और 
सुखको पानेके लिए हम निरन्तर कर्मम लगे रहते हैं। किन्तु यदि यही बात 
है, तो हम सुखकर कर्मको न करके, कर्तव्यकर्म क्या है--यह जाननेकी और 
उसी कर्मको करनेकी चेष्टा क्यों करते हैं ? क्या सुखछाभ ही कर्मका चरम 
उद्देश्य नहीं है ! इसके उत्तरमें संक्षेपमें यह कहा जा सकता है कि कर्मका 
चरम उद्देश्य सुखछाभ अवदइय है, किन्तु वह सुख क्षणस्थायी या साधारण सुख 
नहीं है, वह चिरस्थायी परम सुख है, ओर क्त॑व्यकरम करनेसे ही वह सुख 
मिलता है । जो अपूर्णता हमारे दुःखोंका कारण है वह अपूर्णता ही यह नहीं 
देखने देती कि दूरस्थ किन्तु चिरस्थायी परम सुख क्या है, ओर वही इसे 
निकटस्थ क्षणस्थायी साधारण सुखकी प्राप्रिके लिए सचेष्ट रखती है । पूर्ण- 
ज्ञानकी प्राप्ति हो जाने पर हम चिरस्थायी परम सुखको ही सुख समझेंगे, 
केवल कर्तब्यकम ही करेंगे, जो श्रेय है केवछ वही हमें प्रेय जान पड़ेगा ॥ 
किन्तु वह ज्ञान पेदा होनेपर और पूर्णता मिल जानेपर फिर दुःख नहीं रह 
जायगा, ओर कम करनेकी अधिक चेष्टा भी नहीं रहेगी । जब श्ञानकी इतनी 
क्षमता है, तब अर्जुनका यह प्रश्न सभीके मनमें उठेगा कि--- 


ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजेनादेन। 
तत्कि कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 
“गीता ३१% 


सातवाँ अध्याय ] कमका उद्देश | जे७३ 


अर्थात्‌, हे जनादुन, हे केशव, अगर आपकी रायमें कर्मसे ज्ञान ही श्रेष्ठ 
है, तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म ( युद्ध ) में क्यों नियुक्त करते हैं ९ 

किन्तु इसका उत्तर भी गीताम वहीं पर भगवानके इस वाक्यम सिल जाता 
है कि-- 

न कमणामनारस्मान्नैष्कम्ये पुरुपोष्श्लुते । 
न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगछछति ॥ 
“>>गीता ३।४ 

अथांत्‌, हे अर्जुन, कर्स न करनेसे मनुष्यको नेष्कम्यंकी स्थिति ( मुक्ति ) 
नहीं मिलती ( कर्मोंको न करना कमंत्याग नहीं है ), ओर न केवल संन्यास 
ले लनेसे ही सिद्धि मिल जाती है। 

मतलब यह कि नैष्कर्म्य-लाभके लिए कम करनेका प्रयोजन है । 

कमंसे निष्कृति ( छुटकारा ) मिलना ही कर्ंका चरम उद्देश्य है, यह बात 
पहले सुननेसे यद्यपि असंगतसी जान पड़ती ढे, लेकिन कुछ सोचने और 
ध्यान देकर देखनेसे मालूम हो जायगा कि यही यथार्थ तत्त्की बात है । 
यह सच है कि कर्म करते करते कर्म करनेकी इच्छा और शक्ति बढती है, 
किन्तु वह चिक्रीर्षा ( करनेकी इच्छा ) और कमेकुशलता कमांनुष्ठानका 
निकट-लक्ष्य और प्रथम उद्देश्य है, उसका दूर-लक्ष्य या चरम उद्देश्य नहीं है । 
हमारे अनिवार्य अभावपुरण ओर ज्ञानपिपासाकी तृप्तिके लिए कुछ काम अत्यन्त 
प्रयोजनीय हैं । उनके सम्पन्न होनेसे कुछ अभावोंकी पूर्ति ओर ज्ञानलाभ हो- 
नेके कारण घीरे धीरे काम करनेंकी व्यग्नता घट जाती हैं, और जीव निवृत्ति- 
मार्गका पथिक होता है। कर्म करनेमें होनेवाले अभ्यासके द्वारा जो जितनी 
' जल्दी अपने आवश्यक कमाकी समाप्त कर सकता है वह उतनी जूदी नेष्कर्म्य 
या मुक्तिको पानेकी चिन्ता करनेके लिए समय पाता है। किन्तु मनुष्य-जीवनके 
कतंब्य कर्मोंकोी न करके, सानव-हृदयकी कामनाकों तृप्त किये बिना, साधा- 
रण मनुष्य ( बुद्धचेतन्‍य आदि महापुरुषोंकी बात दूसरी है ) निवृत्तिमा्गंर्मे 
कभी नहीं चल सकता मेंने मानव-जीवनका कोई भी काम नहीं किया,. 
इस सर्मभेदी चिन्ता और अतृप्त वासनासे परिपूर्ण हृदय सुक्तिसार्ग-बिम्तनसें 
सम्पूर्णरूपसे बाधा डालनेबाला होता है । इसी कारणसे हिन्दूशास्त्रमें सृहस्था- 
अम-अहण और धर्मकमांनुष्ठानकी विधि है । 
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जीवनके प्रारम्भमें जेसे कर्मोंकी ओर प्रवृत्ति जनिवाय॑ है, वेसे ही जीव- 
नके अंतिम भागमें कर्मोंकी ओरसे निवतत्ति भी अवश्यंभावी है। लेकिन यथा- 
सम्भव कर्तव्य कर्मोको सम्पन्न और हृदयकी वासनाओंको परितृप्त करके, मुक्ति- 
चिन्ताके लिए समय रहते-रहते, जो निवृत्तिसागंगासी हो सकता है, वही 
यथार्थ सुखी है, और उसीके कर्म कमके यथार्थ उद्देश ( कमोंसे निवृत्ति 
मिलने ) को पूरा करते हैं । 

सकाम और निष्काम कमी । 

कमके उद्देश्की आलोचनामें देखा गया कि वह उद्देश्य पहले तो कर्म- 
कलकी कामना है और अन्तको परिणाममें डस कामनाकी निक्ृत्ति । अतएव 
डसके अनुसार कर्मीकी सकास ओर निष्कास ये दो श्रेणियाँ हो सकती हैं। 
सकाम कर्मके कर्मका उद्देश्य कमंफलका लाभ है, और उसकी कम्मसे निवृत्ति 
यद्यपि परिणाममें अवश्य ही होगी--तथापि साक्षात्‌ सम्बन्ध, उसके कर्म 
करनेसे नहीं होती, उसकी कर्म करनेकी शक्ति घटनेके साथ साथ दिखाई 
पड़ती है। केवल निष्काम कर्सीके कर्स करनेका उद्देश्य कर्मसे निद्गनत्ति है। 
इससे बहुत लोग यह सोच सकते हैं कि तब तो खकाम कर्मों ही श्रेष्ट हे, 
क्योंकि उसमें * कर्मसे निबृत्ति ” नहीं है, अथांत्‌ वें कर्म बराबर करते रहते 
हैं, ओर उन्हींके द्वारा प्रथ्वीका अधिक उपकार हो सकता है। मगर कुछ 
ध्यान देकर देखनेसे समझसें आ जायगा कि यह खयाऊ टीक नहीं है । 

निष्कामकर्मर्की ओेछता। 

सच है कि सकाम कर्मीके कामोंसे पृध्वीका हित हो सकता हे, किन्तु 
मूलछमें उनका प्रेरक स्वार्थ है, और कर्मीके स्वार्थंक लिए उन कर्मोंसे जहॉतक 
ओरोंका हित होना आवश्यक है, केवल वहीं तक उनसे घृथ्वीका हित होगा। ' 
सकाम कर्म करनेवाला अगर देखे कि चुपचाप अलग एकाल्तमे प्रथ्वीका कोई 
विशेष हित करनेसे उससे यश पानेकी संभावना थोड़ी है; किन्तु प्रकाइय- 
रूपले अपेक्षाकृत अल्प-हितकर कार्य करनेसे उसमें बहुत कुछ यज्ञ प्राप्त 
डोगा, तो वह प्रथमोक्त कामको छोड़कर पिछला काम ही करेगा । अनुष्ठित 
कार्यकी पूरा करनेमें निष्काम कमी अपेक्षा सकामकर्मी अधिकतर दृढुच्रत 
'हो सकता है, किन्तु कायेसाधनका उपाय निकालनेमें निष्कामकर्मी जहाँतक 
फहिताहितकी विवेचना करेगा, सकाम कर्मीका वहाँतक विवेचना करना असंभव 
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ह। कायेसाधनके द्वारा जो फल होगा उसे पानेके लिए वह स्वभावसे ही 
इतना व्यग्न रहता है कि कार्यसाधनके उपायोंके दोष-गुणोंपर उसकी विशेष 
दृष्टि नहीं रहती । निष्काम कर्मी केवल कतंव्यके शानसे कर्ममें प्रवृत्त होता है, 
अतएवं उसकी असत्‌ उपायोंको काममें छानेकी प्रवृत्ति कभी नहीं हो 
सकती । अनेक जगह ऐसा होनेकी संभावना है कि सकाम कर्मीके मनमें 
असत्‌ उपायोंके द्वारा सत्कमंको सिद्ध करनेकी प्रवृत्ति हो, किन्तु निष्काम- 
कर्मीके पक्षमें ऐसी घटना कभी नहीं हो सकती । इसके सिवा सकाम कर्मीके 
कर्मोंके साथ साथ अकर्मका होना भी संभव है। किन्तु निष्काम कर्मी समय 
समय पर निष्कर्मा हो सकता है, पर अकर्म नहीं कर सकता । अतएवं सकास 
कर्मके कर्म देखनेमें दृढतायुक्त और उद्योगपूर्ण होने पर भी, यह बात नहीं 
स्वीकार की जा सकती कि वे परिणाम प्रृथ्वीके लिए निष्कास कर्मीके अनु- 
छत और आडम्बरश्नन्य कमोंसे अधिक हितकर हैं । सकास कर्मीके आड- 
स्चरपूर्ण कामोंकी उपसा आँधी ओर मेघगर्जनसे युक्त वषाके साथ दी जा 
सकती है, और निष्कास कर्मके घूमधामसे खाली काम र॒दु मंद पवन और 
धीरे धीरे गिरनेवाले घारापातके साथ तुलनीय हैं। एकके द्वारा पृथ्वीका हित 
ओर अद्ित दोनों बातें होती हैं, पर दूसरेके द्वारा हितके सिवा अहित 
होनेकी संभावना नहीं । 


इसके सिवा निष्कास कर्मीका दृष्टान्त संसारमें केवल झुभकर ही नहीं हे, 
आति आवश्यक भी है ' मनुष्य स्वभावसे ही इतना स्वार्थपर है कि उसके 
सामने बीच बीचमें निषश्ाम कर्मीके निःस्वाथ काम करनेका उज्ज्वल पथ- 
प्रद्शंक दृष्ठान्त न रहे, तो सकाम कर्मियोंके स्वार्थ-संघर्षणसे संसार विषम 
संकटस्थल हो उठे । 


सकाम करे और निष्काम कमके बीच एक बहुत बड़ा अन्तर और भी है । 
सकाम कर्मी जो है, वह फलकी कामनासे कमंमें प्रवृत्त होकर, उन शक्तियोंको, 
जो डस फलकी प्राप्ति बाधा डालनेवाली हैं, शत्रु समझता है और स्वार्थके 
द्वारा अच्छी तरह उत्तेज्ञित तीच्रताके साथ उनका विरोध करने छग जाता 
है। यह सच है कि जडजगतकी स्पष्ट प्रतीयमान अप्रतिहत शक्तिके साथ 
चैसा आचरण नहीं चल सकता, और कौशलके द्वारा वेसी झक्तियोंकी गति 
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फिराकर उन्हें अपना कायय सिद्ध करनेके उपयोगी बना लेना होता है । किन्तु 
कर्मफललाभकी अचण्ड उत्तेजनामें चैतन्य जगवकी सारी छुपीहुई शक्तियोंकी 
उपेक्षा करके सकाम कर्मी उनके साथ संसुख-संग्राममें अ्रशृत्त होता है, और 
अनेक जगह इससे चांछित फल न मिझूकर कुफल ही फछता है। इस तरह 
सकास कर्मी लोग संकल्पित कार्यके साधनमें व्यम्म होकर, अन्यके सुखःहुख 
या हिताहित पर इष्टिपात न करके, उसके द्वारा हो सकनेवाली दूसरेले शत्रु- 
साका खयाल न करते हुए, कार्यमें अग्रसर होते हैं, ओर अपना इृष्ट सिद्ध 
हो या न हो, अन्य लोगोंका बहुत कुछ आनिष्ट कर डालते हैं । सकास कर्म 
इस तरह अनेक जगद्ट कर्मीको मोहसे अंधा बना देता है, और उसे जगतकी 
छुपीहुई शक्तिके साथ बथा-संम्राममें लगा देता है । निष्काम कर्मी भी कतेव्य- 
साधनमें सचेष्ट अबश्य होते हैं, किन्तु वे जड़जगत्‌ या चेतन्‍्यजगत्‌की किसी 
शक्तिकी उपेक्षा नहीं करते; बल्कि जगत्‌की सभी शक्तियोंकी सहायता लेकर 
कर्तव्य-साधनमें अग्रसर होते हैं । अतएव यह घात कही जा सकती है कि 
सकाम कर्मका उद्देश्य अनेक जगह जगत्‌की आउ्त्यक्ष शक्तिसे संग्राम करके 
उसके द्वारा कार्ये-लाधन करना है, और निष्कास कर्मका उद्देय उसी शक्तिकी 
सहायतासे कर्तव्य-पाऊन करना है । 


कमेसे छुटकारा पानेका अर्थ | 


ऊपर कहा गया है कि कमेका चरम उद्देश्य कर्मसे छुटकारा पाना है। 
किस्तु इसमें आपत्ति हो सकती है कि वेसा होना केसे संभव है? गतिमात्र 
जितनी हैं, वे कर्म हैं । जगत्‌ दम भरके लिए भी स्थिर नहीं है । वह निर- 
न्‍्तर गत्तिशीऊू, अथांत्‌ कर्मशीछ है । अतएव ब्रह्मकी पूर्ण नेखिकता अपरि- 
वर्तनशील और निष्क्रिय होने पर भी, उसका व्यक्त अंश--यह दिखाई देता 
हुआ जगत---कर्ंशील है । अतएव कर्मकी निदृत्ति केले होगो ? इसके उत्त- 
रमें हृतना ही कहा जा सकता है कि ब्रह्मले बिछड़ा हुआ जीव “' मैंने यह 
कार्य किया, में यह कार्य करता हूँ ” इस अहं-ज्ञानसे, अद्यके साथ मिलनके 
ह्वारा, छुटकारा ( मुक्ति) प्राप्त करेगा । ओर, उसके बाद बद्यकी व्यक्तशरति 
कर्म? छगी रहने पर भी, बह्मलीन जीव फिर अपनेको कर्ममे नियुक्त नहीं 
आऋतेगः 
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कर्मकी गति खुपथमुखी और घृव हे । 

कर्मके चरम उद्देय मुक्तिलाभकी साधनाके किए पहलेद्ीस संयत और 
साधु भावसे कर्म करंना आवश्यक है। जगत्‌की अनन्त शक्तियोंके खाथ 
अपनी क्षुद्र शक्तिका विरोध खड़ा करके, उनके ऊपर अपनी प्रधानता स्थापित 
करनेकी बृथा चेष्टा न करके, उनसे सख्य-संस्थापनपूर्वक उन्हींकी सहायतासे 
कतंब्य-पालनकी चेष्टा करना ही कर्मके छिए एकमात्र अच्छा डपाय है। किन्तु 
बहुत ही कम लोग उस अच्छे डपायको क्राममें लाते देखे जाते हैं। तो फिर 
क्या यह सृष्टि विडम्बनामूलक है, और सलुष्यका कर्म करना परमार्थलासका 
विरोधी है ) यह बात भी नहीं कही जा सकती । क्योंकि ऐसा कहना मानों 
विश्वनियन्ताके नियम पर अश्रद्धा दिखाना है । असल बात यह है कि संखा- 
रमें कर्म और कर्मीकी गति ऋमशः बहुत धीरे घीरे सुपथकी ओर ही है। 
किन्तु धीरे घीरे होने पर भी वह ध्रुव अर्थात्‌ निश्चितरूपसे सुपथमुखी है । 


ध््ट् समाप्त । कि 
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हिन्दी-ग्न्थ-रत्नाकर कार्यालयके ग्रन्थ । 


हमारी हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाऋर सीरीज हिन्दीमें सबसे पहली, सबसे अच्छी, 
और नेत्ररंजिनी ग्रन्थमाला है | इसमें अब तक ४५ प्रन्थ निकल चुके हैं, जो 
हिन्दीके नामी नामी लेखकोंके लिखे हुए हैं, जिनकी प्रायः सभी विद्वानोंने 
प्रशंसा की है और जो दो दो तीन तीन बार छपाकर बिक चुक्के हैं। नाटक, 
उपन्यास, गल्प, नीति, सदाचार, राजनीति, स्वास्थ्य, इतिहास, जीवनचरित 
और बिज्ञान आदि सभी विषयोंके ग्रन्थ हैं। आगे और भो बढ़िया बढ़िया ग्रन्थ 
निकालनेका प्रबन्ध हो रहा है। इस मालाका एक सेट आपके घरू पुष्तकाल- 
यमें अवदय होना चाहिए । इससे उसकी शोभा बढ़ जायगी। 
इस ग्रन्थमालाके सिवाय हमारे यहाँसे और भी अनेक प्रन्ध श्रकाशित हुए 
हैं। उनके सिवाय अन्य स्थानोंकी पुस्तकें भी हम अपने ग्राहकोंके सुभीतेके 
लिए रखते हैं । इसके लिए हमारा बड़ा सूचीपत्र मैँगा लीजिए । 
नीचे लिखी सूचीमें जिन ग्रन्थोपर + चिह् है, वे सीरीजकीके सिवाय 
हमारी प्रकाशित की हुईं अन्य उत्तम पुस्तकें हैं:--- 





बिना चिहकी सीरीजकी पुछ्तकें हैं । 
नाटक। । प्रहसन । 

दुगादास १) | सूमके घर धूम )) 

प्रायश्षित्त , +४)।| उपन्यास । 

मेवाड-पतन ॥#) | प्रतिभा १) 

शाहजहाँ ॥ आँखकी किरकिरी १॥२) 

उस पार १२) || शान्ति-कुटीर ॥॥>) 

ताराबाई १) |, भन्नपूर्णाका मन्दिर १) 

नूरजहाँ १०) | छत्रसारू १॥) 

भीष्म १००) | हृदयकी परख (जिल्ददार) १४) 

चन्द्रगुप्त १) गल्पशुच्छ । 

सीता ॥४) | एूलोंका गुच्छा ॥४ 
+ भारत-रमणी ॥# नवनिधि ( जिल्ददार ) . १) 
+ सिंहल-विजय जे + कनक-रेखा ॥0) 
+ पाषाणी ॥) | पुष्प-छता १) 





गहपे । 
+ दियातले अघेरा 
+ सदाचारी बालक 
+ श्रमण नारद 
+ सुखदास 
काव्य | 
+ बूढ़ेका ब्याह 
+ अंजना-पवरनंजय 
+ देवदूत 
जीवन-चरित । 
आत्मोद्धार 
+ कनेल सुरेश विश्वास 
+ कोलम्बस 
कावृूर 
महादजी सिन्धिया 
. इतिहास। 
आयलेंण्डका इतिहास 
+ जैनसाहित्यका इतिहास 
+ भारतके प्राचीन राजचंश 
नीति ओर सदाचार । 


मितव्ययता ॥॥*# 


चरित्रगठन और मनोबल 
सफलता और उसकी 
साधनाके उपाय 
स्वावलम्बन 
+ अस्तोदय और स्वावलम्बन 
आनन्दकी पगरडंडियो 
+ जीवननिवीह 


+ भच्छी आदतें डालनेकी शिक्षा&)0 


+ युवाओंको उपदेश 


“)॥ ।+ पिताके उपदेश 
#) | + शान्ति-वैभव 
#) |+ बच्चोंके सुधारनेके उपाय 
॥#) विद्यार्थ-जीवनका उद्देश्य 
| ख्तरियोपयोगी । 
5) |+ ब्याही बहू 
#)॥ | + विववा-कर्तव्य 
ल्‍ल्) । राजनीति-विज्ञान । 
स्वाधीनता 
१) साम्यवाद 
॥) देश-दशन 
॥) | स्वदेश 
१) | राजाओर प्रजा (जिल्द ०) 
| 


; उपवास-चिकित्सा 
) + प्राकृतिक-चिकित्सा 
) (+ योग-चिकित्सा 
) 
)े 
) 





+ सुगम चिकित्सा 

, + दुग्ध-चिकित्सा 

' प्रकीणक | 
चोबेका चि 
गोबर-सणेश-संहिता 


॥) बंकिम-निबन्धावली 
१॥) : + लन्दनके पत्र 
१) छाया-द्शन 

१). शिक्षा 


१) : + व्यापार-शिक्षा 
सरल मनोविज्ञान 


चिकित्सा-विज्ञान । 


॥>) 
) 
।०) 
॥) 
४) 


))॥ 


४) 


२) 
२॥ ) 

३) 
॥ 


१४) 


॥।) 
2 
£) 


6, 


॥#) 


॥॥४ ) 
॥#) 


८& ) 


१।) 


* $ | हा ) 


॥४) 


१0) 


यह मूल्य सादी जिल्दका है। कपड़ेकी जिल्ददार पुस्तक्ोंका मूल्य ।) |) 


४) अधिक है । 


हमारा पूरा पता--- 
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर का्योलुय, 


हीराबाग, पो० गिरगांव; बम्बई | 


बोर सेवा मन्दिर 


पुस्तकालय 
अनट2>्पा एन ०. छू ्ट) 
काल ने ० 
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खण्ड क्रम सख्या 


